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“हिन्दी काव्यालडूरसृत्र, हिन्दी भ्रनुसन्धान परिषद्‌ प्रव्यमाला' का 
पहला प्रन्थ है। हिन्दी भ्रनुसन्‍्धान परिषद्‌, हिन्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ली, की संस्था है जिसकी स्थापना श्रवतृबर १९५२ में हुई थी । इसका कार्ये- 
क्षेत्र हिन्दी भाषा एवं साहित्य विषयक श्रनुसन्धान तक ही सीमित हे झौर कार्य- 
क्रम मूलतः दो भागो में विभकत है । पहले विभाग पर गवेषणात्मक भ्रनुशीलन 
का और दूसरे पर उसके फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का 
दायित्व है । 

परिषद्‌ ने इस वर्ष पाँच ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनाई है । 
प्रस्तुत प्रन्य के भ्रतिरिकत दो प्रव्थ भर प्रकाशित हो चुके हे: (१) मध्य- 
फालीन हिन्दी कवयित्रियाँ श्रोर (२) प्रनुसन्धान का स्वरूप । भ्रत्य दो प्रन्थ-- 
हिन्दी वक्तोक्तिजीबित' तथा “हिन्दी साहित्य पर सुफीमत का प्रभाव” भी प्रेस 
में हे । उपर्युक्त प्रत्थों में से अनुसन्धान का स्वरूप' अनुसन्धान के मूल सिद्धान्त 
तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में मान्य आचार्यों के निबन्धो का सद्धुलन है। हिन्दी 
वक्तो4ितजीबित' श्राचार्य 'कुल्तक' के प्रसिद्ध प्रत्थ 'वकोक्तिजीवितम' की हिन्दी- 
व्यास्या हे, भ्रोर शेष दोनो प्रत्थ दिल्‍ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच डी के 
लिए स्वीकृत गवेषणणात्मक प्रबन्ध हे। इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें 
हिन्दी की सुप्रसिद्ध प्रकाशन-सस्था--आ्त्माराम एण्ड सस' के अ्रध्यक्ष भरी 
रामलाल पुरी का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। उनके अमूल्य सहयोग ने हमे प्रायः 
सभी प्रकार की व्यावहारिक चिस्ताप्रो से मुक्त कर यह भ्रवसर दिया हे कि 
हम अपना ध्यान भ्रौर शक्ति पूर्णतः साहित्यिक कार्य पर हो केन्धित कर सकें । 
'हिल्दी भ्रनुसत्धान परिषद्‌ श्री पुरी के प्रति अ्रपन्ती कृतज्ञता प्रकट करती है । 
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रीति सिद्धान्त 


लेखक--हा ० नगेन्द्र 


वक्तव्य 


सामान्यतः भूमिका की भूमिका लिखना विचित्र ही लगता है। फ़िर भी 
दो-एक बातों का पृयक्र उल्लेख करना कुछ झ्रावश्यक-सा हो गया है। काव्यशास्त्र 
के भ्रध्ययन में ज्यों-ज्यों सेने प्रवेश किया है त्यो-त्यो यह एक तथ्य मेरे मन में 
स्पष्ठ होता गया है कि भारत तथा परिचम के दर्शनो को तरह ही यहाँ के 
काव्यक्षास्त्र भी एक-दूसरे के पूरक हे, भौर पुमरास्यान भ्रादि के द्वारा उनके 
आधार पर हमारे अपने साहित्य को परम्परा के श्रनुकूल एक संह्लिष्ट, श्राघु- 
निक काव्यशास्त्र का निर्माण सहुज-सम्भव है । हिन्दी-ध्वव्यालोक तथा प्रस्तुत 
ग्रन्य--हिन्दी-काव्यालड्ूू रसृत्र और इनकी विस्तृत भूमिकाएँ इसी दिशा में 
विनम्र प्रयास है । 
श्राज हिन्दी के पर्ण-योग के स्थिरीक्रण के लिए प्रयत्न हो रहे है। 
थोड़ा कठिन होते हुए भी यह कार्य आवश्यक है, इसमें सदेह नहीं। मुझे खेद 
है कि प्रस्तुत ग्रन्थ के मुद्रण में यहु सम्भव नहीं हो सका। फिर भी मेने पंचम 
वर्ण का प्रयोग प्राय' बचाया हे, और हल्‌ चिह्न का प्रयोग भी कम ही किया 
है। संस्कृत के नियमानुसार जगत, महान, विद्वान, बुद्धिमान, पश्चात श्र 
पृथक सभो को हलन्त करने से हिन्दी के सुद्रणादि में अ्रवावश्यक उलझन पैदा 
हो जाती है। सने इस सम्बन्ध में श्रपने लिए एक साधारण-सा रियम बना 
लिया है--भौर वह यह कि हल्‌ का प्रयोग हमें या तो ऐसे शब्दों में करना 
चाहिए जो हन्दी में हलन्त रुप में सर्ब-रवेकृत हो गये है यथा 'र्थात्‌', 
वरन्‌' श्रादि, या फिर कुछ ऐसे शब्दों को हलन्त किया जा सकता है जिनका, 
हिन्दी में प्रपेक्षाकुत कम प्रचलन होने से, श्रभी संरक्षत-संस्कार नहीं छूटा है : 
उदाहरणार्थ--सम्यक्‌, ईषतु, किचित्‌ भ्रादि। मेने सामान्यतः इसी नियम का 
झनुसरण किया है--गहाँ कहीं नहीं हो सका वहाँ उसके लिए मेरा या मेरे 
प्रफ-शोघक का संरकार ही उत्तरदायी हो सकता हू । 


९, “नगेद् 
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आचाय वामन 


भारतीय फाध्य-शास्त्र के इतिहास में आचाय वामन को कोति अक्तय 
है। वे उन झाचार्यों में से हैं जिन्होंने मोक्तिक सिद्धान्त की उन्धावना फ़र एक 
नवीन क्ाव्य-सम्प्रदाय फा प्रवतेन किया | 


चामन फा जीवन-घ्ृत्त भी संस्कृत के अन्य कवियों तथा आचायों की 
भांति ह्वी तमसाच्छुत्न है । उनके चंश, भाता-पिप्ता, संतान झ्रादि के विषय 
में दृतिहास स्वथा मोन है। आविभांव फाल के विषय में भी फोई निश्चित 
तथ्य उपलब्ध नहीं है--परन्तु वामनीय अ्ंथ के अ्रन्तःसाकय के भ्राधार परे 
उसकी सीमाएं निधोरित करना कठिन नहीं है। चासन के सिद्धान्त भोर 
उनके सूत्र, वृत्ति, श्लोक आदि के उल्लेख-उद्धरण राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज 
और अभिनव गुप्त में स्पष्ट मिलते हैं। राजशेखर ने वामन भर उनके सम्प्रदाय 
का उद्लेख वासनीयाः रूप सें किया हे। 'ते च द्विधाउरोचकिनः सतृणाभ्यव 
हारिणश्चः । कवयो5पि भवन्ति _इति वासनीयाः। श्रथोत्‌ वे दो प्रकार 
होते हैं। भ्रोचकी भ्रोर सतृणाभ्यवहारी। वामनोथों के मंत्त से 
कवियों के भी उपयक्त दो प्रफार होते हैं। राजशेखर का समय दसवीं 
शताब्दी का प्रथम चरण है। उधर प्रतिद्दारेन्दुराज शोर श्रभिनव गुप्त ने भी 
स्थान स्थान पर वामन के उद्धरण दिये हैं । एक स्थान पर अभिनवगुप्त ने 


अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्‌ पुर/सरः। 
अहो देवगतिः कीहक्‌ तथापि न समागमः ॥ 
इस श्लोक के विवेचन में लिखा है। 


धामनाभिग्रायेणयमाक्षेप१, भामद्वामिप्रायेण तु समासोक्तिरित्यमुमाशर्य 
हृदये ग्ृहीत्वा समासोक्तयाक्षेपयोरिद्मेकमेवोदाहरणं व्यतरद्‌ अन्यकृत्‌ ।? 
लोचन, पृ० ३७ | 


श्रथोत्‌ इस श्लोक मे धामन के अनुसार भ्क्तेपाल्ंकार है और भामह 
के अनुसार समासोक्ति । इस आशय को अपने मन में रख कर ग्रन्थकार 
आनन्टव्धेन ने समास्तोक्ति ओर आक्षेप दोनों का यह एक हो उदाहरण प्रस्तुत 
किया है । 

इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि अभिनव के मत से वामन आनन्दु- 
वर्धन के पूर्वंचर्ती हें--अर्थात्‌ उनका आविर्भाव सन्‌ ८९० ई० से पूर्व॑ हुआ 
था। 

यद्द तो हुई परवर्तती सीमा | 


अरब पूव॑च्ती सीमा लीजिए। वामन ने अपने काव्याहंकारसूत्र में 
कालिदास, भवभूतति, वाण, माघ भादि के छुन्द्‌ उद्धुत किये हैं जिनसे स्पष्ट 
है कि थे निस्संदेह ही इन कवियो के परवर्ती थे। भवभूति-कृत उत्तररामचरित 
“इये गेहे लच्मीरियमसरतचर्तिनपयनयो:ः--आदि पद को वामन ने रूपक 
अलंकार के उदाहरण रूप से उद्धुत किया है । इन कवियों में भवभूति का 
समय, जसा कि ढा० भण्डारफर ने मालती माधव की भूमिका में युक्ति-पूर्वक 
निदश फिया है; सन्‌ ७०० ओर ७४० के बीच में पढता है। उपयक्त शेष 
कवि प्राय: भवभूति के पूव॑वर्तों ही हैं--अत्तरुव ७४० हैं० फो वामन के 
आविभोव फाल की पूर्वावधि माना जा सकता है । 


उपयक्त थ्न्तःसाचयों के अतिरिक्त वामन के विषय सें एफ बहि:साचय 
भी उपलब्ध है| राजतरगिणी में फल्हण ने काश्मीर के श्रधिपति जयापीढ़ 
के मंत्रिमंडल से चामन फा नाम भी लिखा हे 
मनोरथः शंखदत्तश्चटकः सन्धिमांस्तथा | 
वभूवुः कवयस्तस्य वामनायाश्च मत्रिणः ॥ 
राजतरंगिणी 9।४६७ 
फाश्मीरी पणिवतों में यद्द अ्रनुश्नति दे कि ये हो वामन काव्यालंकार- 


सूत्र के रचयिता थे भार ये उद्धट के समकालीन पुव॑ प्रतिदवन्द्दी थे। प्रसिद्ध 
भारत-विद्या-विशारद बुहुलर इसे मान्यता देने को प्रस्तुत हैं । वास्तव में इसके 


६२) 


विरुद्ध कोई प्रमाण मिलता भी नहीं है। वासन ने अपने विवेचन में दर्डनीति 
की शिक्षा आदि तथा कवि ओर काब्य के आभिजात्य पर जो बल दिया है 
उससे इस गे की यवकिचित पुष्टि भी दोती है। जयापीड का राज्यकाल 
2०० ड्० | 

इस प्रकार वामन का आविभाव काल ७४० ई० झौर ८९० है० के 

«- आस-पास ८०० है० के लगभग निधोरित किया जा सकता है। 

इसके अतिरिक्त वामन के जीवन-बृत्त के विषय में और कोई विशेष 
तथ्य उपलब्ध नहीं हैं । उनके अ्न्थ के अध्ययन से यह चिदित होता है कि वे 
काव्य, काव्य-शास्त्र, दस्डनीति, व्याकरण आदि के निष्णात १रिदत थे-- 
उनके स्वभाव में आमिजात्य और विचार में स्वच्छता थी। अभिनव गुप्त ने 
काब्याक्षंफारसूत्र में उुत आज्षेपाल्नंकार के उदाहरणों को वामन की दी 
अपनी रचना मानो है--जिससे प्रतीत होता हे कि इन्होंने कदाचित्‌ थोड़ी 
बहुत काज्य-रचना भी की थी । 


ग्रंथ :--काब्यालंकारसूत्रवृत्ति-- वामन का एक ही ग्रन्थ उपलब्ध 
है काव्यालडार-सूत्र | इसके तीन अंग हैं सूत्र, त्त्ति और उदाहरण । जैसा कि 
पं० बलदेव उपाध्याय ने निर्देश किया है सून्न-शली में लिखा हुआ काव्यशास्त्र 
का कदाचित्‌ यद्द एकमात्र ग्रन्थ है। साधरणतः भरत से क्लेकर अन्तिम 
आचायों तक सभी ने कारिका और दत्ति को शेलो हो भ्रपनाई है । इस अन्थ 
का वृत्ति भाग भी वामन का ही दे जिसे उन्होंने कविप्रिया भाम दिया है: 


प्रणम्य परम॑ ज्योतिवासनेन कविप्रिया । 
काव्यालकारसूत्राणां स्वेषां वृत्तिविंधीयते ॥ 
काव्यालंकारसूत्र का उपयुक्त संगल्-शक्षोक चृत्ति के विषय में कोई 
संदेह ही नहीं छोड़ता । इसके अतिरिक्त प्रतिद्दारेन्दुराज, अमिनव थभुप्त आदि 
सभी ने बृत्ति को वामन की हो रचना माना है। इसीक्िए ग्रन्थ का नाम 
भी काव्यालड्वारसूत्रव्ृत्ति ही अधिक प्रसिद्ध है | 
फाव्याक्षद्वारसूत्र में पांच अधिकरय हैं--और ये अधिकरण अ्रध्यायों 
में विभक्त हैं । पहले अधिकरण में वामन ने काव्य की परिभाषा, काब्य के 
अंग, प्रयोजन, काव्य की आत्मा--रीति, काव्य-सहायक अ्रथाव्‌ काव्यहेतुक, 
अधिकारी, काव्य के रूप आदि मूलभूत सिद्धान्तों का विवेचन किया हे। 
दूसरे में 'दोष-दुशंन! है जिसके अन्तर्गत पद्‌, वाक्य तथा वाक्यार्थ के दोषों 
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का विवेचन है। तीसरा श्रधिकरण है 'गुण-घिवेचन”ः जिसमें सबसे पहले तो 
वामन ने गुण और अ्लद्वार का भेद स्पष्ट किया है--तदुपरान्त शब्द गुण 
और अ्र्थ-गुण का विस्तृत विवेचन है। इस अधिकरण में वामन ने शब्द-शुण 
और प्रर्थ-गुण का पार्थक्य प्रतिपादित करते हुए दुश शब्द-गुण और दुश 
अरथ-गुणों की सूचम विवेचन की है। चौथे अ्रधिकरण “आल्ड्ठारिकः सें 
अलडझ्ारों का व्याब्यान है--भोर 'प्रायोगिक'ः नामक पंचम अधिकरण मे 
शब्द-शुद्धि तथा संदिग्ध शब्दों के भयोग आदि की विस्तार से चर्चा है। 
यह अभ्रधिकरण संस्कृत ध्याकरण पर आश्त है--अत. हिन्दी के विद्यार्थी के 
लिए इसकी विशेष साथ्थकता नहीं दे। परन्तु इससे घामन की निर्भ्रान्त 
समीक्षा-दृष्टि तथा सूक्ष्म व्याकरण ज्ञान का परिचय मिल्षता है। 


भारतीय काव्य-शास्त्र मे मोतिकता की दृष्टि से चामन के अन्थ के 
अनेक प्रतिहन्द्दी नहीं हैं । परवर्ती आचायों ने यद्यपि उसकी अत्यन्त कठोर 
आलोचना फी है, फिर भी उसकी मद्रत्ता असंदिर्ध है। मध्यथुग में दुर्भाग्य- 
वश इसका प्रचार लुप्त हो गया था| वामन के टीकाकार सहदेव के साच्या- 
नुसार मुकुज्ञ भद्द नामक फाश्मीरी पणिडित ने कहीं से इसकी भ्रति प्राप्त कर 
इसका जीणोंद्धार किया। सहदेव के अतिरिक्त गोपेन्द्र (तिप्पशपाल), भट्ट 
गोपाल तथा महेश्वर आदि ने भी काव्यात्वंकारसूत्र पर टीकाएं लिखी हैं । 


वामन के काव्य-सिद्धान्त 
विवेचन ज्ञेत्र : 


आचाय॑ वामन ने सामान्य रूप से काव्य के स्वरूप, प्रयोजन, भ्रधि- 
कारी; काब्य-देतुक, काव्य की आत्मा तथा काव्य के रूप आदि का, और 
विशेष रूप से रीति, गुण--शब्दगुण तथा पश्र्थ-गुण, अल्कार, दोष और 
शब्द-प्रयोग आदि का सूचम विचेचन किया है। काव्य के प्रसिद्ध दशांग में 
से उन्होंने रल और शब्द-शक्ति की समीक्षा नहीं की; ध्वनि का तो उस 
समय प्रश्न ही नहीं था | नायिका-मेद का सम्बन्ध रस और रूपक से ही 
अधिक है, इसलिए वामन को योजना में उसको भी कोई स्थान प्राप्त नहीं 
हुआ, बेंसे भी गंभोर रुचि के आचायों ने उसको उपेक्षा ही की है। इस 
प्रकार वामन ने काव्य के बहिरंग को प्रमुख रूप से अपना विवेच्य माना है; 
और उसी की सांगोपांग तथा सूचम-गदन व्याख्या की है। काव्य के भान्तरिक 
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तत्व्रों में उन्होंने गुणों को ही ग्रहण किया है--रस का गुण के द्वी एक तत्व 
रूप में उल्लेख किया गया है। 


काव्य की परिभाषा और स्वरूप : 
घामन ने यद्यपि काव्य को परिभाषा पृथक रूप से नहीं दी, फिर 
भी आरस्म में ही उन्होंने काव्य के लक्षण और स्वरूप का निदेश किया है: 
काव्यशब्दोध्य गुणालड्वारसस्कृतयोः शब्दार्थयोव॑र्तते--अर्थाव्‌ गुणों और 
अलब्ारों से संस्कृत (भूषित) शप्द और अर्थ के लिए 'काब्य? शब्द्‌ का प्रयोग 
द्वोता है। इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है :--काब्य 
अलह्वार के कारण ही प्राह्य होता है ।* अलंकार का भ्रथ है सोन्द्य और 
सौन्दय का समावेश दोषों के बहिष्कार भर गुण तथा अलंकार के आदान 
से होता है। शुण नित्य धर्म हैं, अल्झ्वार अनित्य--केवल शुण सोन्दर्य की 
सृष्टि कर सकते हें परन्तु केवल अलवर नहीं :--अर्थात्‌ शुण की स्थिति 
अनिवाय है, अल्लज्वार की जेकल्पिक | इस प्रकार वामन के अनुसार गुणो 
से अनिवायंत' ओर अलझूारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रद्दित शब्द- 
अर्थ का नाम फाज्य है। वासन फी इसा परिभाषा फो ध्वनिवादी मम्सट ने 
यथावत्‌ स्वीकार करते हुए काब्य का लक्षण किया है . तद॒दोषों शब्दा्थों 
सशुणावनल्कक्ृती पुन. क्वापि--काव्य उस शब्दाथ का नाम है जो दोषों से 
रहित और गुणो से युक्त हो--साधारणतः अल्लंकृत भी हो परन्तु यदि कही 
अलकार न भी हो तो कोई हननि नहीं । श्रर्थात्‌ दोषों से रद्दित तथा गुणों 
से अनिवायतः एवं अक्षझ्वारों से साघारणतः युक्त शब्द-अर्थ को काव्य कहते 
हैं। मम्मट ने चामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है। परन्तु काव्य- 
लक्षण उन्होंने वामन का ही ज्यों का त्यों उदुत कर दिया है। संस्कृत 
काव्य-शास्त्र में वासन के पू्वे भरत, भामह ओर दण्डी के काब्य-लक्षण सिलते 
हैं। भरत का वामन से मौलिक मतमेद है, भरत अन्ततंत्व-रस को प्रधानता 
देते हैं, चामन बाह्य तत्व रीति को । भामह और दरणडी भी देहचादियो से दी 
झाते हैं, अतएवं इस प्रसंग में उन्हीं के कत्षणों का तुक्ञनात्मफ विवेचन 
झधिक साथक होगा। 
भागमदह का लत्तण इस प्रकार है! शब्दा्थों सहितों फाव्य--सद्दित 
अर्थात्‌ सामंजस्यपूर्ण शब्द-झथ को काब्य कहते हैं । भामह ने शब्द और अर्थ 
# काव्य ग्रक्ममलकारात्‌ ॥श। सौन्दर्यमलकारः ॥शा स दोषगुणालकारहानादाना- 
स्याम्‌॥शा (कान्यालकारसत्रवृत्ति. १,१) 
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के सामंजस्य को काव्य की संज्ञा दी है। इसी प्रकार दृण्डी ने काव्य को 
“इृष्टा्थव्यवच्छिन्नापदावली?---अर्थाव्‌ अमिलषित श्र्थ को व्यक्त करने वाली 
पढावल्ली साना है। उपयुक्त दोनों लक्षणों में केवल शब्दावल्ली का भेद दै-- 
इष्टार्थ को श्रमिव्यक्त करने वाला शब्द--और शब्द-भ्रथ का साहित्य या 
सामंजस्य एक ही वात है क्योंकि शब्द दृष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति तंभी कर 
सकता दे जब शब्द और अर्थ में पूर्ण सामंजस्य एवं सहभाव हो। आगे 
चलकर भामहद और दण्डी के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि शब्द और 
अथ का सामंजस्य द्वी काव्य-सौन्दर्य है और वह अलइार से अभिन्न है। इस 
प्रकार उनके अनुसार काव्य निसर्गंतः अ्रल्ञार-युक्त होता है। भामह भर 
दण्डी ने वास्तव में गुण ओर अलड्डार में मेद नहीं किया--दोनों दी अलद्ार 
हैं। देहवादी आचायों में कुन्तक फा स्थान अन्यतम है। उनका मत है कि 
वक्रोक्तियुक्त बन्ध (पद-रचना) में सहभाव से व्यवस्थित शब्द-अर्थ ही काव्य 
है... 

शब्दार्थों सह्दितो वक्रकबिव्यापारशाल्रिनि 

वनन्‍्धे व्यवस्थितो काव्य॑"" । 


यहां भी मूत् तथ्य वही है--वचन-भंगिमा भिन्न है। 'गुण और अलड्वार से 
युक्त! के स्थान पर कुन्तक ने केवल पुक शब्द 'चक्रकविव्यापारशाल्ली! प्रयुक्त 
किया है : वास्तव में भामह तथा दुण्डी के अलझ्लार और चामन के गुण तथा 
अलंकार को कुन्तक ने पक्रोक्ति में अन्तभू'त कर लिया है--और वे उसी के 
प्रस्तार मान्न बन गए हैं । 


इनके विपरीत दूसरा वर्य साहित्यिक आत्मवादियों का है--जिसके 
अन्तर्गत भरत, आनन्द्वर्धन, मम्मठ। विश्वनाथ, परिढतराज जगन्नाथ आदि 
भ्राचाय॑ आते हैं । भरत ने रसमयी, सुखबोध्य रदु-लतित पदावल्ली को काव्य 
माना है--आगे के औचायों ने इसी मे सशोधन करते हुये उसे रसात्मक 
चाक्य अथवा रसणीयाथथ-प्रतिपादक शब्द कहा है। इन आचायों ने स्पष्टतया 
आंतरिक तत्व अथ॑-सम्पदा पर अधिक बल दिया है, जबकि उपयुक्त साहित्यिक 
देहवादियो ने वाह्य रूपाकार पर । 


इस पृष्ठभूसि में वामन के लक्षण का विवेचन करने पर निम्नलिखित 
तथ्य सामने आते हैं: 


(१) चासन शाब्द शरीर श्रर्थ दोनो को समान महत्व देते हैं--सद्दित 
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शब्द का प्रयोग न करते हुए भी वे दोनों के साहित्य को ही 
काव्य का मूल अंग मानते हैं । 
(२) दोष को वे काव्य के लिए असह्ाय मानते हैं: इसीलिए सोन्द्य 
का समावेश करने के लिए दोष का बहिष्कार पहला प्रतिबन्ध है। 
(३) शुण काव्य फा नित्य धर्म है--अर्थात्‌ उसकी स्थिति काव्य के 
लिए अ्निवाय हे। 
(४) अल्नड्लार फाव्य का अनित्य धर्म ह--उसको स्थिति वांछुनीय है, 
अनिवाय नहीं । 
यह तो स्पष्ट ही है कि वामन का लर्ण निर्दोष नहीं है। लक्षण 
अतिव्याप्ति ओर भ्रव्याप्ति दोषों प्े मुक्त द्वोना चाषिये: उसकी अब्दावल्ी 
स्ंथा स्पष्ट किन्तु संतुत्षित होनी चाहिये--उसमें कोई शब्द अनावश्यक नहीं 
होना चाहिए | इस दृष्टि से, पदक्े तो वामन का ओर वामन के अनुकरण पर 
मम्मट का दोष के अभाव को क्क्षण मे स्थान देना अधिक संगत नहीं दे। 
दोष को स्थिति एक तो सापेक्षिक है, दूसरे; दोष काब्य में बाधक तो दो 
सकता है, परन्तु उसके अस्तित्व का सर्वथा निषेघ नहीं कर सकता। फाणत्व 
अथवा फ्ल्लीवल्व मनुष्य के व्यक्तित्व की हानि करता दे; मनुष्यता का निषेध 
नहीं करता । इसलिए दोषाभमाव को फाव्य-ज्क्षण में स्थान देना श्रवावश्यक 
ही है। इसके अतिरिक्त अलड्डार को वांडुनीयता भी त्क्ञण का अंग नहीं हो 
सकती । मनुष्य के लिए अरंंकरण बांछनीय तो हो सकता है, किन्तु वह 
मनुष्यता का अनिवाय गुण नहीं हो सकता। वास्तव में लक्षण के अन्तर्गत 
चांछुनीय तथा घेकल्पिक के त्षिए स्थान ही नहीं है। लक्षण में मूल, पार्थक्य- 
फारी विशेषता रहनी चाहिए : भावात्मक अथवा अभावात्मक सहायक शुयों 
को सूची नहीं | इस दृष्टि से भामह फा लक्षण “शब्द-झथे का साहित्य” 
कहीं अधिक तत्व-गत तथा मौक्षिक है | जद्दां शब्द हमारे झ्रथे का अनिवाय 
साध्यम बन जाता है वहों चाणो को सफलता है। यही अभिव्यज्षनावाद का 
भूल सिद्धान्त दै--क्रोचे ने अत्यन्त प्रबल शब्दों में इसी का स्थापन और 
विवेचन किया है। आध्माभिव्यंजन का सिद्धान्त भी यही है। मौलिक और 
व्यापक दृष्टि से भामह का छाक्षण अत्यन्त शुद्ध और मान्य है : परन्तु इस 
पर अतिथध्याप्ति का आरोप किया जा सकता है, और परवर्ती आचायों ने किया 
भी है। आरोप यह है कि यह तो अ्रभिव्यजना का लंत्तण हुआ--फाव्य का 
नहीं । शब्द और अर्थ का सामंजस्य उक्ति की सफलता दै--अ्रभिव्यक्षना 


हे 


की सफलता है। परन्तु क्या केवल सफल उक्ति अथवा सफल अ्रमिव्यंजना 
दी काच्य है ! हमारे आचर्यो ने--भरत से लेकर रामचन्द्र शुक्ल तक ने 
इसका निषेध किया है। उधर विदेश में भी अरस्तू से लेकर रिचर्ड स तक 
सभी ने इसका प्रतिवाद किया है। भारतीय काब्य-शास्त्र में इसीलिए विश्व- 
नाथ को 'रसात्मकः शब्द फा प्रयोग करना पडा और पडितराज जगन्नाथ को 
'रमणीयार्थ प्रतिपादकः विशेषण लंगाना पडा--शुक्ल जी ने सी इसोलिए 
रमणीय और रागात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। इन आचायों के अनुसार 
प्रत्येक अर्थ और शब्द का सामंजस्य काव्य नहीं है--रमणीय अथ और शब्द 
का सामंजस्य द्वी फाब्य है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक (सफल) उक्ति काव्य नहीं 
है सरस या रमणोय (रमणीय अर्थ को व्यक्त करने बाली) उक्ति ही काव्य 
है। भ्ररस्तू ने भी भाव-वेभव पर इसी दृष्टि से श्रधिक बल दिया है--भर 
आधुनिक मनोवेज्ञानिक आल्लोचक रिचर्डू स भी, जो कि काव्य को मूज्ञतः एक 
अनुभव मानते हैं, इस अनुभव के लिए--प्रकार की दृष्टि से नहीं-प्रभाव 
आदि की दृष्टि से कतिपय गुणों की स्थिति अनिवाय मानते हैं । स्थुल्ष शब्दों 
में प्रत्येक अ्रनुभव काव्य नहीं है-- समृद्ध अनुमव' ही काब्य है । 


परन्तु इस तक के विरुद्ध भामद् के लक्षण के समर्थन में भी युक्ति दी 
जा सकती है--ओऔर वह थह कि शब्द और अर्थ का सामंजल्‍्थ अपने आप 
में ही रमणीय होता है उसके लिए रमणीय विशेषण की आवश्यकता नहीं। 
क्रोंचे का यही मत है कि सफल उक्ति स्वयं सौंदय है--उसके अतिरिक्त 
सौन्दर्य फोई वाह्य तत्त्व नहीं हे । “सफल अभिन्‍्यंजना ही सौन्दर्य है क्यों कि 
अ्रसफल अभिव्यंजना तो अभिव्यंनना द्वी नहीं होती |?” (क्रोचे)। भारतीय 
काव्य-शास्त्र में कुन्तक को सूच्म दृष्टि इस तथ्य तक पहुची है और उन्होंने 
इस विरोधाभास को दूर करने का प्रयत्न किया है। पक स्थान पर साहित्य 
अर्थात्‌ शब्द भोर अर्थ के सहभाव का भ्रथ स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि 
शब्द ओर भ्रथ का यद्द सहभाव केवल वाच्य-वाचक-सम्बन्ध-रूप नहीं होना 
चाहिएप--उसमे तो वक्रता-वेचित्र्य गुणालंकार-सम्पदा फी मानो परस्पर स्पर्धा 
रहनी चाहिए ।* अन्यथा केवल वाच्य-चाचक सम्बन्ध होने से तो वह भ्राह्मदू- 


१ रिच एक्‍्लपीरियस 
२ बक्रताविचित्रगुणालकारसम्पदा परस्परस्पर्धाधिरोह. । 


(८) 


फारी नहीं होगा ।* परन्तु अन्यत्र अपने आशय को और सी स्पष्ट करते हुए 
उन्होंने खिखा है कि शब्द-भर्थ के साहित्य का अभिप्राय है अन्यूच-अनतिरिक्त 
प्रयोग के कारण इन दोनों की सनोद्दारिणी अ्रवस्थिति | इससे रुपष्ट ब्यंजित 
द्ोता दे कि शब्द-अर्थ का अन्यून-अनतिरिक्त प्रयोग भर तज्जन्य पूर्ण सामंजस्य 
अथवा साहित्य (सहभाष) स्वयं दी मनोहारी होता दै।* 


चामन फा काच्य-लक्षण उपयुक्त लक्षणों को अपेक्षा स्थूले है--'युण 
और अल्लंकार से युक्त तथा 'दोष से रद्धितः शब्दावत्नी तत्व को शब्द-बद्ध 
नहीं फरती--केवल गुणों का चर्णन करती है। घेस यह लक्षण अशुद्ध नहीं है 
क्योंकि गुण और अलंकार के अन्तर्गत वासन ने फाव्यगत सोंदय के विभिन्न 
रूपों को अन्वभू'त कर--उन्हें एक प्रकार से सोदय के पर्याय रूप में ही प्रयुक्त 
किया है ! सोदर्यमल्लंकारः। अतएव वामन के लक्षण का संक्षिपररूप यह हुआ : 
“सुन्दर (सोदयंमय) शब्दार्थ काध्य है ।!” ओर, यह लत्ण बुरा नहीं है । 
परन्तु वामन ने कदाचित्‌ गुण और अलंकार का जानबूमकर प्रयोग इसलिए 
किया है कि उनका रीति-सिद्धान्त मूलतः गुण ओर सामान्यतः भ्रक्षकार पर ही 
आश्रित है अतएव अपने घेशिष्व्य को व्यक्त करने के लिए उनका प्रयोग वामन 
के लिए अनिवाय हो गया है । 


फिर भी कारण चाद्दे कुछ भो रदह्य हो यह लक्षण तात्विक न रह कर 
वर्णुनात्मक द्वो गया है--अतएवं लक्षण की दृष्टि से यह स्चधा श्लाध्य 
नहीं है । 


काव्य की आत्सा * 

धामन ने रीति को काव्य की आत्मा साना है . रीतिराव्मा काव्यस्य । 
जो सम्बन्ध शरीर का आत्मा के साथ है, वह्दी शब्द-भर्थ रूप काव्य-शरीर का 
रीति के साथ है! रीति का अर्थ है विशिष्ट पद-रचना : विशिष्टा पद-रचना 
रीति: । विशिष्ट का भ्र्थ है गुणयुक्त--विशेषों गुणाव्मा । इस प्रकार रोति का 
अर्थ हुआ गुण सम्पन्न पदर-रचना और 'रीतिरात्मा काव्यस्य? का अर्थ हुआ : 
गुणसम्पन्न पद्रचना काव्य फी आत्मा है। 


१ अन्यथा तद्िदाह्नदकारित्वदानि- । 


२ साहदित्यमनयो शोमाशालिता प्रति काउ्प्यसो । 
अन्यू नातिरिक्तत्वमनोहारिस्यवस्थिति ॥ 


(६) 


रीति के स्वरूप को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है इन तीन 
रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार ससृविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं 
के भीतर चित्र ।' न तीन रीतियों (वेदर्भी, गौड़ीया, और पांचाली) में से 
घेदभी ही झाह्य है ।* इसमें हो अरथ-गुण-सम्पदा का पूर्णतया आस्वादन किया 
जा सकता है। उसके उपधान (आश्रय) से थोडासा अर्थशुण भी झास्वायय 
(चमत्कारपू्ण) हो जाता है। सम्पन्न अरथंगुण का तो कहना ही क्या ।* 


उपयेक्त विवेचन से कतिपय स्पष्ट निष्कष निकलते हैं। फाध्य 
मूलतः पद्रचना है--अथात्‌ घामन ने वस्तु ओर रीति (शैल्ली) में रीति 
(शेली) को ही प्रधानता दी है। रीति का स्वरूप बहुत कुछ बाह्य ही हैः 
चित्र में जो रेखा का स्थान है वही काव्य में रीति का काव्य उसी में निहित 
रहता है; चस्तु--जिसके लिए वामन ने अर्थशुणसम्पदा शब्द का प्रयोग किया 
है, उसी के आश्रित है--रीति के उपधान से हो उसका सौंदय निखरता है । 
इस प्रकार वामन वस्तु को रीति के आश्रित मानते हँ--परन्तु वे चस्तु-तत्व 
का निषेध नहीं करते--उसका पृथक अस्तित्व वे निस्संदेह स्वीकार करते हैं: 
उन्होंने इसीलिए अथंगुणसम्पदा और अथद्वेश--इन दो परिमाण-सूचक 
शब्दों का प्रयोग किया है। 


चस्तु और रीति के सापेक्षिक महत्व के विषय में साधारणतः चार 
सिद्धान्त हैं 
(१) एक सिद्धान्त तो यह दे कि काध्य का मूल तत्व चस्तु (भाव 
तथा विचार) तत्व ही है . रीति स्वंधा उसी के आश्रित है । रीति केवल्न वाहन 
अथवा माध्यम है जो वस्तु की पुर्णतया अनुचर्तिनी है। मद्दान काब्यवस्तु 
अनिवाय्यतः महान्‌ शैज्ञी की अपेक्षा करती है। ऊब्र वस्तु का माध्यम चुद्र ही 
होगा । स्वदेश-विदेश के प्राचीन आचारयों का भायः यही मत रहा दे । प्राचीन 
समृद्ध काव्य इस सिद्धान्त का उदाहरण दै । यूनान के प्रसिद्ध नाव्यकार ऐस्का- 
इलस ने अत्यन्त प्रबल शब्दों में इसकी घोषणा की थी । 





१ एतास तिसषु रीतिषु रेखास्विव चित्र काव्य प्तिश्तिमिति । तासा पूवों आश्या ॥१७॥ 
२ 0त्षस्यामथगुणसम्पदास्वाद्या मवति ॥२०/ तदुपारोह्ददर्थगुयलेशो5पि ॥२१॥ तदुपधानतः 
खल्वर्थमलेशो ५पि स्चदते । 
३ किमंग पुनरथयुणसपत् | [काव्यालंकारसल्नजति- (प्रथम अध्किरण)] 


( १० ) 


सादित्यिकता अधिक है। इस प्रकार चीसन ने रीति-विवेचन को सर्वया व्य- 
चस्थित कर दिया है--प्रत्येक रीति की विशिष्ट सीमा और उसका सापेज्षिक 
साहित्यिक महत्त्व निधोरित कर दिया गया है। साथेद्दी उन्होंने रीति का गुण 
के साथ नित्य और अनिवाये संबन्ध स्थापित कर उस आधार को अत्यन्त पुष्ट 
कर दिया है। मूलत: (पद) रचना होती हुईं भी चामन की रीति अपनी 
परिधि में शब्द-घमत्कार, अलंकार-सम्पदा, तथा भ्र्थ-स्वारस्थ का भी समावेश 
कर लेती है: इस प्रकार उन्होंने अपनी रीति को शब्दू-सोंदयं, उक्ति-लोंदर्य, 
ओर अर्थ-सौंदय॑ का संयुक्त पर्याय बनाने का प्रयत्न किया है। चासन की 
मौलिक प्रतिभा का यह सबसे ज्वक्ञंत भ्रमाण है । 

गुण के विवेचन में भी वामन का मोलिक थोग अत्यंत स्पष्ट है। 
शब्दगुण और अथंगुण को प्रथक कटपना उनकी अपनी उद्धावना है। इसके 
अतिरिक्त गुणों को परिभाषाएं भी प्रायः उनको अपनी हैं--भरत भौर दरडी 
के लक्षण उन्होंने प्रायः स्वीकार नहीं किए । उन्होंने अ्रथंगुण के अन्तर्गत अर्थ 
की प्रोि, उक्ति-वेचिम्य (कल्पनात्मक अभिव्यंजना) तथा रस-दीपि का भी 
समावेश कर गुणों का स्दरूप अधिक सम्द्ध और ज्यापक कर दिया है । 


उधर गुण और अलंकार का भेद सबसे पहले वामन ने ही स्पष्ट किया 
है--दण्डी ने काव्य-चमत्कार के सभो रूपों को अल्लंकार कद्दा है: उनके अचु- 
सार माधुयं, ओज आदि शुण भी काव्य के शोभाकारक द्वोने के कारण अलंकार 
हें--भौर उपमा रूपकादि अ्रप्रस्तुत-विधान भी । वासन ने ध्रत्यन्त निम्नान्त 
शब्दों में इनफा अन्तर स्पष्ट किया है। भरत, भामद्द तथा दुर्डी ने और बाद 
में भ्रन्य प्रमुख आघचार्यों ने दोषों को भावात्मक साना है, भरत ने तो गुणों 
को ही उनका विपयंय सिद्ध किया दैे। वासन ने इनके पिपरोत गुणों को 
भाषात्मक और दोषों को उनका विपयंय साना है । 

अल्लंकार प्रसंग में चामन का घेशिष्व्य मूलतः दो उद्भावनाओं पर 
ज्ाघुत है : एक तो उन्होंने डपसा को मूज्न अलंकार माना है। भामह आदि 
ने सी उपमा को प्रसुखता दी है--और उसे साहश्य-सूलक अछंकारों का मूत्त 
आधार भू माना है। परन्तु वामन ने तो उपमा को सभी अल्लंकारों का ही 
मूल मान लिया है और समस्त अप्रस्तुत-विधान का उपसा-प्रपंच के रूप में 
चर्यान किया है । 

उधर भामह को पक्रोक्ति को वामन ने अथोल्ंकार मानकर उसका 
लक्षण किया है: जद्दां लक्षणा साइश्य-गर्भा हो वहां वक्रोक्ति होती है। पक्तोक्ति 
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के सम्बन्ध में तो यह कोई महत्वपूर्ण उक्लावना नहीं हुई, परन्तु चामन का 
यह लक्षण आनन्द॒वर्धन के ध्वनि-सिद्धान्त की पूर्व-सूचना अ्चश्य सिद्ध हुआ । 
उधर रस के विषय में भी वामन ने कान्तिगुण के विवेचन सें प्रकारान्तर से 
सफल संकेत किया है--उन्होंने रस को कान्ति का आधार मान कर उसे काव्य 
के अन्तरंग तत्वों में स्थान दिया है। इस प्रकार वामन ने प्रधानतः वाह्माथ- 
निरूपण फरते हुए भी रस ओर ध्वनि के सम्बन्ध में सफल पूर्व-संकेत किये 
हैं। यह उनको व्यापक दृष्टि का प्रमाण है| 


प्रामाशिकता :---मौलिकता का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पोषक अंग है 
प्रामाणिकता । कोई भी मोलिक उद्धावना तब तक सान्‍्य नहीं हो सफती जब 
तक तक का प्रमाण उसे प्राप्त न दो । इतिद्ास साक्षी है कि वामन के आधार- 
भूत सिद्धान्त मान्य नहीं हुए---श्राज उनके रीति-सिद्धान्त का ऐतिहासिक 
मद्देत्व ही अधिक रहा है--और उनकी आत्मभूत रीति को अन्त से अग- 
सस्थान का ही पद मिला | परन्तु रोति के विवेचन में चामन का मत ही 
सर्वसान्य हुआ | चामन से पूर्च ओर वामन के पश्चात्‌ भी अनेक आचार्यों ने 
रोति का विवेचन किया--नवीन रोतियों की उद्धावना हुईं, भिन्न भिन्न प्रकार 
से लक्षण किए गए, परन्तु अन्त में धामन को संख्या और प्रायः चामन की 
द्वी परिभाधाएं मान्य हुई । 

श॒णणों के छेन्र में चामन की मौत्तिकता भ्रपुष्ट ही रद्दी | पहले तो उनकी 
अर्थयुण ओर शब्दगुण को पार्थक्य-फल्पना ही अधिक संगत नहीं है--दोनों 
के लर्तणों के साथ मनमानी कर के भी वामन उनका संक्रमण नहीं बचा 
सके--उदाहरण के लिए अर्थ-व्यक्ति को शब्दगरुण मानकर थे अपने ही वाग्जाल 
में उल्लक गए हैं: जिसका नाम ही ध्र्थव्यक्ति है, वह शब्द-गुण केसे हो 
सकता है! उनके शब्दग्रुण माधुर्य और शब्दगशुण प्रसाद में कोई स्पष्ट पार्थ- 
क्‍्य नहीं है--वास्तव में उनके शब्दगुण प्रसाद का लक्षण ही असंगत है| 
इसका परिक्षान उन्हें हे, ओर उन्होंने शंका उठा कर उसका समाधान करने 
का प्रयत्न भी किया है: उनके अचुसार शब्दगुण प्रसाद की आ्राधारभूत विशेषता 
शिथिल पद-रचना है। अपने आप में यह विशेषता एक दोष है. परन्तु ओज 
के साथ श्रयुक्त होकर उसकी सघनता में लोच पेदा करके यह निश्चय ही गण 
बन जाती है। अपने प्रतिपादन सें वामन निश्नोन्त हैं, परन्तु फिर भी उनका 
लक्षण--और लक्षण से भी अधिक यह वर्गीकरण अलंगत है, और अना- 
वश्यक भी । समाधि के विषय में भी यही कहा जा सकता दै। इस प्रसंग में 
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वामन के विरुद्ध सबसे प्रबक्ष आक्षेप यह दै कि यदि उन्होंने गुण का 
शब्द और श्रथ के आधार पर विभाजन किया भी है तो एक नाम के शब्दगुण 
और भ्रथंगुण में एकसूत्रता रहनी चाद्दिप थी क्योंकि गुण तो वही है--शब्द 
और अर्थ के झ्राघार पर उसमें भेद हो गया है। परन्तु वासन ने यहाँ भी 
पूर्णतया स्वेच्छाचारिता बरती है । उनके समाधि, माधुय, उदारता आदि शब्द- 
भ्र्थ-गुणों में कोई सन्बन्ध नहीं है। इस असंगति ने चामन के विवेचन को 
और भी श्रग्माह्म बना दिया है । 

भ््षंकार के क्षेत्र में घामन का सबसे महत्वपूर्ण थोग है गुणात्ंकार- 
सेद-निरूपण--उसकी प्रामाणिकता आज भी असन्दिग्ध है। इसके अतिरिक्त 
उनकी अन्य उद्धावनाएं मान्य नहीं हुईं क्योंकि उनका आधार धुष्ठ नहीं था। 
उदाहरण के लिए उनकी यह स्थापना आह्य नहीं हो सकी कि अल्ंकारों का 
मूज्न उपसा है। भामद्द ने जहां वक्रोक्ति को, और दण्डी ने अतिशय को 
अलंकार का मूल माना है; वहां वामन ने उपमा को आधार माना है। भामद्द 
और दण्डो के वक्रता और अतिशय दोनों में मौत्िक अंतर नहीं है--दोनों का 
अथ है लोकाक्रान्तगोचरता--अर्थात्‌ असाधारणता--विचिन्नता, चमत्कार | 
घामन इससे भिन्न औपम्य या साम्य को अलंकार का आधार मानते हैं। 
इसमें सन्देह नहों कि अक्षकार-विधान में साम्य (साइश्य और साधरम्य) का 
बडा महत्व है, ओर अनेक अलंकार स्पष्टटः साम्यसूल्षक दी हैंः इसके 
अतिरिक्त अल्लंकारिक साम्य भ्रतिशय तथा वक्रता से भी असम्बद्ध नहीं है क्यों 
कि अलंकारिक साम्य अनिवायतः चमत्फार-मूज़क (असाधारण) झोर प्रायः 
सदा ही अतिशय-मूलंक भी होता दी है। परन्तु फिर भी उसे अलंकार का 
आधार नहीं माना जा सकता क्योंकि सभो प्रकार का अल्ंकारिक चमत्कार 
सास्प-मूजक नहीं होता। वास्तव में जेसा कि मैंने अन्यत्न स्पष्ट किया है 
अल्लंकार-विधान के मूत्र में एक निरिचत मनोपेजशञानिक आधार रहता है भोर 
भिन्न सिन्न अलंकार-वर्गों के पीछे हमारी विभिन्न भ्रव्ृत्तियों को पेरणा रहती 
है। जहर हमें श्रपनी भावना को स्पष्ट करना होता दै---चहां हम साइश्य-मूलक 
अक्षंकारों का प्रयोग करते हैं। कोदृहल आदि बृत्तियों के परितोष के लिए, 
मानसिक सासंजस्य के क्षिए, श्रथवा उत्तेजना को अवस्था में साइश्यमूषक 
अक्कंकारों का विशेष उपयोग नहीं रहता । उत्ति-चमत्कार के अनेक रूप ऐसे 
हैं जिनका साइश्य से कोई सन्वन्ध ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उपमा को 
अल्ंकारों का मुझ मानना अधिक संगत नहीं है । 
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व्याख्यान-विवेचन :--वामन ने (सानों अपने वेशिष्व्य फा निर्वाह 
करने के लिए) व्याब्यान के लिए काज्य-शास्त्र में अचलित कारिका-वृत्ति शेल्री 
के स्थान पर दुर्शन-शास्त्र की सूत्र-व्त्ति शेल्ली का उपयोग फिया है। पहले तो 
वामन के सूत्र ही अपने आप में अत्यंत स्पष्ट हैं--फिर उन पर बृत्ति देकर उनको 
भर भी स्पष्ट कर दिया गया है। जहां कहीं शंका या विवाद के लिए अवकाश 
रहा है वहां केखक ने स्वयं अपनी ओर से ही शंका उठा कर उसका समाधान 
कर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि वामन की स्थापनाएं तक॑-संगत सिद्ध नहीं 
हुई---उनके भेद प्रमेद, चगे-विभाजन आदि भी अनेक स्थानों पर श्रसंगत 
है। परन्तु वे भ्रसंगत ही हैं--भ्रस्पष्ट' नहीं हैं; वामन फा तक आन्त हो 
सकता है--परन्तु अपने मंतव्य के विषय में उन्हें कोई आरान्ति नहीं है। उनकी 
दृष्टि पेनी है भर सूच्मताओं को सफ़ाई से पकढती है। सिद्धान्त रूप में, प्रायः 
हम उनमे अ्रसहमत रहते हैं; परन्तु हम पर इस बात का प्रभाव अनिवार्य रूप 
से पढता है कि यह व्यक्ति चाहे दीक वात न भी कर रहा हो, परन्तु श्रपने 
मन में निम्नान्त अवश्य है| इसीलिए वे तफ से बचने का प्रयत्न नहीं करते; 
चरन्‌ आत्मविश्वास के साथ स्वयं प्रतिवाद की कल्पना करते हुए उसका निरा- 
करण फरते हैं। वामन फी शेज्ञी सीधी और स्वच्छ है, उसमें धुमाव और 
उलमन नहीं है--वे कभी भटकते नहीं दें, अपने प्रतिपाथ विषय पर सीधा 
आघात करते हैं| 

मल्यांकन :--भारतीय वाढमय के इतिहास में वामन की गणना 
शास्त्रकारों में है। फाव्य-शास्त्र में उनका नाम प्रवर्तक आचायों में है; उनके 
गारव का सबसे बढा प्रमाण यद्द दे कि उनका रीति-सिद्धान्त एफ स्फुट सिद्धांत 
न रहकर सम्प्रदाय वन गया । उनका घोर विरोध हुआ--उनका सिद्धांत अंत 
में अमान्य घोषित कर दिया गया; भ्रोर तत्त्व दृष्टि से यह उचित ही हुआ । 
फिर भी उनका ऐतिहासिक महत्व अचुण्ण है। इसके मूलतः दो आधार हैं: 
एक तो सबसे पहले वामन ने काव्य की आत्मा का श्रनुसंधान फरने का प्रयत्न 
करते हुए काच्य के मूल भ्रोर गोण तत्वों का पार्थक्य स्पष्ट किया, भ्ौर इस 
प्रकार एक मूल आधार स्थिर कर काव्य-शास्त्र में निश्चित सिद्धान्त-व्यवस्था 
स्थापित फी । भरत, भामद भोर दरण्ढी में इस प्रकार की नियमित व्यवस्था 
फा अभाव दे । दूसरा आधार थह है कि काव्य के वाह्याद्ठ को प्रसुखता देकर 
उन्होने मान्य सिद्धान्त के विपक्ष को प्रवल शब्दों में उपस्थित फिया और इस 
प्रकार जीवन के प्रति अ्रनातव्मवादी इष्टिकोण का काव्य के क्षेत्र में भररोपण 
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किया । सेघा की प्रखरता और मौलिकता फी दृष्टि से वामन फा स्थान किसी 
से निम्नतर नहीं हैः इस दृष्टि से उनका स्थान रुरत, भामह, आनन्दवर्धन, 
कुन्तक और जगन्नाथ के समकत्त है। 
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रीति सिदान्त 


पूत्रेबृत्त :--यद्धपि रीति सम्प्रदाय की स्थापना तो नचीं शताब्दी के 
मध्य में या उसके आसपास आचाये घामन द्वारा हुई तथापि रीति का भ्रस्तित्व 
उनसे पहले भी निश्चित रूप से विद्यमान था इसमें संदेह नहीं । भरत का 
नाव्यशास्त्र भारतीय काव्य-शास्त्र का मूल-प्न्थ इसलिए भी है कि उसमें प्रायः 
काव्य के सभी प्रमुख अंगों के संकेत मिलन जाते हैं। रीति का प्रत्यक्ष विवेचन 
भरत ने नहीं किया परन्तु उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचल्नित चार 
प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है: भारत के परिचम भाग को प्रवृत्ति--आवन्तो, 
दक्षिण भारत की प्रवृत्ति--दाक्षिणात्य, उड़ श्रथोत्‌ उडोसा तथा मगध, दूसरे 
शब्दों में पूर्व भारत की श्रद्ृत्ति उड़मागधो, भोर पांचाल् अर्थात्‌ मध्यदेश की 
पाबह्चाली । 


चतुर्विधा भ्रवृत्तिश्व प्रोक्ता नाव्यप्रयोगतः। 

आवन्ती दाक्षिणात्या च पाश्चाली चौड़ामागधी ॥। 
नाव्य शा० १४३६ 
भरत के अनुसार 'जो पृथ्वी के नाना देशों के वेश, भाषा तथा आचार को 
वार्ता को व्यक्त करे उसका नाम प्रवृत्ति है--प्थिव्यां नानादेशवेशभाषाचारवार्तों: 
व्यापयतीति प्रवृत्ति: ,? उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि उनकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध 
केवल भाषा से हो न होकर देश तथा आचार आदि से भी है--अतः स्वभावतः 
ही उम्रकी परिधि रीति को श्रपेज्ञा अधिक व्यापक दे । अपने पारिभाषिफ रूप 
में रीति का श्र्थ है केवल भाषा-प्रयोग--अ्रथौत्‌ बोलने ओर लिखने का दंग-- 
भरत फी प्रवृत्ति का अर्थ है जीवन-च्रौ--रद्दन-सददन का ढंग । फिर भी भरत 


की व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रदेश-सेद से आचार-ब्यवद्दार और भाषा-प्रयोग 
आदि को सामान्य विशेषताएं उनके समय में, ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे 
पहल्ने भी, क्षोक में रूढ हो चुकी थीं और रीतियों के उद्व और विकास में 
प्रचुत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा अहण की गई है--इसमें संदेह 
नहीं | वामन ने अपी तीसरी रोयि पाश्चाल्ली का संकेत शायद यहीं से अहदण 
किया है | 


भरत के उपरान्त कादन्बरी के प्रसिद्ध रचयिता बाण भट्ट ने इस प्रसंग 

का उल्छेख किया है। बाण भट्ट ने हृषंचरित के भारम्म में लिखा है : 

श्लेष प्रायमुदीच्येषु, प्रतीच्येष्वथमात्रकम्‌ | 

उत्प्रे्ना दाक्षिणात्येषु, गौड़ेष्वक्तरडम्बरः || 
उदीच्य---अर्थात्‌ उत्तर भारत के छ्ोग प्रायः श्ल्लेष का प्रयोग करते हैं, प्रतीच्य-- 
अर्थात्‌ पश्चिम भारत के कवि वाणी-विज्ञास की उपेक्षा कर केवल अथ्थ॑- 
गोरव को ही महत्व देते हैं, दाक्षियात्य उत्प्रेज्ञा के प्रेमी है, और गोड़ या 
पूथे भारत के कविजन अ्र्तराडम्बर पर भुग्ध हैं ।--हंचरित भ्रस्तावना, 
उच्छुचास १ श्क्षोक ७ | 


जेसा कि पं० बल्देव उपाध्याय ने ज्ञिखा है--इस उदल्ेख से स्पष्ट 
है कि 'बाण के समय में (सातवीं शताब्दी में) भारतवर्ष की चार दिशाश्रों 
में चार अकार की शोलियां वततमान थों। परन्तु बाण भट्ट की अपनी सम्मति 
यह है कि इन चारों शे्षियों का एकन्न उपयोग ही किसी काव्य को श्रेष्ठ 
बनाने में समर्थ होता है !--- 


नवो&र्थो, जातिरआम्या, श्लेषो5क्लिष्टः स्फुटो रस: 
-४+.. विकटाक्षुरबन्धश्च, कृत्स्नमेकत्र  दुलेभम्‌ | 
श्र्थाव्‌ नवीन भाव-सौन्द्य, अग्राम्या जाति (स्वभाव-वर्णन)+ भ्रवित्षष्ट श्लेष, 
सफुट रस ओर विकट (जिसमें पद नृत्य सा करते हों) अक्तर-बन्ध : इन सबका 


एकत्र मिलना दुर्लभ है ।--परन्तु काव्य की कसौटी भी यही है । 
बाण के उल्लेखों से दो निष्कर्ष निकलते हैं: 


(१) भरत के प्रादेशिक विभाजन का आधार जहां व्यापक रूप से 
जीवनचर्या था--भाषा-प्रयोग उसका एक अंग मान्न था; जदां बाण काव्य- 
शेज्ञी को दी भाधार मानते थे । 


(३१ ) 


(२) वाण ने रीतिया का डल्लेख न कर उनके मूल तत्वों को विभा- 
जक श्राधार माना है : ये विभाजक तत्व हे गण और अल्लंकार । इस प्रकार 


बाण के समय में रीतियों का नामकरण तो नहीं हुआ था--परन्तु रीति और 
गुणालंकार का सम्बन्ध स्थापित हो चुका था। 


(३) डस समय काव्य-शेली का आधार प्रादेशिक ही था--भारत के 
विभिन्न भागों के साथ विभिन्न काव्य-शेलियां सम्बद्ध थीं | 


(४) बाण स्वयं इस प्रकार के वर्गीकरण को विशेष महत्व नहीं देते 
थे--वे उपयुक्त सभी विशेषताओं को काव्य के लिए उपयोगी स्वीकार करते 
हुए यह मानने को तेयार नहीं थे कि ये किसी प्रकार की प्रादेशिक सीमाश्रों 
से बरद्ध हैं | काव्यगुण सभी के लिए समान रूप से काम्य होने चाहिए । 


बाण भट्ट के उपरान्त भामद ने स्पष्टतः सिद्धान्त रूप से रीतियों को 
५ हु ००, के हे छा सा. € पु ७ है ७० 
चर्चा की है । उन्होंने चेदर्भ भौर गौड के लिए--अर्थात्‌ रीति के श्रथ में, 
काव्य शब्द का प्रयोग किया है: काच्य के भेदों के भ्रन्तर्गत ही घेदर्भ और 
गोइ फी चर्चा है। उनका विवेचन इस प्रकार है :-- 
दूसरे घिद्वान मानते हैं कि बेंदर्भ और है, वही सुन्दर श्र चाला भर 
अच्छा होता हैं । 


(परन्तु) वेद ही गाौडीय है, इन्हें प्रथक मानने की आवश्यकता 
नहीं । निबरेद्धि लोगों की दृष्टि में गतानुगतिकतावश ये प्रथक नाम हैं। पुष्ट 
अथ और पक्रोक्ति से ही हीन, प्रसन्न (प्रसाइ-ग्रुण-युक्त) सरल और फोमल 
(शुद्ध फाब्य से) भिन्न वेंदर्सी, गीत की भाँति केवल श्रुति-मधुर ही दोतो 
है। अलक्षारयुक्त, भ्रग्राम्य, अर्थवान्‌; न्याय (लोक-शास्त्र) सम्मत, भनाकुल 
(जटरिलता और निविद्तादि दोषों से मुक्त) गोंडीय मार्ग भी श्रेष्ठ है-- अन्यथा, 
श्र्थात्‌ इन गुणों से हीन, वेद भी श्रेष्ठ नहीं हैं । 

गुणों को उन्होंने स्वतन्त्र रूप से बिवेचना को है--घेदर्भ ओर गोडीय 
काच्यों (रीतियों) से उनका कोई मोलिक सम्बन्ध नहीं माना--वे तो सत्काब्य 
के ही गुण दें । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि-- 


#--.. 


(५) भामह के समय में केबल दो प्रमुख मार्ग प्रचलित थे: बेदभे 
ओर गाड जो भरत को दाक्षियात्य और उद्मागधी प्रवृत्तियों के--और चाण 


( ३२ ) 


की दाहिणात्य और गौदढ़ काव्य-शैल्तियों के समकत्त थे। भरत की आवन्ती 
तथा पांचाली प्रवृत्तियोंँ ओर उधर बाण के उदीच्य और प्रत्तीच्य मार्ग अब 
प्रसिद्ध नहों रद्द गए थे। 

(२) घेदभे और गौड़ीय में ल्लोक-रूढि घेदु्भ को श्रेष्ठ और गौडीय 
और निक्ृष्ट मानती थी । 


(३) भामह इस तारतम्य को तो मानते ही नहीं--गौढ़ीय और 
घेदर्भ के पार्थथ्य को भी अनावश्य था अधिक से अभ्रधिक औपचारिक मानते 


हैं। घेदम॑ को अपने आप में श्रेष्ठ और गौढीय को अपने आप में निरृष्ट 
मानना अन्ध गतानुगतिकता है । 


(४) प्रादेशिक आधार पर विद्र्भ देश के बेदर्भों में प्रचलित फाव्य- 
शेल्ती को यदि औपचारिक रूप से पृथक माना जाय तो भी वह काव्य की 
आदर्श शेली नहीं है। जेसा कि भरत ने द्तिस्रा है दाक्षिणात्य विदर्भ ज्ञोग 
फत्ना-रसिक और सुकुमार-स्वभाव होते हैं--निदान उनकी शैली में अर्थ-गौरव 
ओर विदग्ध अभिव्यक्षना फा सौन्दर्य नहीं होता--असादगुण भर श्रतिमाछुये 
आदि संगीत कला के गुण ही दोते हैं। अतएव वह काव्य के त्विए फोई 
आदर्श शेज्ञी नहीं मानी जा सकती । 


(५) भामह के अ्रजुुसार काव्य के सामान्य गुण हैं अलंकृति, अग्रा- 
स्थता, अर्थ सौन्दय, लोक-शास्त्र का झानुकूल्य, अनाकझुज्षता झर्थाव्‌ निविढ्ता 
और जटित्वता फा भ्रभाव। इनका अभाव काज्य का दारित य भौर सज्ञाव 
फाज्य की समृद्धि है। वेदर्भ और गौड़ीय मार्ग अपने आप में सत्काज्य नही 
है: उपयुक्त गुण समान रूप से दोनों को ही सुशोभित कर सकते हैं। 

(६) उन्होंने गुय भौर रीति का कोई मोलिक सम्बन्ध नहीं माना--- 
भाधुयांदि विदर्भ या गौड़ीय के शुण न होकर सत्काव्य के गुण हैं। इस 
इकार भामह ने लोकरूढि का तो तिरस्कार किया ही उसके साथ ही रीतियों 
की प्रादेशिकता ओर उनकी रूढ़ वस्तुपरकता पर भी पहला आधात किया । 

भामह के उपरान्त रीति-विषेचन दुणडी ने किया । वास्तव में दुण्डी 
ने संस्कृत काव्य-शास्त्र के हृतिहास में पहली बार रीति को गौरव दिया और 
उसका इतने मनोनिवेश के साथ विवेचन किया कि कतिपय पिद्वान उन्हें 
रीतिवादी हो मानते हैं । दुरडी ने रोति के लिए मार्ग शब्द फा प्रयोग फरते 


( हेईे ) 


हुए चार श्लोकों में उसका निरूपण किया है” वाणी के अनेक मार्ग हैं 
जिनमें परस्पर अत्यन्त सूचम भेद हैं। इनमें से घेदभ और गौदीय मागों का, 
जिनका पारस्परिक भेद अत्यन्त स्पष्ट है; अब,वर्णन किया जाएगा । गलेष, 
प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अ्रथव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति भौर 
समाधि--ये दश शुण घेद् मार्ग के प्राण हैं। गौ मार्ग में प्रायः इनका 
विपयंय लक्तित होता है । + + + + इस प्रकार प्रत्येक का स्वरूप- 
निरूपण कर हन दोनों मार्गों का अन्तर स्पष्ट कर दिया है। किन्तु जहां तक 
प्रत्येक कवि में स्थित (प्रत्येक कवि' फी अपनी प्रकृति के अनुसार) इनके भेदों 
का सम्बन्ध है, उनफा वर्णन सम्भव नहीं है ! 


दर्ड्टी का उपयुक्त विवेचन संक्षिप्त होते हुए भो अत्यंत महत्वपूर हैं ) 
उनके मन्तब्य का सार इस प्रकार है: 


(१) रीति का अस्तित्व संथा वस्तुगत नहीं होता : भ्रत्येक कवि की 
अपनी विशिष्ट रीति होती है--करवि अनेक हैं श्रतएव रीतियों फी संख्या भी 
अनेक हैं। इस प्रकार दण्डी ने श्रत्यन्त नि्ल्‍रान्त शब्दों में रीति में ब्यक्ति-तत्व 
को सत्ता स्वीफार फी है । 


(२) सामान्यतः अपनी अत्यन्त पृथक विशेषताओं के कारण दो मार्ग 
या रोतियां--वेदर्भ और गौड़ीय दुण्डी के समय तक कवियों और काव्य- 
रसिकों में प्रसिद्ध द्वो चुके थे । दण्डी ने उनफा भ्स्तित्व तो लोक-परम्परा 
के अनुसार निशचयरूप से स्वीकार फिया है; परन्तु उनफो निरपेक्ष नहीं माना 
है। 


१ अस्त्यनेकी गिरा मार्ग स॒क्ष्ममेदः परस्परम्‌। 
तन्र वैदभगोडीयो वर्_य्येते अस्फुटन्तरा ॥४०॥ 
श्लेपः प्रसादः समता माधुय सुकुमारता । 
अथव्यक्तिर्दारत्वमोजः कान्तिसमाधयः ॥ ४१ ॥ 
इति वेदर्भमागस्य प्राणा दशग॒णाः रुमृता. । 
एपा विपयेय- प्रायो लक्ष्यते गोड्वर्मनि ॥४२॥ 
न है के नः 
इति मार्गद्रय मिन्‍न तत्स्वरूपनिरूपयात्‌ । 
तदसेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तु प्रतिकविस्थिताः॥ १०१॥ 
( प्र० परिच्छेद--काव्यादर्श ) 


(३४) ' 


(३) दण्डी ने सबसे प्रथम रीति और गुण का सम्बन्ध स्थापित किया 
है--बाण भट्ट ने जिसका संकेत मात्र किया था--दुण्डी ने उसे नियम-बद्ू 
कर दिया । 


(४) भरत ने श्छेष, प्रसाद आदि को काव्य-गुण माना है, परत दर्डी 
ने उन्हें घेदर्म मारे के गुण माना है। इसका अभिप्राय कदाचित्‌ यह है कि 
ये घेदर्भ मार्ग को काव्य के लिए आदर्श म[नते हैं--अथवा घेदभ का्य और 
सत्काव्य को भरभिश्ष मानते हैं । 


(५) गोड़ीय मार्य में दरढी के अनुसार उपयक्त गुणों का आय 
विपयय रहता है । प्रायः का अभिप्राय यह है कि उनमें से (१) अथंज्यक्ति--- 
श्रथाव्‌ अर्थ की स्फुट प्रतोति कराने की शक्ति, (२) भ्रोदायं--श्रथौव्‌ प्रतिपाद्य 
अर्थ में उत्फषें का समावेश, ओर (३) समाधि--अथाव्‌ एक वस्तु के घ्म 
का दूसरी वस्तु में सम्यक्‌ रीति से आधाव-क्षातणिक और ओऔपचारिक 
प्रयोग शक्ति--ये तीन गुण दोनों में समान हैं । इसका तात्पयय यह हुआ कि 
इन तीन गुणों को दुर्डी काव्य के क्षिए अचिवाय मानते हैं--क्योंकि अर्थ- 
ज्यक्तिदीन काव्य हृदयंगम नहीं दो सकता, औदाय-रदहित होकर वद्द इतित्रत्त 
कथन रद्द जाता है और समाधि को तो दुण्डी ने स्पष्ट शब्दों में 'काव्य-सर्वस्वः 
माना ही है ।--इन तीन गुणों के अत्तिरिक्त शेष स्रात गुणों का विपयेय 
गौडीय मार्य का आधार है। 

संस्कृत के विद्वानों में दर्डी के 'एपां विपयेय:--हनका विपयेय? इन 
दो शब्दों को लेकर बढ़ा विवाद चला है । कुछ विद्वान एषां (इनके) का श्रथ॑ 
करते हैं दशगु्ों का, और विपयं का अथ करते हैं वेपरीत्य। दूसरे विद्वान 
एपां का सम्बन्ध प्राणा:--सूक्ततत्व--से स्थापित करते हैं और विपयंय का 
अथ करते हैं अन्यथात्व; इस प्रकार उनके अनुसार दरड्ठी का आशय है; 
श्लेषादि बेदर्भ मार्ग के मूत्न तत्व हैं ; गोडीय मार्ग के मूलतत्व इनसे अन्यथा 
है । विद्वानों का एक तोसरा वर्ग इन दोनों से भिन्न अथ करता है--वे एपां 
को तो गुणों का ही वाचक मानते हैं, परन्तु विपयंय का अर्थ अन्यथात्व करते 
हैं। इसका अभिप्राय यद्द हुआ कि गौढीय सार्य में श्केषादि दश गुणों का 
अन्यथा रूप मिलता है । 


अब उपयक्त आख्यानों की परोत्षा कीजिए | पहले आख्यान फे विरुद्ध 
यह आक्तेप है कि जब उपयक्त दश गुण सोन्द्य-बोधक हैं तो इनके विपरीत॑ 
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रूप कुरुपता-बोधक हुए श्र्थाव्‌ दोष हुए। गौद़ीय मार्ग के मूलतत्व यदि 
कुरूपता-बोधक दोष हैं--तो फिर उसे काव्य-मार्ग केसे माना जा सकता है! 
श्रौर चास्तव में दर्डी ने गौढोय मार्ग के प्रसंग में जितने उदाहरण दिए हैं वे 
कुकाज्य के उदाहरण नहीं हैं । इस आक्षेप का उत्तर दिया जा सकता है: 
दण्डी ने गुण के विपयंय को दोष नहीं माना है--च्युत्पन्षता, दीसि और 
भत्युक्ति तो दोष हैं ही नहीं--शैथिल्य और वेषम्य को भी निरपेक्ष रूप से 
दोष नहीं माना जा सकता । वामन ने तो बन्ध-शेथिल्य को शब्द-गुण माना 
ही है। उनके उपरान्त इसी सत्य का उद्घाटन आनन्द्वर्धन ने और भी 
स्पष्ट शब्दों में किया है। पद-रचना का फोई रूप--समस्त अ्रथवा असमस्त 
पद, गाढ अथवा स्फुट बन्ध अपने आप में न काव्य का अपकर्षक है न 
उत्कर्षक : विषय ओर भाव के अनुसार ये दोनों हो गुण हो सकते हैं, भौर 
दोनों ही दोष । इसलिए श्लेषादि गुणों के विपर्यय--जिनकी स्थिति गौंडीय 
सार्ग में मानो गई है--दोष-वाचक नहीं हें, श्लेषादि के तुल्य उत्कर्षवाचक 
चाहे न हों । 


उपयक्त तक दूसरे आख्यान फी विल्ष्ट कल्पना को अनावश्यक बना 
देता है। दण्डी ने निश्चय दी घेदर्म मार्ग को श्रेष्ठ और गौढ़ीय को निकृष्ट 
माना है। इसलिए श्लोक के उत्तराध का यह श्र्थ कि गौड़ मार्ग के मूल तत्व 
चेदर्भ के मूल तत्वों से केवल मिन्न द्वोते हैं क्लिष्टान्वय होने के अतिरिक्त 
प्रसंग-चिरुद्ध भी है । 


तीसरा अख्यान भो हमारे उपयक्त विवेचन के प्रकाश में अ्रनावश्यक 
हो जाता है : जब वेपरीत्य दोष नहीं है तो अ्रन्यथात्व की कल्पना ही क्‍यों 
की जाए ! घेसे भी दण्डो के व्युत्पन्न आदि विपययों में वेपरोत्य के साथ 
साथ चाहे अन्यथात्व भी भक्ते ही हो; परन्तु शेथिल्य और घेषम्य के विषय 
में तो ऐसी कोई शंका नहीं द्वो सकती--वे तो निश्चय ही पूर्णतया विपरीत 
रुप हैं। इसलिए विपयंय का अर्थ अन्यथात्व फरने की कोई आवश्यकता 
नहीं है क्योकि दण्ढी के पूर्वोद्ुत विपयंयों में से किसी में भी वेपरीत्य का 
अभाव नहीं है :--व्युप्पन्न आदि में आंशिक वेपरीत्य है और शेथिल्य आदि 
में पूर्ण । 

निष्कर्ष यद्द है कि “प॒षां? से दस्डी का आशय दुश गुणों का ओर 
'विपर्यय? से तेपरीत्य का द्वी है। दुएडी ने गौड मार्ग को द्ीनतर मानते हुए भी 


( हे६ ) 


काव्य-साग ही माना है; अत्तएव ग॒णों के विपयंयों की कल्पना भी काव्य 
फी परिधि के भीतर ही फो है : उदाहरण के लिए प्रसाद का विपयंय 'विल्ष्टर 
कान्ति (स्वाभाविक वर्णन) का “अस्वाभाविकता?, और सौकुमाय॑ (कोमल और 
निष्ठुर वर्णो का रमणीय मिश्रण) का विपयंय केवल 'स्त्रेण अथवा श्रतिकद 
वर्णो का प्रयोग! नहीं माना क्‍यों कि ये सभी विपयंत्र काव्य की परिधि से 
बाहर पढे जाते। इसके विपरीत उन्होंने काव्य की परिधि के भीतर ही 
क्रमशः व्युत्पन्चन--अर्थात्‌ शास्त्र-शान पर आश्रित, शअत्युक्ति तथा दीघ्ति को 
ही प्रसाद कान्ति ओर सोकुमाय का विपयेय माना है। इसी कारण अथेव्यक्ति 
ओऔदाय और समाधि के विपयंय दिये ही नहीं गए क्योंकि उनसे काव्य की 
हानि हो जाती--उन्हें बेद्से और गौड दोनों के ज्षिण समान रूप से 
आवश्यक मान दिया गया है | 

दण्डी के उपरान्त तो वामन द्वारा रीति सम्प्रदाय की स्थापना हो ही 
जाती है । उनके विवेचन के फत्न-स्वरूप रीति का स्वरूप, आधार, क्षेत्र, भ्रकार 
आदि का निधौरण हो जाता है। 


रीति को परिभाषा और स्वरूप 


रीति का अर्थ :-- रीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले वामन ने 
किया है। जेसा कि भोज ने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है रीति शब्द रोड्‌ 
धातु से बना दै--इसका व्युत्पत्ति-अर्थ है गति, सार्ग था प्रस्थान, और रूढ 
अर्थ है पद्धति, विधि आदि | वासन से पूर्व दण्डी ने और वामन के उपरान्त 
कुन्तक आदि ने रीति के लिए मार्ग शब्द का हो प्रयोग किया है । 

परिभाषा :--वासन से पूर्व यद्यपि भामद्द भोर दुण्डी ने रीति की 
चर्चा को है, परन्तु उन दोनों में से किसी ने भी रीति का लक्षण या परिभाषा 
नहीं की । यह कार्य भी सववे प्रथम वामन ने ही किया। इस प्रकार रीति 
शब्द के प्रथम भ्रयोक्ता, रीति के लक्षणकतां, ओर रीति-सम्प्रदाय के संस्थापक 
वामन ही हैं । अतएव रीति का स्वरूप समझने के लिए आधार रूप में उनको 
ही शब्दावल्षी का भ्राश्रय लेना संगत होगा । 


वामन के अनुसार रीति का अथ है विशिष्ट पद-रचना--विशिष्टा पद॑- 
रचना रीतिः | का० सू० ११२७ । विशिष्ट का श्रथे है गुण-सम्पन्न--विशेषो 
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गुणात्मा । १॥२॥८। गण से तात्पय॑ है काव्य-शोसा-कारक (शब्द और अर्थ 
के) धर्म का ॥ २।२।१॥ 


इस प्रकार वामन के भ्रनुसार रीति की परिभाषा हुई :-- काव्य-शोभा- 
कारक शब्द और अर्थ के धमो से युक्त पदू-रचना को रीति कहते हैं। यहां 
'काब्य-शोसा-फारक शब्द ओर अर के धर्मो से युक्त शब्दावल्ो कुछ बिखरी 
हुईं है। इसमें एक तो “काव्य” शब्द अनावश्यक है क्योंकि यह तो समस्त 
प्रपंच ही काव्य का है। 'शाभा-कारक शब्द और अर्थ के घम? का भ्र्थ हुआ-- 
शब्द और अथथ-गत सोन्दय-- या शब्द-चमत्कार तथा अर्थ-चमत्कार । और 
वासनकृत परिभाषा का रूप हुआ : शब्द तथा अर्थ-गत चमत्कार से युक्त पद- 
रचना फा नाम रीति है। इसको और भी संत्तिप्त किया जा सकता है: “शब्द 
तथा अथ-गत सौन्दय से युक्तः के स्थान पर केवज्ञ 'सुन्दर” का प्रयोग किया 
जा सकता है । सुन्दर पदरचना या सम्यक्‌ पद्रचना का नाम रीति है । 


अतएवच वामन के अनुसार “शब्द और अर्थ-गत सौन्दर्य से युक्त पद- 
रचना फा नाम रीति है ।” अ्रथवा “सुन्दर पद्रचना का नाम रोति है--यह 
सौन्दर्य शब्द-गत तथा अर्थगत होता है |” 


चामन के उपरान्त अ्रन्य आचायों ने भी रीति फा लक्षण--अथवा 
स्वरूप निरूपण किया है। श्आानन्द्वर्धन ने उसको संघटना नाभ॒ दिया है। 
सम्यक्‌ अर्थात्‌ यथोचित घटना--पदरचना का नाम संघटना अथवा रीति है । 
आनन्दवर्धन ने वास्तव सें वामन फी परिभाषा को ही संक्षिप्त कर दिया हे । 
चासन का पद-रचना और आनन्दवर्धन फा घटना शब्द तो पर्याय ही हैं: 
दोनो के विशेषणों में भी कोई मौलिक अन्तर नहीं है । वामन ने पद्रचना को 
शब्द और अथे-गत सौन्दय से युक्त (गुणात्मक) कहा है, आनन्द्वर्धन ने उसके 
लिए सम्यक्‌ (यथोचित) विशेषण का प्रयोग किया है। आनन्दवर्धंन के सामने 
रस फा मानद्‌रड था--इसल्िए उन्होंने तदनुकूज 'सम्यक'--यथोचित्‌ शब्द 
का ही प्रयोग किया क्‍योंकि रस को प्रमाण मानने के उपरान्त उसके अनुसार 
शचित्य-निधौरण सद्दन हो जाता है। वासन के समक्ष इस प्रकार का मानदण्ड 
कोई नहीं था--उन्होंने शब्द-भ्रथे का ही चरम मान स्वीकार करते हुये शब्द 
और अर्थगत सौन्दर्य को विशेषण माना है। भ्तएव आनन्दवर्धन भौर धामन 
की परिसाषाओं से मोजलिक साम्य होते हुए भी विशेषणों मे सूक्म अंतर है । 
आननन्‍्द॒वर्धन के सिद्धान्तानुसार रीति रसाश्नयी है, अ्रतएव उन्होंने घटना--या 
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पदरचना के लिए 'सम्यकू--यथोचित्‌? विशेषण का प्रयोग किया है। वामन 
की रीति स्वतंत्र है--अतएव उनके मत से पदरचना का वैशिष्व्य अपने शब्द 
और अरथगत सौन्दरय से अभिन्न हे। - 

आनन्द्वधन की रीति रस-रूप सौन्द्य॑ की साधन है: “व्यनक्ति सा 
रसादीन”' (ध्व० ३५५)+--वामन की रीति अपने आप में सिद्धि है। 

आनन्द ने अपने मत का व्याख्यान करते हुए आगे लिखा है: 
संघटना तीन प्रकार की कही गई है--असमासा, भध्यमसमासा और 
दीघसमासा । ३, &॥' वह साधुर्यादि गुणों के आश्रय से स्थित रसों को 
अभिव्यक्त करती है। ३, ६॥९ 

इस प्रकार आनन्दवर्धन ने रोति के सम्बन्ध मे तीन बाते कहो हैं :-- 
(१) रीति या संधटना के स्वरूप का आधार केवल समास है: उसो का 
आफार अथवा सद्भाव-अभाव रीतियों के विभाजन का भ्राधार है। अथौव 
मूतंरूप में रीति का स्वरूप-निधोरण समास की स्थिति अथवा आकार द्वारा 
होता है। (२) रीति की स्थिति गुणों के भ्राश्रय से है--रीति गरुणाश्रयी है । 
(३) बह रसाभिव्यक्ति का माध्यम दै । 


आनन्दवर्धन के उपरान्त राजशेखर ने रीति का विस्तारपू्थंक विवेचन 
किया है। उन्होंने रीति को परिभाषा को है: वचन-विन्यास-क्रमो रोतिः 
अर्थात्‌ घचन-विन्यास का क्रम रीति है। यह परिभाषा वामन को परिभाषा से 
सूलतः भिन्न नहीं है--केवल शब्दों फा अंतर दहै। वचन का अर्थ है शब्द या 
पद्‌ और विन्यास-क्रम का अर्थ है रचना। राजशेखर ने काव्यपुरुष के रूपक 
का प्रसंग होने के कारण वाणी से सम्बन्ध रखने वाल्ते शब्द प्रयुक्त किये हैं-- 
लेखन से सम्बद्ध शब्द नहीं। इसीलिए पद्‌ अथवा शब्द के स्थान पर वचन 
आर रचना के स्थान पर विन्यास-क्रम का प्रयोग किया गया है । 

कुन्तक ने रीति फा नाम फिर सा्ग रख दिया और रोति-विषयक 
विवेचन से क्रान्ति उपस्थित करने का भ्रयत्न किया । झइुन्तक स्वतंन्न विचारवान्‌ 
आचाय थे--3न्होंने काव्य सें कवि-स्वभाव को सुख्य मानते हुए उसी के 


१ धसमासा, समासेन मध्यमेन च भूषिता । 
तथा दीधसमासेति त्रिधा सघटनोदिता ॥३, श॥ 
२ गुणानाश्रित्य तिधन्ती, माधुयोदीन्‌ व्यनक्ति सा । 
रसान्‌ 90088 रे, ध्ा 
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अनुसार मार्ग का निर्पण किया ओर रीतियों के प्रादेशिक वर्ग-विभाजन का 
उपद्दासपूर्वक तिरस्कार किया । कुन्तक ने तदनुसार रीति को कवि-प्रस्थान-हेतु 
कहा दै। अलंकार फो हटा कर प्रस्थान-हेतु का सीधा श्रर्थ है विधि था शेली । 
कवि शब्द का प्रयोग कर कुन्तंक ने इस बात पर बल दिया है कि कवि-प्रस्थान- 
हेतु--रीति का नियौयक आधार कवि-स्वभाव हो है। 


भोज ने रीति की व्युत्पत्तिमूलक परिभाषा को है :--- 


वैदर्भादि कृताः पन्‍्था: काव्ये मागो इति स्मृताः । 
रोडगताविति घातोस्सा व्युत्प्त्या रीतिरुच्यते ॥ 


शर्थात्‌ घेदर्भादे पन्‍था (पथ) काब्य में मार्ग फहलाते है। गत्यर्थक 
रीढ़ धातु से व्युत्पन्न होने के कारण वही रीति कहलाती है । इस प्रकार भोज 
ने मार्ग, पन्‍था या पथ, और रीति को व्युत्पत्ति-अ्र्थ में पर्याय सिद्ध करते 
हुए तीनों की अभिन्नता प्रतिपादित की है । उनके अनुसार रीति का अथ्थ है 
कविनामन-मार्ग जिसे कुन्तक ने कवि-प्रस्थान-हेतु फहा है । 


भोज के उपरान्त सम्मट ने रीति की स्वीकृत परिभाषा में थोडा संशो- 
धन फिया है। उन्होंने उपनागरिका, परुषा और फोमल तवृत्तियों का हो 
विवेचन किया है, परन्तु अन्त में यह स्पष्ट कर दिया है कि इन्हें हो पू्वचर्ती 
आचायों ने क्रमशः घेदर्भी गौडी ओर पांचाली रोति कहा है । 


एतास्तिस्रो वृत्तयो वामनादीनां मते वेदर्भी गौड़ीया पाव्य्वा- 
लाख्या रीतय उच्यन्ते | का० प्र० ६। ४। 
मस्मठ के अनुसार नियत वर्णों का रसानुकूल व्यापार ही वृत्ति है: 
वृत्तिनियतवर्णंगतो रसविषयो व्यापार: (का० प्र० ६) 
इस प्रकार मम्मट के भ्रजुसार--(१) रीति (बृत्ति) नियतवर्णव्यापार 


दहै--भर्थात्‌ रीति वर्ण-संगुफन का नाम है और ये वर्ण नियत होते है। मस्सट 
मूलतः समाल को रीति का वाहक नहीं मानते, वर्ण-गुम्फ को ही मानते हैं । 


(२) परन्तु मम्मट ने वर्णा-गुग्फ का शुण के साथ नियत सम्बन्ध माना 
है---प्रत्येक गुण के अनुसार द्वी बर्णों का संगुफन होता है, भौर उसी (गुण के) 
अनुसार रीति फा स्वरूप भी निश्चित होता है। दूसरे शब्दों में गुण शब्द- 
गुस्फ भौर रीति दोनों के ही नियामक होते हैं; भोर अंत में उन्हीं के माध्यम 
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से रीति (चृत्ति) रस को अभिव्यंजना में सहायता देती हुईं काव्य सें अपनी 
साथेकता सिद्ध फरती है। 


विश्वनाथ ने मम्मट के वर्ण-ब्यापार के साथ-साथ पद-संघटना-अर्थात्‌ 
शब्द गुस्फ तथा समस्त पदावलो का महत्व फिर स्थापित किया ओर आनन्दृ- 
चधन से प्रेरणा जेकर रीति का लक्षण इस प्रफार दिया-- 


पदु-संघटना रीतिरंगसंस्था--विशेषवत्‌--उपकर्नी रसादीनाम्‌। अथात 
पदों की संघटना का नास रीति है--वहद्द अंगसंस्थान (शरीर-गठन) 
की भाँति है--भर काव्य के आत्मरूप रसादि का उत्कर्ष-वर्धन करती है। 
जिस प्रकार शरोर की गठन बाह्य होती हुईं भी मजुष्य के आंतरिक 
व्यक्तित्व--श्गत्मा--का उत्कष-वर्धन करती है इसी प्रकार सम्यक्‌ पद-संघटना 
बाह्य अवयव होती हुईं भी काव्यात्मभूत रस का उपकार करती है। 


अन्त में उपयुक्त विवेचन से पक तथ्य स्पष्टकप से हमारे सामने 
आता है: यद्यपि रीति के महत्व में आकाश-पाताल का अन्तर हो गया--वह्द 
आत्म पद से अष्ट होकर अंग-संस्थान मान्न रह गहे, तथापि उसकी परिभाषा 
में कोई मौलिक अंतर नहीं हुआ । वामन की विशिष्ट पद-रचना ही रीति की 
सवे-मान्य परिभाषा रही--यह विशिष्टता भी प्रायः शब्द और अर्थ के 
चमत्कार पर आश्रित सानी गई और चामन के निदशाजुसार गुणों के साथ भी 
रीति का नित्य सम्बन्ध रहा | अतर केवल यह हुआ कि वासन ने जहां शब्द 
और अर्थ के शोभाकारक धर्मो के रूप में गुणों को ओर उनसे अभिन्न रीति को 
झपने आप में सिद्धि माना; वहां आनन्दवर्धन तथा परवर्ती आचायों ने गुणों 
को रस के धर्म साना--और उनके आश्रय से रीति को भी रसामिन्यक्ति के 
माध्यम रूप में ही स्वोकार किया । उनके अनुसार रीति शब्द और श्रर्थ के 
आश्रित रचना-चमत्कार का नाम है जो माधुये, ओज अथवा प्रसाद गुण के 
द्वारा चित्त को द्ववित, दीप्त और परिव्याप्त करती हुईं रस-दुशा तक पहुंचाने 
में साधनरूप से सद्दायक होती है। 


रीति के आधार 


घैदसों आदि रीतियों के नामकरण विद्र्भादि प्रद्केशों के नाम पर किये 
गए हैं । तो क्या रीतियों की विशिष्टिता का आधार प्रादेशिक है ? क्या काब्य- 
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शैली किसी प्रदेश की सीमा में वढ हो सकती है (--यह शंका वामन ने 
स्वयं उठाई है: “किन्तु क्या भिन्न भिन्न पदार्थों की आँति काव्य के गुणों को 
भी उत्पत्ति पृथक प्रथक देशों से होती दे जो उनका नामकरण देशों के 
आधार पर किया गया है १? (का० सू०, २ श्रध्याय) | 


इसका उत्तर भी उन्होंने स्वयं दिया हे ओर वह बढा संगत उत्तर है; 
“नही, ऐसा नहीं है । चेंदर्भी आदि रीतियों के नाम विदर्भादि देशों के नाम 
पर इसलिए रखे गये हैं कि इन देशों में (इन देशों के कवियों के काव्य सें) 
उनका विशेष प्रयोग मिलता है । 


विदर्भ, गौड और पांचाल देशों में वहां के कवियों ने क्रमशः घेद्भी, 
गौदीया और पांचाली रीतियो का उनके वास्तविक रूपों में, मुख्यतः प्रयोग 
किया है। इसलिए इनके नाम विदुर्भादि के नामों पर रखे गये हैं, इसलिए 
नहीं कि इन देशों का उपयुक्त रीतियों पर कोई विशेष प्रभाव पढा है।? 
(का० सू०, २ अध्याय) 


इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक प्रदेश को श्रपनी विशेषताएं होती हें। 
रहन सहन पअ्रथोत्‌ वेशभूषा तथा आचार-ध्यवद्दार आदि में तो ये प्रादेशिक 
विशेषताएं प्रत्यक्ष ज््ित होती हैं, भाषा के ज्षेन्न में मो उच्चारण पर इनका 
प्रभाव भ्रत्यंत स्पप्ट रहता है| परन्तु प्रश्न इन बाह्य विशेषताओं का नहीं है-- 
वेशभूषा, आचार-व्यवहार भर उच्चारण आदि बहुत कुछ भौतिक एव शारीरिफ 
विशेषताएं हैं जो भौगोत्रिक प्रभाषों द्वारा अनुप्रेरित रद्दती हैं। प्रश्न भाषा- 
शेली अ्रथवा उससे भी सूच्मतर काव्य-शेल्नी फा है । 


चामन का उत्तर स्पष्ट है; (१) रीति अथवा काज्य-शैज्ञी व्रब्य के 
समान जलवायु विशेष को उपज नहीं है। अत्एच उसपर देश का कोई 
प्रभाव नहीं पढता । 


(२) बेदर्भी का नाम बिठभे देश पर इसलिए रखा गया है कि इस 
प्रदेश के कवियों ने दश गुणों से अलंकृत इस रीति का उसके वास्तविक रूप 
मे-- अथौत्‌ सर्वोग सम्पन्न रूप सें--मुख्यतः प्रयोग किया है। गोढ़ीया और 
पाँचाली का नामकरण भी इसी प्रकार हुआ है । 


वामन के मत से रीतियों फी स्वतन्त्र सत्ता है--वे गुणात्मक अर्थात्‌ 
शब्द और भ्र्थंगत सौन्दर्य के भ्राश्रित हैं। इनमें से एक रीति दशगण-सम्पत् 
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हे--शेष दो का सौन्दर्य फेवल दो दो गरणों पर आश्रित होने के कारण 
आंशिक है | एक सें झोज और कान्ति का समावेश रहता है और दूसरो में 
साहुय॑ ओर सोकुमाय का | पहली भ्रथौत्‌ समग्ग॒णभूषिता रीति का प्रयोग 
विद॒र्भ के कवियों में मुख्यतः मित्तता था, इसल्षिए डसका नाम बिद्म के 
नाम पर बेदर्मी रख दिया गया। ओोज और कान्तिमती रीति का प्रयोग 
अपने वास्तविक रूप में सुख्यतया गोड़ देश के कवियों में मित्रता था, इस- 
लिए उसका नाम गौंडीया कर दिया गया, और माधुय तथा सौकुमाय से 
उपपन्न रीति का भ्रचार प्रायः पांचात्न देश के कवियों सें था, अतएव उसका 
नामकरण पांचाली कर दिया गया। परन्तु यह संयोग मात्र ही ससरूता 
चाहिए--विद्भे, गौड तथा पांचाज्ञ प्रदेशों की परम्पराएं ऐसी थीं। यह प्रदेश 
का प्रभाव नहीं है--पेसा वामन का मत है । वामन के मत से तत्व रूप में 
रीतियों की सत्ता पहले थी--प्रदेशानुसार नामकरण बाद में हुआ । 


इस प्रकार के निरूपण में दो प्रकार फी भ्रक्रियाश्रों से काम होता है-- 
एक आगमन प्रक्रिया भ्रौर दूसरी निगमन प्रक्रिया । प्रस्तुत अंग में वामन के 
मतानुसार रोतियों का नामकरण निगमन भ्रक्रिया से हुआ है। आगमन के 
अनुसार तो घेदर्भ कवियों की सामान्य काव्य-शेज्ती के विश्लेषण द्वारा घैदर्भी 
के गयों फा निर्धारण होना चाहिए था। परन्तु यहां गुणों के आधार पर रीतियों 
का स्वरूप-निधोरण पहले किया गया है--और देश विशेष के कवियों में उन 
विशेषताओं को देख कर उनका नामकरण बाद में । 


वास्तव में यह धामन की अपनी धारणा है जो उन्होने अपने सिद्धांत 
के अनुकूल बना ली है। भरत, बाण, भामह भर दण्डी के सकेतों से स्पष्ट 
है कि आरम्भ में प्रवृत्तियों, रीतियों या सागों का वगंविभाजन भ्रदेशाबुसार ही 
हुआ था; परन्तु थद्द भो ढीक ही है कि स्ववन्नचेता विद्वान आरस्म से ही इस 
प्रादेशिक विभाजन के प्रति सदेहशोज्ञ थे--भरत, बाण झभोर दण्डी ने अपनी 
शंका स्पष्ट रूप से व्यक्त को है ओर भामह ने तो प्रादेशिक विभाजन ओर 
तदाश्रित तारतम्य को अमान्य द्वी ठहदरा दिया है। चामन के समय तक आते 
झाते प्रादेशिक आधार कदाचित्‌ फाफ़ी दिक्ष चुका था और इसीक़िए उन्होंने 
तदाश्रित नामकरण को संयोगमात्र घोषित फर दिया । रीति-निरूपण के प्रसंग 
में इस प्रकार उचित दिशा सें एक क़द्स ओर उठाया गया | 

अगला सफल पदु-न्यास रसध्वनिवादियों ने किया जिन्होंने रीतियों 
के प्रादेशिक आधार फो स्वेथा लुप्त कर विषय, वक्ता, तथा रस को नियामक 
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आधार माना । गौढीया का गौड़ से फोई सम्बन्ध नहीं रहा, वह रौदादि रसों 
और युद्ध आदि के चर्णन के उपयुक्त मानी गयी। इसी प्रफार पांचाली का 
पांचाल देश के कवियों से कोई सम्बन्ध न रहा--चह श्रक्भलार करुणादि रसों 
और प्रेम तथा शोकादि के प्रसंगों के योग्य दहरायी गयी । 


कुन्तक एक पग और आगे बढे। उन्होंने श्रादेशिक नामों का भी त्याग 
कर दिया । उनका मत है कि कवि-सागग अथवा रीति का आधार है कि का 
स्वभाव--माहुलेया भगिनी के साथ विवाह-प्रथा की भाँति रीति फोई देश- 
धमं नहीं दै। + + + यदि किसी देश को जलवायु के साथ 
फाव्य-शेली फा सम्बन्ध होता तो उस देश के सभी निवासी उसका प्रयोग 
फरने में समर्थ होते । 


न च विशिष्ट-रीति-युक्तत्वेन काव्यकरणं भातुलेया-भगिनि- 
विवाहवदू देशधर्सतया व्यवस्थापयितु' शक्यम्‌। (ब० जी० पृष्ठ ४४) 
+ +  + तस्सिन्‌ सति तथाविधकाव्यकरणं सवेस्य स्यात्‌। 
(व० जी० प्ू० ४६) 


इसोलिए उन्होंने सुकुमार, विचित्र और मध्यस कवि-स्वभाव के अनुसार मार्गों 
का नामकरण किया--देश के अनुसार नहीं । 


इसमें संदेह नहीं कि काव्य शेल्ली का भौगोलिक आधार मानना संगत 
नही है--ओर न डसे देश-धर्म ही माना जा सफता है, इसमें भी संदेह नहीं 
कि प्रत्येक कवि की अपने स्वभाव (आज का भ्राज्नोचक उसे व्यक्तित्व कहना 
पसन्द करेगा--) के अनुसार अपनी शेज्षी होती है; परन्तु क्या स्थूज्ष रूप 
स, काब्य-शेल्ो के प्रादेशिक आधार पर वर्ग-सेद्‌ करना एकांत झनर्गंल्न है ! 
हमारे देश में अभी राष्ट्रभाषा का देशव्यापी प्रचार नहीं हुआ--इसांलए इस 
प्रश्न का सीधा व्यावहारिक उत्तर देना कठिन दै। पर थोड़ा पीछे झुडकर 
अगरेज्ञो की स्थिति पर विचार किया जा सकता है। क्‍या बगात्ी, पंजाबी 
ओर दाहषिणात्य भारतीय की शगरेज़ी-शेली में--केवल्ल उच्चारण श्दि में ही 
नहीं--स्पष्ट अन्तर नही दे ! और यदि है तो इसे प्रादेशिक प्रभाव किसी न 
किसी रूप में मानना ही पढ़ेगा । इंगलेंड जेसे छोटे देश में स्कॉच इंगलिश 
भौर घेब्श इंगलिश का प्रादेशिक अंतर आज भी मान्य है| व्यक्ति की दृष्टि से 
ही लीजिए, रचि बाबू, गांधी जी और डा० राधाकृष्णन की अंगरेज्ञी शैक्षियो 
फा अन्तर क्या केवल घेयक्तिक है : क्या रवोन्द्रनाथ फी शैली पर बंगाली 
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भावोष्णता और गांधी जी की शेली पर गुजराती व्यावहारिक स्पष्टता का प्रभाव 
नहीं है ! देश के बाहर जाकर तुलना कर तो कया रवीन्द्रनाथ ठाकुर और 
विज्षियम बटत्षर येट्स की रहस्यवादी, कविताओं में शैज्ञीगत अन्तर केवल 
व्यक्ति-स्वभाव मात्र का अन्तर है--क््या इन दोनों की शैलियों के बीच का 
अन्तर उतना और वसा ही है जेसा येट्स भौर ब्रिजेज्ञ को शैल्षियों का झंतर 
है क्‍या रवोन्द्रनाथ की अंगरेज्ञी शेज्ञो पर सारतीयता की गहरो छाप नहीं 
है? इन प्रश्नों के उत्तर नकार में देना सम्भव नहीं हैं। और, यदि ऐसी 
स्थिति दे तो शेज्ञी का प्रादेशिक आधार--चाहे वह कितना ही दूरस्थ और 
बाह्य-स्थूज्न क्यों न दो--एकद्म अनग्रज्ञ नहीं माना जा सकता है। कुतक 
की स्वभाव-सम्बन्धी स्थापना ठीक द्वी है--उससे शंका नहीं फी जा सकती-- 
परन्तु स्वभाव अथवा व्यक्तित्व पर भी तो देश काल का अप्रत्यक्ष प्रभाव 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता | 
यूरोप के साहित्य-शाश्त्र में भी कुन्तक का ही मत मान्य है: वहां भी 
मधुर, उदात्त अथवा कोमल तथा परुष आदि रीतियां ही किसी न किसी 
रूप मे स्वीकाय॑ हुईं जो कुन्तक के सुकुमार और विचिन्न आदि मार्गों को ही 
समानधर्मा हैं। परन्तु वहां भी देश के आधार पर शेल्तियों का वर्ग-विभाजन 
हुआ है। ईसा की पहली शताब्दी के क्रमय क्विन्टीलियन ने यूनानी-रोमी 
फाव्य-शेल्दी के तीन सेद किये थे : ऐटिक, एशियाटिक और रोडेशियन । ये 
शैलियां अपने प्रदेशिक आधार के कारण ही नहीं, चरन््‌ स्वरूप में भी वेद्र्भी, 
गौढ़ीया और पांचाली के समक्ष थीं। 
कहने का तात्पये यह है कि प्रादेशिक आधार फी कल्पना स्वृधा निरा- 
धार नहीं है--उसके पोछे घ्यावहारिफ तक है। परन्तु इस प्रादेशिक आधार 
को अधिक महत्व नहीं देना चाहियेल-मलनुष्य का स्वभाव अथवा व्यक्तित्व 
प्रादेशिकता में आबद्ध नहीं हे : कवि का व्यक्तित्व तो घेसे भी असाधारण 
प्रतिभावान और वेशिष्व्य-सम्पन्न होता है, अतएवं उसके लिए तो प्रादुशिकता 
का बन्धन और भी दुबंल पड़ता है । 


रोति के मूल तत्व 


रीति का स्वरूप-निरूपण करने के त्षिए उसके प्रूज्न-तत्वों का निर्धारण 
कर छ्ेेना आवश्यक दे । 
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दण्ढी ने गुणों को ही रीति के सूजन तत्व माना है। उनके गुण शब्द- 
सॉ्य और अर्थ-सोंदर्य ढोनों के ही प्रतीक हैं । उनके श्लेष, समता, सौकु- 
मार्य और ओज पद वन्ध श्रथवा शब्द-गुग्फ के आश्रित हैं, साधुय, डदारता, 
कान्ति, प्रसाद; भ्रथ॑व्यक्ति और समाधि अ्रथ-सोंदय के । वामन ने भी रीति 
को पढ-रचना मानते हुए गुणों को ही उसके मूलतत्व माना है--वामन ने 
शप्द और श्र के आधार-भेद से शुझों के ठो वर्ग कर दिये हैं: शब्दगुण 
आर अर्थगुण । उनके शब्दगण प्रायः सभी वरण-योजना, पढ-बन्ध या शब्द- 
गरफ के ही चमत्कार हैं भर प्र्थयणों का आधार पश्रथ-सौंदर्य है; उदारता, 
सोकुमाय, समाधि ओर ओोज के अनेक रूपों सें क्नक्षणा-व्यजना का चमत्कार है ; 
अ्र्थ-व्यक्ति में स्वाभाचिकता श्रथवा यथार्थता का सॉब्य हे ; कान्ति में रस 
का ; साधुय में वक्रता अयवा विदग्धता का ; श्लेष में गोपन आदि के द्वारा 
क्रियाशों का चातुर्य के साथ चर्णन रहता है, भोर वास्तव में यह चमत्कार भायः 
अर्थश्लेष के अन्तर्गत आ जाता है | प्रसाद में आवश्यक के अहण ओर अना- 
चश्यक के त्याग द्वारा ग्र्थ-वेमल्य--या स्पष्टता की सिद्धि होती है। समता में 
वाह्म तथ्यों के क्रम का अ्रमग रहता है। परवर्ती आचायों ने प्रसाद, समता 
आदि को दोषामाव मात्र माना है। उनका भी तक असगत नहीं है, तथापि 
श्र्थ-बेंमल्य (ल्यूसिडिटो) आदि भी अपने आप में गण हैं चाहे आप उन्हें 
अभावात्मक गण द्वी मान लीजिये। (संस्कृत काव्यशास्त्र में भी रुद्वट भ्राद्ि ने 
ढोधाभाव को गण ही माना है) | इस प्रकार वामन के अथगुणों के मूल में रस, 
ध्वनि, अ्र्थाक्षंकार, शब्द-शक्ति का भावात्मक सोंदर्य ओर दोधाभाव का अभा- 
चात्मक सॉड्य विद्यमान रहता हे--इनके भ्रतिरिक्त परम्परा-मान्य तोनों गयणों 
प्रसाद, ओज भोर माधुये का अन्तर्भोव तो धामनीय गयों में हे ही । निष्कर्ष 
यह निकला कि केवल शब्द गुम्फ ही नहीं--परम्परा-सान्य तीन गुणों के 
अतिरिक्त रस, ध्वनि, अर्थालकार, शब्द-शक्ति और उधर दोषाभाव भी 
चासनीय रीति के मूल तत्व हें । ओर स्पष्ट शब्दों में, परचर्ती काब्यशास्त्र की 
शब्दावली मे--वामन के मत में रीति के वहिरंग तत्व हैं शब्द-गुग्फ, ओर 
अंतरग नत्व हैं गुण, रस, ध्वनि (यद्यपि उस समय तक ध्वनि का आविर्भाव 
नहीं हुआ था) अर्थाल्षंकार ओर दोषाभाव । 


चामन के उपरान्त रुद्वट ने इस भ्श्न पर विचार किया और समास 
को रीति का मूल तत्व माना । उन्होंने लघु, मध्यम और दीघ॑ समासों के 
अनुधार पांचालो, लादीया भर गौंढीया रीतियों का स्वरूप-निरूपण किया। 
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चेदर्भी असमासा होती है ।--आनन्द्वर्धन ने रुद्वट को ज्ञाटीया रोति फो तो 
स्वीकार नही किया, परन्तु समास्र को रोति के कल्नेवर का सुख्य तत्व अवश्य 
माना । उनकी परिभाषा है: रीति माधुयांदि गुणों के भराश्रय से स्थित रह 
कर रस को अभिव्यक्त करती है। इसका अथे यह हुआ कि माधुयांदि गुणो 
को वे रीति का आश्रय--अथवा मूत्र आन्तरिक तत्व मानते हैं, और रीति को 
रस को अभिव्यक्ति का साधन मात्र समसते हैं । इस प्रकार आनन्द॒वर्धन के 
अनुसार श्रसाद, माधुय भौर ओज गुण रीति के मूल भ्रान्तरिक तत्व है, और 
समास उसका बाह्य तत्व | अपने समग्र रूप में रीति रसाभिव्यक्ति की माध्यम 
है । 

ध्वन्यालोक के पश्चात तीन ग्रन्थों में इस प्रश्न को उठाया गया : 
राजशेखर की काव्यमीमांसा में, भोज के सरस्वती-फर््ठाभरण में ओर अग्नि- 
पुराण में । राजशेखर ने इस प्रसग में कुछ नचीनता की उद्भावना की है। 
उन्होंने समास के साथ ही अलुप्रास को भो रीति का मूल तत्व माना है । 
वेदर्भी से समास का अ्रभाव और स्थानानुप्रास होता है, पांचाज्ञी में समास 
और अलुप्रास फा ईषदू सद्भाव रहता दै, ओर गोठीया में समास और अनुप्रास 
प्रचुर रूप में वर्तमान रहते हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने तीनों रोतियों के तीन 
और नये भ्ाधार-तत्वों की कहपना की: वेदरभी--योगवृत्ति, पांचाल्नी-- 
उपचार; और गौडीया---योगवबृत्तिपरस्परा । 


भोज ने भी प्रायः राजशेखर का ही अ्रनुसरण किया--उन्होंने समास 
और गुण दोनों को द्वी रीति के सूल्ल तत्व मानते हुए राजशेखर के योगबृत्ति 
आदि आधार-मेदों को ओर भी विस्तार दिया । अग्निपुराण में गुण ओर रीति 
का कोई सम्बन्ध स्वोकार नहीं किया गया--उनसें रीति के मूल तत्व तीन 
माने गये हैं: समाल, उपचार (क्षाक्षणिक प्रयोग अथवा अल्ह्वार), और 
मादृव की सात्रा । पांचाली रोति झ्द्दी, उपचार-युता और दस्व-विग्नह्दा अ्रथौत्‌ 
लंघुसामासा द्योती है; गौडीया दीर्ध-विग्रहय और अनवस्थित-संदर्भा होती है-- 
झर्थात्‌ उसका संदर्भ एवं अर्थ स्वथा व्यक्त नहीं होता; बेदर्भी को मुक्तविग्नद्द 
माना गया है--अथौदव्‌ उसमें समास का अभाव रहता है, वद् नातिकोसल- 
संदर्भा द्योतो है भ्र्थात्‌ उसकी पद्‌-रचना अतिकोमज्ा नहीं होती, और उसमें 
ओऔपचारिक--अथवा आल्ड्ञारिक ( क्षाक्षणिक ) प्रयोगों की बहुलंता नहीं 
रहती । 
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उत्तर-ध्वनि काल के आचाया में मम्मट ओर विश्वनाथ ने विशेष रूप से 
प्रस्तुत प्रसंग पर प्रकाश ढाला है । मम्मट ने वृत्ति या रीति को वर्ण॑ब्यापार 
ही माना है, ओर फिर बर्ण-संधरन या गुम्फ का शुण के साथ नियत सम्बन्ध 
स्थापित किया है । उन्दोंने माधुय भोर ओज गुणों के लिए चण-गुम्फ नियत 
कर दिए हैं, ओर फिर इन गुणों को ही वृत्तियों का प्राण-तत्व माना है।इस 
प्रकार मम्मट के अजुसार गुण-ध्यंजक चर्ण-गुम्फ ही रोति के मूलतत्व हैं-- 
विश्वनाथ ने प्रायः सम्मठ का हो अनुसरण किया है--परन्तु उनकी रोतियों 
का श्राधार सम्मट को अपेक्षा अधिक व्यापक है। उनका रीति-निरूपण इस 
प्रकार है : 
वेडभी-..  अंयव्यंजकेणों: रचना ललितात्मिका 

._- अल्पवृत्तिखत्तिवां चेदर्भी रीतिरिष्यते | 
(सा० ढ० पृ० ४२६) 

अर्थात्‌ चेंदर्भी के तीन आधार तत्व है ।--माधुर्य-ध्यंजक चरण, ललित 
पद-रचना, समास का अ्माव अ्रथवा अ्रस्प-समास । 
गौदी-- ओज: प्रकाशकीबण: वन्ध-आडस्वरः पुनः 

रे समास-वहुला गोड़ी न» ** ***-** »* || 

अर्थात्‌ गाडी के तत्व हैं ओज : प्रकाशक वर्ण, आडस्वर-पूर्ण वन्‍्ध 

अथवा पद-रचना, और समास वाहुल्य । 


विश्वनाथ ने वर्ण-संयाजना और शदबद-गुम्फ दोनों को ही रीति के 
तत्व माना है भोर उधर समाप्त को भी ग्रहण किया है। उन्होंने भी गुण 
श्रौर वर्णयोजना फा नियत सम्बन्ध माना दे और गुण को रीति का झ्राधार- 
तत्व स्वीकार किया हे। ओर अन्त में, आनन्दवर्धन के समान विश्वनाथ ने भी 
रोति को रसाभिव्यक्ति का साधन माना है| 

उपयक्त ऐतिहासिक विवेचन का सारांश थह दं कि पूव-ध्वनि काल 
के बामनादि आचाये, जो भ्रलंकार श्रार अ्रलक्भाय सें सेह न कर समस्त शब्द 
तथा श्रर्थ-गत सौन्दर्य को अलक्कार संज्ञा देते थे, शब्द ओर अर्थ के प्रायः 
सभी प्रकार के चमत्कारों को रीति के तत्व मानते थे । चामन के विवेचन से 
स्पष्ट हे कि वे पढ-चंध को रीति फा बहिरंग आधघारतत्व और साधुये, श्रोज 
नथा प्रसाद शुग्य के श्रतिरिक्त ग्स, ध्वनि (यथपि यह नाम उस समय तक 
आविष्कृत नहीं हुआ था) शब्द-शक्ति, अलद्वार तथा दोषाभाव को अन्‍्तरंग 
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तत्व मानते थे। उत्तर-ध्वनि आचायों ने अल्नड्डार भौर अलह्लाय--वस्तु और 
शेल्नी अथवा प्राण और देह का अन्तर स्पष्ट किया ओर रस ध्वनि को काव्य 
का प्रायतत्व तथा रोति को बाह्यांग साना--जिस प्रकार अंग-संस्थान भ्रात्मा 
का उपकार करता है, इसी प्रकार रीति रस की उपकर्नीं है। उन्होंने रीति 
को काव्य का माध्यम मानते हुए वर्ण-संयोजन, तथा पद-रचना अ्रथौत्‌ शब्द- 
गुम्फ तथा समास फो उसके बहिरंग तत्व और शुण को अन्तरग तत्व स्वीकार 
किया जिसके आश्रय से वह रस की भ्रसिव्यक्ति फरती है। 


रीति के नियामक हेतु 


वामन ने तो रीति को स्वतन्त्र तथा सवंतन्त्र सत्ता मानी थी--अतएच 
उनके लिए तो रोति के नियमन तथा नियासक हेतुओं का प्रश्न द्वी नहीं 
डउठता--परन्तु आगे चलकर स्थिति बदल्ल गई । रीति को परतन्त्र होना पडा । 
झनन्दवरधन ने रस को रीति का भ्रसुख नियामक हेतु माना है। रीति पूर्णतया 
रस के नियन्त्रण में रहती है--उसी के भ्रधीन कुछ और भी हेतु हैं जो 
डपचार से रीति का नियमन करते हैं । रस के अतिरिक्त ये हेतु तीन हैं वक्‍तृ- 
ओचित्य, वाच्य-ओचित्य और विषय-ओचित्य । 


तन्नियमे देतुरौचित्यं वक्‍त॒वाच्ययो: ॥ ३६ ॥ 
उस (संघटना) के नियमन का द्वेतु वक्ता तथा वाच्य का श्ौचित्य 
ही हे। 
इसके अतिरिक्त-- 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति। 
काव्यप्रभ्रेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हिं सा॥ ३७ ॥ 


अथोत्‌ विषयाश्रित ओऔचित्य भी उसका (संघटना का) नियन्त्रण करता है । 
काव्य के भेदों के आश्रय से भी उसका भेद हो जाता दे । 


उपयुक्त तोन नियामक द्वेतुओं की थोढी ध्याख्या अपेत्तित है। इनकी 
परिभाषा स्वयं आनन्दवर्धन ने की है । 


“बक्ता कवि या कवि-निबद्ध (दो प्रकार का) हो सकता है। ओर 
क्वि-निबद्ध (वक्ता) भी रसभाव (आदि) से रहित अथवा रसभावयुक्त (दो 
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प्रकार का) हो सकता है। रस भी कथानायक-निष्ट और उसके विरोधी 
(प्रतिनायक)-निष्ठ (ढो प्रकार का) हो सकता है। कथानायक भी धीरोदातादि 
भेद्र से विभिन्न मुख्य नायक अथवा डसके बाद का (डपनायक पीठमढ) हो 
हो सकता है । इस प्रकार वक्ता के अनेक विकव्प हैं? । (हिन्दी ध्वन्यालोक 
पृ० २४४) । 


वास्तव में यह वक्ता के स्वभाव शोर मन : स्थिति की ध्याल्या है-- 
वक्ता के स्वभाव भर सन स्थिति के अनुकूल ही रीति का प्रयोग डचित है। 

“इसी अकार वाच्य ( श्र भी ) ध्यनिरूप (प्रधान) रस का अंग 
(अभिव्यंजक) अथवा रसाभास का अंग (अ्रभिच्यक्षक), अभिनेयाथे था अन- 
भिनेयाथे, उत्तम प्रकृति में आश्रित, भ्रथना उससे भिन्न (सध्यस, अ्रधम) 
प्रकृति में आश्रित--इस तरद्द नाना प्रकार का हो सकता है।” (हिन्दी 
थ्वन्यालोक, पू० २४४) 


चाच्य से अभिप्राय यहां विधय--अ्रथवा विषयवस्तु या चरण्य वस्तु का है जो 
निश्चय दी रीति का नियामक है क्योंकि रीति का प्रयोग निस्संदेद्द ही चर्ण्य 
चिपय पर निर्भर रहता है। सुकुमार विषयों की चर्णन-शेली में मादंव और 
परुष विषयों की शेंली सें परुषता स्वाभाविक ही है। 


शानन्दवर्धन के अनुसार तीसरा नियामक हेतु हैं विषय | घिपय का 
अर्थ, जसा कि स्वयं लेखक ने ही स्पष्ट कर दिया हे, विषय-वस्तु अथवा बण्य 
विषय नहीं है; उसका उल्लेख तो वाच्य के द्वारा किया ही जा चुका है । 
बिपय से यहां काच्य के रूप का अरभिप्राय है । “ मुक्तक, पर्यायवन्ध, परिकथा 
खण्दकथा, सकल कथा, सर्गवन्ध (महाकाब्य), अभिनेयाय (रूपक), भ्राख्या- 
ग्रिका और कथा आदि (काध्य के) अनेक प्रकार हैं । इनके श्राश्रय से भी 
संघटना था रीति में भेद द्वो जाता है ।? (हि ध्व० ए० २४५)। संस्कृत 
काब्य-शास्त्र में वाह्यांगों के आधार पर वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति कुछ अधिक 
बलवती रही है| उसमें प्रायः अनावश्यक भेद-विस्तार किया गया है इसीलिए 
डसके अनेक काच्य-सेद आगे उलकर मान्य नहीं हुए : विशेषफर शंत्ती मात्र 
पर श्राश्चित काब्य-रूप प्रायः सभी लुप्त दो चुके हें । फिर भी आनन्दवर्धन 
के उपयुक्त मनतब्य से असहमत द्वोने के लिए कोई अवकाश नहीं है। महा- 
काब्य ओर नाटक सदश काध्य-रूपों का प्रभाव तो रचना-रीति पर अत्यन्त 
प्रत्यक्त ही रहता ह--डनके अतिरिक्त अनेक सूच्म भेदों का प्रभाव भी सहज 
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हीं लक्षित किया जा सकता है | उदाहरण के लिए उपन्यास और फहानी 
सुक्तक ओर गीत के रूप-सेद से उनको शेज्ली में भो निश्चय ही सेद रहता 
है। 

उपयुक्त विवेचन अत्यन्त साथेक होने के अतिरिक्त सवंथा आधुनिक 
भी है । यूरोप के काज्यशास्त्र में शास्त्रोय--अथवा छुद्म शास्त्राय परम्पराओं 
के बाह्य मूल्यों के विरुद्ध मनोविज्ञान-सम्मत आन्तरिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के 
निमित्त जो काये उत्तीसवीं शताब्दी में किया गया (यद्पि वहां भी ल्ोंजा- 
इनस, दांते आदि अनेक प्राचीन आचाय उसका संकेत सेंकड़ो-दज़ारों वर्ष 
पूर्व कर चुके थे), उसे हमारे यद्दा आवनन्दवर्धन आठवी-नवीं शताब्दी में 
विधिवत्‌ सम्पादित कर चुके थे। 


रीति का प्रवृत्ति, वृत्ति तथा शैली से अन्तर 


शास्त्र सें रोत्ति के सहरर्मी कुछ अन्य काव्यांगों का भी प्रयोग मिलता 
है---उनसे पाथक्य किये बिना रीति का वास्तविक रूप उद्धाटित नहीं हो 
सकता । 


रीति और प्रवृत्ति --- कालक्रमाडुसार सबसे पहले तो प्रन्नत्ति को 
लीजिए | भ्रवृत्ति का विवेचन सर्व-प्रथम भरत में और फिर उनके अनुकरण 
पर राजशेखर, भोज ओर शिंगभूपाल आदि में मित्रता है। जेसा कि मैंने 
आरम्भ में विवेचन किया है, भरत के अनुसार प्रवृत्ति उस विशेषता का नास 
है जो नाना देशों के वेश, भांधा तथा आचार का झ्यापन करे ।* इस प्रकार 
प्रवृत्ति का सम्बन्ध केवज्न भाषा से ही न होकर वेश तथा आचार से भी 
है--जबकि रीति का सम्बन्ध केवल भाषा से ही है। प्रवृत्ति पूरे रहन-सहन 
के ढंग से सम्बन्ध रखती है, और रीति केवल बोलने तथा लिखने के ढंग 
से। प्रवृत्ति के मूख तत्व प्रायः बाह्य तथा मत हैं--रीति के आन्तरिक । 
अतएव प्रवृत्ति का निश्चयात्मक आधार भौगोलिक है परन्तु रीति का आधार 
कवि-स्वभावगत ही अ्रधिक है । प्रवृत्ति व्यचद्दारात्मक है, हसीतिए राजशेखर 
ने उसको केवल वेश-विन्यास-क्रम द्वी माना है, रीति एकान्त साहित्यिक । 


? प्रथिव्या नावा देशवेशभाषाचारवार्ता ख्यापयतीति प्रवृत्ति 
(नाय्यशास्त्र) 


( २१ ) 


इसीलिए प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाटक से ही है--रीति का काव्य से 
(या नाटक के काव्यांग से) । परन्तु इस भेद के रहते हुए भी यह स्वीकार 
करना पढ़ेगा कि रोति को कल्पना के पीछे प्रश्ृत्ति की प्रेरणा निस्संदेह वर्तमान 
थी । 


रीति और धृत्ति :--पअ्रवृत्ति का प्रचलन भ्रत्यन्त सीमित हो 
रहा--अतएव उसके विषय में विशेष आन्ति उत्पन्न नहीं हुईं। परन्तु वृत्ति 
और रीति में अन्त तक आन्ति के लिए अवकाश रहा | 


बृत्ति के संस्कृत काब्य-शास्त्र में अनेक अथे हैं--- किन्तु उन सबका 
प्रस्तुत श्रसंग से सम्बन्ध नहीं है ब्रत्ति के केवल दो रूप ऐसे हैं जो रीति के 
समानधर्मी हैं--जिनसे उसका पार्थक्य आवश्यक दै । ये दो रूप हैं (१) नाव्य 
वृत्तियां : भारतीय, सात्वतो, केशिकी तथा आर भटी--जिन्‍्हें आन्द्वर्धन और 
अभिनव ने अरथंवृत्तियां कहा है। (२) काव्य-द्ृत्तियां: उपनागरिका, परुषा 
श्र फोमला (पग्राम्या)--जिन्हें आनन्दवर्धन तथा अभिनव ने शब्दवृत्तियां 
कहा है। इन्हें अनुप्रासनाति भी कहते हैं । 


आनन्दवर्धन ने ब्रृत्ति की परिभाषा इस भ्रकार फी है: व्यवह्ारो हि 
वृत्तिरित्युच्यते--अर्थात्‌ व्यवहार या व्यापार का नाम वृत्ति है। श्रसिनवगुप्त 
ने इसी की तात्विक व्याख्या करते हुए लिखा है: तस्मादू व्यापारः पुमथ- 
साधको वृत्तिः--पुरुषार्थ'साधक व्यापार का नाम ही ब्रृत्ति है। और स्पष्ट 
शब्दों में, पान्नों की कायिक, वाचिक और मानसिक विचित्रता से युक्त चेष्टा 
ही धृत्ति है। हस व्यापार का वर्णन काव्य में सर्वश्न होता है-- फोई भी पर्णन 
व्यापार-शून्य नहीं होता, इसीलिए दृत्ति को काव्य की माता कहा गया है : 

सर्वेषामेष काव्यानां बृत्तयों माठुका: स्मृताः। (भरत) 
यहां चाचिक के साथ दी क्ायिक ओर मानसिक चेष्टाओं का भी अ्रन्तर्भाव 
है--इसलिए घुत्ति का रूप शब्द्गत और अर्थगत दोनों प्रकार का होता दे । 
आगे चलकर ये दोनों रूप प्थक हो जाते हैं। आनन्दवर्धन के शब्दों में 
रसानुगुण अर्थ-ब्यवद्दार भारती, सात्वती भ्ादि वृत्तियों का रूप धारण कर 
लेता है, और रसानुगरुय शब्द-ब्यवहार उपनागरिका, परुषा और कोमला 
वृत्तियों का जिनके उद्घधाचक हैं आचाये उद्धट | उद्धट ने इन्हें अनुप्रासजाति ही 
माना है, अतएवं उनके मत से ये वृत्तियां वर्ण-ब्य वद्दार मान्न ही हैं--इनसें पद॒- 
संधटना का विचार नहीं दे । इन ध्ृत्तियों के स्वरूप के विषय में आ्रचार्यों में 
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मतमेद रहा है । रुद्वट ने वृत्ति को समास के आश्रित माना है और समंसयुक्त 
पद-सघटना को उसका आधार स्वीकार किया है : 

नाम्नां वृत्तिदंधाभवति समासासमासेदेन | 
आनन्द्वर्धन ने थोडा ओर व्यापक रूप देते हुए उसे शब्द-ब्यवद्वाररूप माना 
है । परन्तु आगे चलकर सम्मट ने फिर उद्धट के अनुसरण पर उसे नियतवर्ण- 
ध्यापार मात्र हो स्वीकार किया है | और बाद में चक्कर तो घरृत्ति का रीति 
में अंतर्भाव ही हो गया । 


अथ-वृत्ति उपयुक्त दो प्रकार की वृत्तियो में पहल्ली का रीति से 
निकट सम्बन्ध नहीं है : इनका प्रयोग प्रायः नाटक के अ्रसग में ही होता है-- 
आज उपन्यास के चेन्न में भी इनप्ही साथकता हो सकती है। कायवाकुमनसां 
चेष्टा (अभिनवगुष्त) होने के कारण इनकी परिधि अत्यंत ध्यापक दै। रीति का 
सम्बन्ध जहां वायो से ही है वहां इनका सम्बन्ध शारीरिक तथा सानसिक 
च्यापारों से भी है। अर्थ-वृत्ति का सम्बन्ध चरित्र-विधान तथा व्यक्तित्व- 
चितन्नण से है : रीति वचन-रचना का श्रकार मात्र है। हां दोनों के मूल में 
रसानुकूल्य का आधार होने के कारण रस के सम्बन्ध से उनका पारस्परिक 
सम्बन्ध स्थिर किया जा सकता है। इस दृष्टि से केशिकी पांचाली के 
समानान्तर है, सात्वती आर आरभटी गौडाया के, और भारती चद्भी के--- 
भरत ने यद्यपि केवल शब्द-द्क्ति मानते हुए उसका च्षेन्न अत्यत सीमित 
कर दिया है फिर भी परवतती भ्राचायों ने उसको सत्ता सवंत्र मानी है। बृत्ति: 
सत्र भारती (शारदातनय) । 


वर्णु-वृत्ति : दूसरी वृत्तियों का--उपनागरिका, परुषा तथा कोमला 
का--रीतियों से इतना प्रत्यक्ष तथा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि प्रायः उनके विषय 
में आन्ति हों जाती है। इस विषय में आचायों के तीन मत हैं : 


(१) बृत्ति की सत्ता रीति से स्वतंत्र है। उज्ट ने केवल चर्य-ब्यवद्ार 
रूप बृत्तियों का ही विवेचन किया है । रुद्वट ने भो समास को आधार मानते 
हुए चत्ति का रीति से इंघत्‌ एथक उल्लेख किया है। उघर आनन्दवर्धन तथा 
अभिनव सें सी दोनों का प्रथक वर्णन है--यद्यपि आगे चलकर आनन्दचर्घ॑ऩ 
ले ब्रृक्ति को शब्द-ब्यचहार मानकर बृत्ति ओर रोति फी एकता स्वीकार 
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(२) मम्मट और उनके परवर्नी आचाये परिडतरान जगन्नाथ श्रादि 
बृत्ति भ्रोर रोति को एक ही मानते हैं। मम्मट ने तो“उपनागरिका आदि वृत्तियों 
का विवेचन करने के उपर।न्त स्पष्ट ही लिख दिया है कि इन्हें ही घेंदर्भी आदि 
रीतियों के नाम से अ्रभिद्दित किया जाता है । जगन्नाथ ने रीति और चृत्ति 
दोनों शब्दों का ही वदर्भी आदि के लिए प्रयोग किया है । 


(३) कुछ भ्राचाय दत्त को रीति का अंग मानत हैं : बृत्ति से उनका 
तात्पर्य वर्ण-गुरफ का है और चरण-गुम्फ रीति के अनेक तत्वों में से पुक 
ह---अतण्ुथ वह उसका अग है। वामन ने वृत्ति का केशिफी आदि के अर्थ मे 
ही उल्लेख किया है, अनुप्रास जाति के अर्थ में ब्रत्ति का प्रयोग उद्सट का 
शआ्रविष्कार है जिसे चामन ने अहण नहीं किया । परन्तु उनके रीति-विवेचन 
से स्पष्ट है कि भनुप्रासजाति को वे रीति का एक बाह्य आधार-तत्व मानते हैं । 
इस प्रकार अप्रत्यक्ष रुप से वे वृत्ति को रीति का अग मानते हैं। विश्वनाथ 
ने रीति के तीन तत्व माने हैं : रचना (शब्द-गुम्फ) समास, तथा वर्ण 
संयोजना । अतएवच उनके मत में भो चर्ण-संयोजना रूप वृत्ति सम्भवतः दी 
रीति का श्रंग है। 

उपयेक्त अ्रसिमतों के परीक्षण के उपरांत यह परिणाम निकत्षता है कि 
यदि उद्धट का मत सान्य है और तदनुसार धृत्ति केवल चर्णु-गुम्फ का नाम है 
तंब तो चद्द रीति का एक वाह्य श्राघार तत्व है, परन्तु यदि आनन्दवर्धन के 
अनुसार उसे शब्द-व्यवहार माना जाए तो फिर चद्द रीति का पर्योय मात्र है . 
उत्तर-ध्वनि फाल के आचार्यों का यही मत रहा है | हमारा अपना चिनम्न मंतब्य 
यह है कि बृत्ति शब्द फी इस अर्थ में उद्भावना और उसका अंत तक प्रयोग 
उसके प्रथक श्रस्तित्व के प्रमाण हैं। वह वर्ण-व्यवद्धार---आधुनिक शब्दावली 
में चर्ण-संयोजना--रूप है; और रीति का एक वाह्य अ्रग है। रीति के दो वाह्म 
तत्व हैं : (१) संघटना (शब्द-्योजना, समास आदि) भोर (२) चर्ण-योजना 
जिसका दृसरा नाम हे वृत्ति । 


रीति और शेली : रीति का समानधर्मी श्रव केवल पुक शब्द रह 
जाता है : शेली । चेसे तो यद् शाब्द अत्यंत प्राचीन है भर इसकी ब्युत्पत्ति 
शील से हुई हैं। शालत्र का अर्थ है स्वभाव जो कुन्तक के मत में रीति का 
नियामक श्राधार है। जिस प्रकार स्वभाव को अभिव्यक्ति का मार्ग रोति है; 
उसो प्रकार शील (स्वभाव) की अ्रभिष्यक्ति-पद्वति शली भी दे भोर उसके 
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व्युत्पक्ति अर्थ में भो घेयक्तिक तत्व मुल़्तः वर्तमान है। परन्तु फिर भी 
भारतोय काव्यशास्त्र सें इसका प्रयोग प्रस्तुत श्रथ से प्राय. नहीं हुआ । शास्त्र 
सें यह शब्द व्याख्यान-पद्धति भादि के प्रसंग में ही प्रयुक्त हुआ हैः यथा-- 
ध्रायेण श्राचायौयामियं शेत्ली यत्‌ सामान्येनासिधाय विशेषेण विवृणोति। 
(कुल्छक भट्ट की टोका--मलुस्त॒ति १॥४। : बढ्देव उपाध्याय-- भारतीय स्रा० 
शा० से उद्धुत) । अभिव्यक्ति की पद्धति के अथ सें शेत्नी का प्रयोग आधुनिक 
ही है जो अंगरेज़ी के स्टाइल शब्द का प्ोय है। 


विशिष्ट अर्थ में रीति " और शेल्नी में बहुत अंतर नहीं है। शेज्नी की 
भ्रनेक परिभाषाएं की राई हैं । शेज्ली विचारों का परिधान है। शेल्ली उपयुक्त 
शब्दावज्ञी का प्रयोग है। अभिव्यक्ति को रीति का नाम शेल्ो है। शेल्ी भाषा 
का व्यक्तिगत प्रयोग है। शेल्री ही व्यक्ति है, इत्यादि । 


शेज्ी के दो मूलतत्व हैं : एक व्यक्ति-तत्व, और दूसरा वस्तु तत्व । 


यूरोप के काव्य-शास्त्र में इन दोनों तत्वों का विस्तृत विवेचन किया 
गया है। यूनानो आचायों के उपरांत रोम के, और उनके उपरांत फ्रांस, 
इगलेंड आदि के अनेक काच्य-शास्त्रियों ने श्री के वस्तु-तंत्व का सम्यक 
विवेचन किया है। भ्रव रह जाता है शेली का वेयक्तिक तत्व । वास्तव में शेल्री 
के व्यक्ति-तत्व और वस्तु-तत्व में व्यक्ति-तत्व ही प्रधान है: उसी के द्वारा 
शैज्ञीकार शेली के बाह्य उपकरणों का समन्वय--अ्रनेकता में एकता की 
स्थापना करता है । वेयक्तिक तत्व के दो रूप हैं: एक तो शेत्ञी 
द्वारा कवि को आत्माभिव्यजना--अर्थात्‌ शेत्ञो का श्रात्माभिव्यंजक 
रूप और दूसरा पात्र तथा परिस्थिति के साथ शेली का सामंजस्य । 
भारतीय रीति-विवेचन में पहला रूप विरक्ष है। परन्तु इस प्रसग 
सें एक बात याद रखनी चाहिए : इसमें संदेह नहीं कि उसे वादित 
महत्व नहीं दिया गया फिर भी उसको स्वीकृति का सवंथा श्रभाव नहीं 
है। दण्डी ने काव्य-मार्ग को प्रतिकविस्थित साना है और कुन्तक ने तो कचि- 
स्वभाव को द्वी शेज्ञी का मूल्ष आधार माना है| उनके उपरान्त शारदातनय 
आदि ने भी “पुसि पुसि विशेषेश कापि कापि सरस्वती? कह कर व्यक्ति- 
तत्व को स्वीकृति दी है। वेयक्तिक तत्व के दूसरे रूप का विधान तो भारतीय 
यशास्त्र में निश्चय ही मिलता है। यद्यपि चामन ने इसका स्पष्टीकरण नहीं 
४7 किन्तु वामन से पूर्व भरत ने स्पष्ट निर्शय दिया है कि नाटक में भाषा 
“के 
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पात्र के शील-स्वभाव फी श्रजुवरतिंनी होनी चाहिए । उधर आनन्दवर्धन ने 
तो वक्ता, वाच्य और चिषय के ओऔचित्य को रीतियों का नियामक ही माना है। 


अ्रव प्रश्न यह है कि क्या शेत्री भोर रीति पर्याय शब्द हैं। भ्रथवा 
उनमें अन्तर है । डा० सुशीलकुमार डे ने उनफों एक मानने के विरुद्ध चेतावनी 
दी है। उनका ऋहना है कि रीति में व्यक्ति-तत्व का अभाव ह्ढै ओर व्यत्ति- 
तत्व शेज्ञी का मूत्र ग्राधार है अ्रतप॒व दोनों को एक मानना आन्ति है । 
हिन्दी के विद्वानों ने भी उनके आधार पर इन दोनों फा भेद स्वीकार किया 
है। जहां तक शेली के वस्तु-रूप का सम्बन्ध है, चहां तक तो रोति से उसका 
पार्थक्य करना अनावश्यक है | जेसा मैंने रीतिकाज्य की भूमिका में स्पष्ट 
किया है, यूरोप के आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट शैली के तत्त्व नामान्तर से रीति के 
तल्ोों में हो भ्रन्तभू त हो जाते हैं--श्रथवा रीति के तत्वों का उपयुक्त शेत्षी- 
तत्वों में भ्रन्‍्तमोच हो जाता है। क्षय, स्व२-लालित्य आदि कला तत्व बर्णु- 
गुम्फ ओर शब्द-गुस्फ के अन्तर्गत आ जाते हैं, बौद्धिक तत्तों का समापेश 
भ्रथव्यक्ति प्रसादादि गुणों भौर कतिपय श्र्थालद्ढारों के अन्तर्गत हो जाता 
है, भौर रागात्मक तत्व रस (कान्ति-गरुण) माधुय और झ्रोज गुणों में अ्रन्तभूत 
दो जाते हैं । ऐसी स्थिति में वरतु-तत्त्व शेज्ञी ओर रीति दोनों के स्वंथा समान 
हँ--केवल नाम-सेद है। ब्यक्ति-तत्व के सम्बन्ध में भी दोनों सें इतना भेद 
नहीं है जितना कि डा० डे ने माना है: रीति पर व्यक्तित्व का प्रभाव दरण्डी 
झ्रादि प्राचीन आचार्यों तथा कुन्तक, शारदातनय आदि नवीन आचार्यों ने 
मुक्तकरठ से स्वीकार किया है । कुन्तफ का विवेचन तो सर्वथा श्राधुनिक ही 
प्रतीत होता दै--वे तो यूरोप के रोमांटिक आल्ोचकों की भाँति ही स्वभाव 
पर बल देते हैं। यूरोप में भी पुऑ्जागरण काल ओर विशेषरूप से 
रोमांटिक युग के वाद ही व्यक्तिष्व को यह उभार मभित्रा है। यूनान और 
रोम के--बाद में इटली भर फ्रांस के आलोडकों ने तो प्रायः श्री के वस्तु 
तत्व पर द्वी बल दिया हे। 

उपय"फक्त पिवेचन के परिणाम इस प्रकार हैं: 


(५) रीति और शेल्ली फा वस्तु-रूप एक ही है| आरम्भ में भारत और 
यूरोप दोनों के काव्य- शास्त्रों मे प्रायः वस्तु-रूप का ही विवेचन हुआ है । 


(२) भारतीय रीति में ध्यवित-तत्व फी सर्वथा अस्वीकृति नहीं है; 
जैसा कि ढा० डे आदि ने माना है । 


( ५६ ) 


(३) फिर भी अपने वर्तमान रुप में शेली में ध्यक्ति-तत्व का जितना 
महत्त्व है, उतना भारतीय रोति में कभी नही रहा। विधान रूप में उसमें 
चस्तु-तत्व का ही प्राधान्य रद्दा है। वामन की दृष्टि तो वस्तु-परक है ही 
आनन्द्वर्ध न जैसे सर्वमान्य आखोचकों ने भो--जिन्होंने व्यक्ति की सता को 
उचित स्वीकृति दी है, रीति के स्वरुप में व्यक्ति-तत्त्व का प्रभाव अत्यन्त 
संयत मात्रा में ही माना है | 


(४) इस प्रकार रीति भर शोज्षी के वर्तमान रूप में व्यक्ति-तत्त्व फी 
मात्रा फा अन्तर अवश्य हो गया है । कम से कम “शेत्ञी ही व्यक्ति है? की 
मँन्ति भारतीय रीति व्यक्ति से एकाकार नहीं हो पाईं। इस सम्बन्ध में 
कुन्तक जैसे आचाय॑ फी एक आाध उचक्ति को अपवाद हो मानना चाहिये। 


(५७ ) 


गुण-विवेचन 


गुण की परिभापा : वामन से पू्च भरत और दरडी ने दश गुणों 
का सांगोपांग वर्णन तो किया है, परन्तु परिभाषा नहीं की । 
भरत :--भरत ने गुणों को भावात्मक तत्व न मान कर श्रभावात्मक-- 
अर्थात्‌ दोषों का विपयंय माना है: गुण विपययाद्‌ ऐषाम्‌ साधुयोंदार्यल्तणाः । 
(नाव्यशास्त्र, काष्यमाज्ञा १६।६१)--अ्रथवा एत एव विपर्यस्ता गुणाः काब्येषु 
कोर्तिताः । (नाव्यशास्त्र-चोसम्बा--१७३४०) । विपय॑ंय का वास्तविक श्र्थ 
क्या है इस विषय में आचायों में मतभेद रहा है। इस शब्द के तीन भर्थ 
किये गये हैं : भ्रभाव, अन्यथा भाष॑ भौर घेपरीत्य । अ्रभिनवगुप्त ने विधात 
या अभाव को ही अदहण किया है । उनके अनुसार भरत का मत दै कि दोष 
का अभाव गुण है। उत्तरध्वनि फाल के आचायों ने भी दोष के श्रभाव को 
गुण (सदूगुण) माना हैः महान निर्दोषता गुणः । परन्तु फिर भी भरत के 
गुण-चिवेचन से यद्द सिद्ध नहीं होता कि उनके सभी शुझों की स्थिति अभाषा- 
स्मक है । उनके लक्षणों से स्पष्ट है कि कुछ गुणों को छोडकर शेष सभी की 
स्थिति निश्चय ही भावात्मक है | उदाहरण के लिए समता की स्थिति अवश्य 
ही अ्रभावात्मक है; परन्तु उदारता, सौकुमायं, भोजलू आदि शुण जिनमें 
दिव्यभाव, सुकुमार अर्थ, ओर शब्दाथ-सम्पत्ति आदि का निश्चित रूप से 
सद्भाव रहता है अभावात्मक फेसे हो सकते हैं ! अन्यथाभाव ओर घेपरीश्य 
की स्थिति चिल्ञोम रूप से भावात्मक हो जाती है--धन का सद्भाव भावात्मक 
स्थिति है, धन का अभाव अभावात्मक है, परन्तु ऋण का सद्भाव पुनः भावा- 
स्मक स्थिति है क्योंकि ऋण के असाव-रूप में उसकी अभावात्मक स्थिति भी 


होती है। इसल्लिए विपयेय का अथ धेपरीत्य ही मानना संगत है--भरत ने 
दोषों का विवेचन पहले किया है अतएव उसी क्रम में दोषों के सम्बन्ध से-- 
उनके विपयंय रुप में--उन्होंने गुणों का भो विवेचन किया है। और, जेसा 
कि जेकोबी ने समाधान किया है, यह क्रम सासान्य ज्यवह्दार-दृष्टि से रखा 
गया है जिसके अनुसार मनुष्य के दोष अ्रधिक स्पष्ट रहते हैं--भर गयणों की 
कल्पना हम प्रायः उन सहज-ग्राह्म दोषों के निषेध (अभाव अथवा विपयंय) 
रूप में ही करते है । 


अतएव हमारा निष्कर्ष यह है कि भरत ने गुण को दोष का घेपरीत्य 
हो माना है, परन्तु, (जेसा कि भिन्न मत रखते हुए भी एक स्थान पर डा० 
ज्ाहिरो ने संकेत किया है.) निर्दिष्ट दुश गुण पूर्व-विवेचित दश दोषों के ही 
क्रमशः विपरीत रूप नहीं हैं : यह तो उनके नामकरण से हो स्पष्ट है। अथोत्‌ 
यह बेपरीत्य सामान्य है, विशिष्ट नहीं है । 


इसके अतिरिक्त भरत के अचुसार. कक्षण ( काव्य-बन्ध ) तथा 
अलंकार की भाँति गुण की भी साथंकता यही है कि वह वाचिक अभिनय 
को प्रभावशात्री बनाता है। नाटक में जो वाचिक अभिनय है काव्य में वही 
काव्य भाषा था शेल्ली है, इस प्रकार काव्य के प्रसंग में गुण का कार्य है 
काव्य-शेज्ञी फो ससुद्ध करना--प्रभावशाक्षी बनाना। 


भरत ने नाटक का और उपचार से काव्य का मूल तत्व रस माना 
है-- वाचिकामिनय रस का साधन है अतएव रस के अधीनस्थ है, ओर उपयक्त 
गुण आदि तत्व भी जो वाचिकामिनय के चमत्कार के अंग है, परम्परा-सम्बन्ध 
से रस के भ्रधीनस्थ हैं । 


उपयक्त विवेचच के सार रूप हम भरत के अनुसार गण का लक्षण 
इस प्रकार कर सकते हैं 


दोषों के विपयंय (वेपरीत्य) रूप गण काव्य-शेली को सम्द्ध करने 
वाले तत्व हैं जो परम्पर|-सम्बन्ध से रस के आश्रित रहते हैं । 


द्रुडी :-- दणडो ने सा दशग॒ुणों का विवेचन तो विस्तार से किया 
है, किन्तु गुण का सामान्य लक्षण नहों किया | तथापि उनके दो श्लोक ऐसे 
हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकालने सें कठिनाह नहीं होतो कि गुण के स्वरूप के 
विषय में उनकी धारणा क्या थी । 


( ९६ ) 


काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचत्तते | 
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते, कस्तान्‌ कार्त्स्येन वक्षयति ॥२,१॥ 
काश्चिन्मागविभागार्थमुक्ता: प्रागप्यत्न॑क्रिया: 
साधारणमलंकारजातमन्यव्‌ प्रदृश्येते ॥२,३॥ 
(काब्यादश ) 


काव्य के शोमाकारक घर अलंकार कहलाते हैं--उनकी कल्पना अब 
भी बराबर हो रही है | इनका समग्र रूप में वर्णन फौन कर सकता है ! 


(इससे) पूवे भी भागों का विभाग करने के लिए कुछ अलकारों' का 
वर्णन किया जा चुका है। (अब) साधारण अक्षंकारों का वर्णन किया जाता 
है। 

उपयुक्त सलोकों का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है 

काव्य के शोभा-विघायक सभी धर्म अलंकार कहलाते हैं---उनकी 
संख्या नित्य वधेमान है--वे असंख्य हो सकते हैं । 

उपसा रूपक भ्ादि प्रसिद्ध अ्रल्ंकारों को दण्डी ने “साधारण अलंकार? 
कहा है। 

इन साधारण भअल्लंकारों के अतिरिक्त अ्रन्य सभी सोन्दर्य-विधायक तत्व 
भी अलंकार ही हैं । 

मार्ग-विभाजन के आधारभूत दृश गुण भी अ्रद्धंक्रिया भ्रथवा अ्रत्ंकार 
द्वी हैं। 

झतएवं (१) दणडी के अनुसार गुण भी एक भ्रकार के अ्रत्ञंकार-- 
झर्थात्‌ फाव्य-शोसा-विधायक धर्म हैं: शोभाकरत्व॑ हि अलंकारलंत्षणं, तह्नक्षण- 
थोगात्‌ ते5पि (श्लेषादयों दुशगुणा श्रपि) श्रक्षंकाराः (तरुणवाचस्पति) । 

(२) ये काव्य के स्वतंत्र अग हैं--रस के भ्राश्रित नहीं हैं, भ्र्थात्‌ 
इनके द्वारा काव्य का सीधा उपकार द्वोता दे रस के आश्रय से नहों। दण्डी 


१ दरडी के यीकाकारों से इनका अथे अनुप्रास भादि शब्दालकार किया है--परन्तु 
डा० लाइरी इनसे शुर्णों का आशय भहदण करते हैं। हमको डा० लाहरी का ही 
मत भ्रधिक समीचीन अवीत होता है । 


( ६० ) 


ने काव्य को इृष्टाथंवाचफ पदावल्ली साना है--अत्तएव काव्य-शोसा का अर्थ 
हुआ शब्दा्थ की शोभा ओर उसके विधायक गुणों का सम्बन्ध सीधा शब्दार्थ 
से हुआ । 


वासन .-- गुण का लक्षण सबसे पहल्ले वामन ने किया है . 'काज्य 
के शोसाकारक घर्म गुण कहलाते हैं । शब्द ओर अरथ के वे धर्म जो काव्य 
को शोभा-सम्पन्न करत हैं गुण कहलाते हैं। वे हैं ओज, प्रसादादि--यमक 
उपमादि नहीं क्यो कि यमक उपमादि अलंकार, अकेत्ते, काव्य-शोभा की 
सृष्टि नहीं कर सकते । इसके विपरीत ओज प्रसादादि अ्रकेले ही काव्य को 
शोभा-सम्पन्न कर सकते है।. + रक नः + 


गुण नित्य हे--उनके बिना काव्य में शोभा नहीं आ सकती । 
(फाव्यालकारसून्र ३५१) 
अर्थात्‌ 
(१) ग्रुण शब्द और अर्थ के धस हैं । 
(२) थे काव्य के मूत्ष शोभाधायक तत्व हैं । 
(३) वे काव्य के काव्यत्व के लिए अनिवाय हैं। उनके बिना काव्य 
काव्य-पद का अधिकारी नहीं होता । 


इसके अतिरिक्त (०) भरत के प्रतिकूल तथा दण्डी के अनुकूल 
वामन गुणों को रस के धर्म न मानकर शब्दाथ के ही धर्म मानते हुए काव्य 
में उनको स्वतन्त्र तथा प्रमुख सत्ता मानते हैं |--गुण रस के आश्रित नहीं 
है वरन्‌ फान्ति गुण का अंग होने के फारण रस हो गुण का अंग है :--- 
दीघरसत्व कातिः । 


ध्वनिकार तथा उनके अनुयायी : ध्वनिकार ने गुणों फा स्वतन्त्र 
अस्तित्व न मानकर उन्हे रस के आश्रित साना है। उन्होंने गुण का लक्षण 
इस प्रकार फिया है : “तमथमवलम्बन्ते येडड्िनं ते गुणाः स्घ॒ता. ।” अर्थात्‌ 
जो प्रधानभूत (रस) अगो के आश्ित रहने वात्ले हैं उनको गुय कहते हैं। इस 
प्रकार ध्वनिकार ने उन्हें भाव्मभूत रस के धर्म साना है शरीरभूत शब्दार्थ 
के नहीं । 

ध्वनिकार के उपरान्त प्राय. उन्हीं का मत मान्य रहा | मम्सट ने 
उनके लक्षण को और स्पष्ट करते हुए लिखा है: 
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ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन 
उत्कषहेतव: ते स्यु: अचलस्थितयों गुणा: ॥ 
(काब्यप्रकाश) 


आत्मा के शौयांदि (गुणों) की भाँति अंगीभूत रस के उत्कर्षकारी भ्रच्स्थिति 
धर्म गुण कहलाते हैं | अर्थात्‌ 


(१) गुण रस के धर्म हैं। 
(२) वे अचलस्थिति अथवा नित्य हैं । 
(३) थे रस का उत्कष करते हैं । 


विश्वनाथ श्रादि परवर्ती आचायां ने प्रायः इसी तक्षण छो प्रकारान्तर 
से दुहराया है। केवल परिडतराज जगन्नाथ ने गुण को रसधमे मात्र मानने 
में आ्रापत्ति की है। उनका तक॑ है कि काव्य का आत्मन्‌ होने के कारण रस 
तो गुणशूल्य हुआ--उसका धर्म अथवा गुण कैसा ! ( परमात्मा गुणशूल्य 
एवेति मायावादिनो मन्यन्ते |) अतएव गुण शब्दाथ का धर्म है। परन्तु श्रागे 
चलकर उनके विवेचन में शब्द-अथे के साथ साथ रस को भी गुण का आधार 
माना गया है जिससे गुण का रसधसंत्व फिर स्थापित हो जाता है। और 
वास्तव में अन्ततोगत्वा परिडतराज ने इसका निषेध नहीं किया |--ध्वनि 
की मान्यता स्वीकार कर जेने पर वह सम्भव भी नहीं था।'"' 


निष्कर्ष यह है कि गुण फाव्य के उत्कर्ष-साधक तत्व हैं इस विषय 
में सबकी पूर्ण सहमति है । परन्तु वामन आदि पूथ॑-ध्वनि काज् के आचायों 
मे उन्हें शब्दाथे के धम माना दै जिनको सत्ता स्वतन्त्र है--रस कान्ति का 
श्रंग होने के नाते गुण का अंग है; गुण रस के भाभित अथवा रस के घमे 
नहीं दे । अर्थात्‌ वे शब्दा्थ रूप काव्य का साध्ात्‌ उपफार करते हैं--रस के 
आश्रय से नहीं । इसके विपरीत उत्त-रध्वनि काल के आचारय॑ उन्हें प्राण रूप 
रस के धर्म मानते हैं--शरीर-रूप शब्दा्थ के नहीं |--वे रस के आ्राश्रय से 
ही काव्य की उत्फर्ष-साधना करते हैं। आगे चलकर गुण को यही परिभाषा 
सर्वमान्य हो गई और मम्मट ने उत्तर-ध्वनि काल के आचायों को गुण-विषयक 
धारणाभों को पारिभाषिक शब्दों में बांध दिया । गुणों का साक्षात्‌ सम्बन्ध 
रस से ही स्थापित हो गया--शब्दार्थ के साथ उसका सम्बन्ध केवल ओपचा' 
रिक ही माना गया । परन्तु इस विषय में स्थिति सर्वथा निभ्नोन्त और संशय- 
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होन नहीं रही--जगज्नाथ ने तो स्पष्ट ही गुणों को शब्दार्थ के (कम से कम 
शब्दार्थ के भी) धर्म माना । मम्मट और विश्वनाथ ने भी माधुय॑ तथा ओज 
झ्ादि का वर्णयों से स्पष्ट सम्बन्ध माना है--व्यंग्य-ब्यक्षक सम्बन्ध भी पक 
प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है। साधुयादि के स्वरूप-निर्धारण में चर्णा-गुम्फ तथा 
शब्द-गुम्फ का आधार सदा ही निश्चय-पूर्वक ग्रहण किया गया है। श्रतएव 
मूलतः रस के साथ सम्बद्ध होते हुए भी गुण शब्दार्थ से सर्वधा असम्बद्ध 
नहीं है: उन्हें रस के धर्म तो मानना हो चाहिए, परन्तु साथ ही शब्दार्थ 
के धर्म मानने में भो आपत्ति नहीं करनो चाहिए। शौयांदि को उपमा भी 
इस सनन्‍्तवब्य को धुष्ट ही करती है क्योंकि इसमें सदेह नहीं कि वे मूलतः 
आत्मा के--अन्तरंग ध्यक्तित्व के धर्म हें“-परन्तु बाह्य व्यक्तित्व से उनका 
कोई सम्बन्ध ह्वी न हो यह भी नहीं साना जा सकता | मधुर व्यक्तित्व अथवा 
ओोजस्वी व्यक्तित्व के लिए भ्रात्मा के हो माधुये श्रथवां ओज को भ्रपेक्षा नहीं 
होती आकृति के माधुय॑ भौर तेज की भी आवश्यकता रहती हे--केवल 
ओऔपचारिक कह कर उसको टाल देना पर्याप्त नहीं है। 


अ्रतंः गुण उन तत्वों को कहते हैं जो विशेषरूप से प्राणभूत रस के 
और समान्य रूप से शरार-भूत शब्दार्थ के आश्रय से काव्य का उत्कर्ष 
करते हैं । 


अधवा 


गरुय फाव्य के उन उत्कषे-साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप 
से रस के ओर गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य घ्म हैं । 


गुण के आधार-तत्व 


दण्डी ओर वासन आदि पूर्व-ध्वनि आचायों ने गुण को शब्द ओर 
श्रथ का धर्म साना है: उनके गुण-विवेचन से स्पष्ट है कि शब्द और अर्थ 
के चमत्कार (वर्ण-गुस्फ, शब्द-गुम्फ आदि शब्द-चमत्फार और उधर अग्मास्य- 
तय, अपारुष्य, रस आदि अनेक प्रकार के अरथ-चमत्कार) गुण के आधार-तत्व 
हैं। इनके उपरान्त जब ध्वनिकार ने भौर उनके अज्जुयाइयों ने गुण को रसघमे 
मान लिया तो स्वभावंतः द्वी उसका स्वरूप सूचमतर द्वो गया : वह शब्द- 
चमत्कार या अर्थ-चमत्कार न रह कर "चित्त-वृत्तिः साना गया। अभिनव, 
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मस्मट, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ ने उसे स्पष्ट शब्दों में चित्तव्ृत्ति रूप भाना 
है: त्र्णादि व्यंजक रूप में उसके आधार हैं।--जगन्नाथ ने; इससे भी 
अधिक, उन्हें प्रयोजन रूप माना है। रस-ध्वनिवादियों के अनुसार माधुयादि 
गुण #& ति आदि चित्तवृत्तियों के तब्,प ही हे--उनका वास्तविक आधार रस 
ही है, परन्तु व्यंजक रूप में बर्य-गुम्फ, समास तथा रचना झआादि भी गुण 
के आधार है। जेसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया हैं गुण रस शोर शब्दार्थ ढोनों 
का ही धर्म है: रक्त का धर्म होने के नाते वह चित्तवृत्ति रूप है भोर शब्दा्थ 
का धर्म होने के नाते उसे वर्यंगुम्फ भर शब्द-गुम्फ पर भ्राश्नित भी मानना 
पढ़ेगा : गुण के स्वरूप मिरुपण में चर्ण, समास आदि का भ्रनिवायं आधार 
इसका श्रमाण है । अतधच गुण अपने सूचम-रूप में चित्तवृत्ति रूप है भर स्थूल 
अथवा मूत्खुप में वर्यं-गुम्फ तथा शब्द-घटना रुप हैं, दर ति, दीप्ति व्यापकत्व 
नामक चित्तबृत्ति उसका*आँतर झाधारतत्व दे तथा वर्ण-गुम्फ ओर शब्द-गुम्फ 
वाह्म । 


गुण की मनोवेज्ञानिक स्थिति 


टपयुक्त व्याल्या से गुण का लजण तो निर्धारित हो जाता है। परन्तु 
उसके चास्तवचिक स्वरूप फा उद्घान पूर्णतः नहीं होता । उसके लिए गुण की 
मनोवैज्ञानिक स्थिति फा स्पष्टोकरण आवश्यक है। आनन्दवर्धन ने तो केवल 
यही कहा है कि श्क्गार, रौद आदि रसों में, जहां चित्त आाह्यदित भौर दीप 
होता है, माधुयं, ओज आदि गुण वसते हैं परन्तु भाह्मदन (हू लि) भर दीध्ि 
से गुणों का क्या सम्बन्ध है; यह उन्होंने स्पष्ट नद्दीं किया | क्या माधुय ओर 
चित्त की 5 ति भ्रथवा श्रोज और चित्त की दीप्ति परस्पर अभिन्न हैं अथवा 
उनमें कारण-कार्य सम्बन्ध है ! इस समस्‍या को अमिनव ने सुल्लकाया है 
उन्होंने स्पष्ट कद्दा है कि गुण चित्त की अवस्था का ही नाम है। माधुय चित्त 
को अवित भ्रवस्था है, श्रोज दीघि है झौर प्रसाद व्यापकत्व है| चित्त की यह 
दर ति, दीध्षि श्रथवा व्याप्ति रस-परिषाक के साथ ही घटित द्वोती है। फहने का 
तप यह है. कि शड़्ार रस की भजुभूति से चित्त में जो एक प्रकार की 
आ्राद ता का संचार द्वोता है वही माछय॑ है, पीर रस के भ्द्ठभव से उसमें जो 
एक प्रकार की दीप्ति उत्पन्न होती है वही ओोज है, और सभी रसों के अनुभव 
से चित्त में जो एक व्यापकत्व आता है वही प्रसाद है। इस प्रकार अभिनव 
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के अनुसार माधुय आदि गुण चित्त को द्रति आदि अवस्थाओं से स्वथा 
अभिन्न हैं ओर चू कि ये अवस्थाए रसानुभूति के कारण द्वी उत्पन्न होतो है 
अतएुव रस को कारण ओर गुण को उसका कार्य कद्दा जा सकता है। फारण 
भर कार्य में अन्तर होना अनिवाये है, इसलिए रस और चित्त-ह्र ति आदि के 
अनुभव में भी अन्तर अवश्य मानना होगा कम-से-कम कातल्न-क्रम का अन्तर 
तो हे ही | परन्तु चू कि रस की पूर्ण स्थिति में दूसरे अनुभव के लिए स्थान 
नहीं रहता, अतएव चित्तद्र ति आदि का भी सहदय को पृथक अनुभव नहीं 
रह पाता | वह रस के अ्रनुभव में ही निमग्न हो जाता है। आनन्दवर्धन ने 
गुणों को रस के नित्य धसे इसी दृष्टि से साना है । 


अमिनव के उपरांत माधुय॑ आदि गुणों को मम्मट ने रस के उत्फषे- 
वर्क एवं अचल-स्थिति धर्म माना और उन्हें चित्त-हू ति आदि का कारण 
माना । अ्रभिनव ने रस को गुण का कारण माना था और गुण को चित्त-हू ति 
आदि से अभिन्न स्वीकार किया था। मम्मट गुण को चित्त-ह ति आदि का 
कारण मानते हैं | गुण का स्वरूप क्या है इस विधय में मम्मट ने कुछ प्रकाश 
नहीं डाज़ा । मस्मट का प्रतिवाद विश्वनाथ ने किया | उन्होंने फिर अभिनव 
के मत फी हो प्रतिष्ठा को । अथाव्‌ चित्त के दर ति दीघत्व-रूप आनन्द को द्वी 
शुण माना । परन्तु उनका मत था कि 'द्ववीभाव या हर ति आस्वाद-स्वरूप 
आहाद से अभिन्न होने के कारण कार्य नहीं है, जेसा कि अभिनव ने किसी 
अश तक माना है। आस्वाद या भाह्मद रस के पयोय हैं। व्रूति रस का 
ही स्वरूप है; उससे भिन्न नहीं है|! इस तरह विश्वनाथ ने एक प्रकार से 
गुण को रस से द्वी अभिन्न मान लिया है। 


इन सान्यताओं फो परिडतराज जगन्नाथ ने चुनौती दी। सबसे पहले 
उन्होंने अभिनव गुप्त के तक का प्रतिवाद किया। अभिनव गुप्त के अनुसार एक 
शोर तो गुण रस के धर्म हैं ओर दूसरो झोर हू ति आदि के तद्ग,प द्वोने के 
फारण रस के कार्य हैं--अतएव ये रस के धर्म ओर कार्य दोनो ही हैं । पढित- 
राज की तार्किक बुद्धि ने इस मनन्‍्तब्य को असिद्ध घाषित किया क्यो कि घम 
और कार्य को स्थिति अभिन्न नहीं द्ोतो . उष्णता अनल का धम है, दाह कार्य 
है--उष्यता फो स्थिति दाह के बिना भी सिद्ध है अतएव दोनो को अभिन्न 
नही माना जा सकता । ऐसी दशा में गुण रस का धर्म और कार्य केसे दो सकता 
है ! विश्वनाथ की स्थापना तो और भी असंगत दै--यदि गुण रस से अ्रमिन्न 
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है तो उसकी प्रथफ सत्ता क्यों मानी जाये ? परिढतराज ने इन दोनों का संडन 
करते हुए सम्मट के दृष्टिकोण को आंशिक रूप में स्वीकार किया। अम्सट ने 
गुण और चित्तवृत्ति को एक नहीं माना--उन्होंने गुण को कारण और चित्त- 
वृत्ति को कार्य माना हैं। जगन्नाथ इनसें प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध मानते हैः 
गुण प्रयोजक है और चित्तृत्ति प्रयोज्य--अयोजक और प्रयोज्य सम्बन्ध से 
दोनों कों एक भी माना जा सकता है : प्रयोजकता सम्बन्धेन हू त्यादिक्रम एव 
वा माधुयोद्रिकमस्तु | रसगंगाधर पू० ९५ । यह विवेचन भी निश्नौन्‍्त नहीं है। 
एक भोर तो परिड्तराज गुण को वस्तु रूप में ही रस और शब्दाथ दोनों का 
धर्स मानते हैं और दूसरी! शोर प्रयोजक-प्रयोज्य सम्बन्ध से उसे चित्तत्ृत्ति रूप 
भी मानते हैं। रसधर्म होने के नाते तो गुण चित्तवृत्ति रूप भ्रदश्य हो सकता 
है । परन्तु शब्दार्थ का धर्म होने के नाते यह सम्भव नहों है--क्ष्योंकि हूहि 
आदि चित्तवृत्तियों को भाहादरूप रस में तो स्थिति सम्भव है, परन्तु शब्द 
और अर्थ में उनकी अ्रवस्थिति केसे मानी जा सकती है ! 


वास्तव में संसक्षत सादित्य-शास्त्र में गुण को स्थिति पूर्णतया स्पष्ट नहीं 
है । काव्य में उसकी पृथक सत्ता स्वीकार फरने में भी यत्किंचित सदेह अंत 
तक बना रहता हैं। फिर भी उसकी सत्ता निरपवराद रूप से भानी ही गई है 
और उसका एक साथ निषेध करना अधिक संगत न होगा । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो रस भर गुण दोनों ही मन-स्थितियां 
हैं (इस विषय में अमिनव, मम्मट आदि सभी सहमत हैं)। रस वह आनन्द 
रूपी मनःस्थिति है, जिसमें हमारी सभी द्वुत्तियां अन्वित हो जाती हैं ओर यह 
स्थिति अखण्ड है। उधर गुण भी मनःस्थिति है, जिसमें कहीं चित्त-ब्ृत्तियां 
द्रवित हो जाती हैं, कहीं दीप और कहीं परिव्याप्त । यहां तक तो कोई कठिनाई 
नहीं है। यद्द भी ठोक है कि विशेष भावों में भर विशेष शब्दों में भी चित्त- 
वृत्तियों को द्वित अथवा दीघ्त करने की शक्ति होतो दे। उदाहरण के लिए 
मधुर वर्णों को सुनकर और प्रेम, करुणा आदि भाषों को अहण कर हमारे चित्त 
में पुक श्रकार का विकार पढ़ा हो जाता दे, जिसे तरलता के कारण वर ति कहते 
हैं। और मद्दाप्राण वर्णों को सुनकर एवं धीर भर रोड आदि भाषों को अद्दण 
कर हमारे चित्त में दूसरे प्रकार का विकार दो जाता है निसे विस्तार के फारण 
दीप्ति फहते हैं । परन्ठु इन बिकारों को पूर्णतः आाहाद रूप नहों कह सकते । 
यहां काव्य (वस्तु) भावकत्व की स्थिति को पार करके मोजकत्व को ओर बढ़ 


( ६६ ) 


रहा है। अ्रभी उसमें वस्तु-तत्व नि शेष नहीं हुआ, ओर स्पष्ट शब्दों में हमारा 
चित्त वृत्तियां उत्तेजित होकर अन्विति की ओर बढ रही हैं। भ्रभी हनमें पूर्ण 
अन्विति को स्थापना नहीं हुई, क्योंकि तब तो रस का परिपाक ही हो जाता । 
जैसा भट्ट नायक ने एक जगह संकेत किया है, यह काव्य के भोजकत्व की एक 
प्रारम्मिक स्थिति है, जो पूर्ण रसत्व की पूव॑वर्ती है। अतएव ग्रुय को अनि- 
चायतः आहाद रूप न मान कर केवल चित्त को एक दुशा ही माना जाय, तो 
उसे सरक्षता से रस-परिपाक की प्रक्रिया में रस-दशा से दठीक पहली स्थिति 
माना जा सकता है जहाँ हमारी चित्त-वृत्तियां पिघत्कर, दीघ होकर, या परि- 
व्याप्त होकर भ्रन्विति के लिए तेयार हो जाती हैं। 


भाविते च रसे तस्य भोग:। योउनुभाव-स्मरण-प्रतिपत्तिभ्यो 
विलक्षण एव द्र्‌ ति-विस्तार-विकासनामा रजस-तमो-वैचिज््याननुविद्ध- 
सत्वमयनिज-चित्‌-स्वभाव-निवृत्ति -द ति-विश्रान्तिलक्षण: परम्नह्मास्वा- 

दसचिव: ॥ 
(ल्लोचन के ए्‌ू० ६८ पर उदुत) 


गुणों की संख्या :-- भरत ने गुणों की संख्या दस मानी है भौर उनका 
चर्यन इस क्रम से किया है: 


श्लेष: प्रसाद: समता समाधि: 
माधुयमोज: पदसोौकुमायेम्‌ । 
अशथेस्य च व्यक्तिरुदारता च 
कान्तिश्च काज्यस्य गुणा दशैते। 
दण्डी ने भी ये ही दुश गुण माने हैं--उनका क्रम थोड़ा भिन्न है: 


श्लेष: प्रसाद: समता माधुये सुकुमारता। 
अधथेव्यक्तिरुदारत्वमोज. कान्तिसमाधय: || 


परन्तु इन क्रमों के पीछे कदाचित्‌ छुंद का दी आग्रह है--इसके अतिरिक्त 
सापेज्षिक महृत्वादि का आधार मानना संगत नहीं होगा । दुश्डी की अनेक 
परिभाषाएं भरत से भिन्न हैं--उनके समाधि, कान्ति आदि गुणों का तो 
भरत के समाधि, कान्ति आदि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है। वामन ने भी 
इन दृश गुणों को ही ग्रहण किया है : परन्तु उन्होंने प्रत्येक गुण के शब्द- 

गुण ओर अर्थ-गुण--दो मेद माने हैं। दस प्रकार चामन की गुणसंख्या बीस 
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हो जाती हैः दुश शब्द-गुण और दश अर्थ-गुण । यह प्रेरणा उन्हें भरत से 
ही मिक्की है क्योंकि भरत ने दुश गुण मानते हुए भी उनमें से अनेक के दो 
दो लक्षण दिये हेँ--जो भायः, जैसा कि अमिनवगुप्त ने माना है, शब्द-गुण 
ओर अर्थ-गुण का ही संकेत करते हैं | वामन के पश्चात भोज ने गुण-सख्या 
में ओर वृद्धि की दे--और २४ गुणों का वर्णन किया है । उन्होंने तीन प्रकार 
के गुण माने हैं : बाह्य, आम्यन्तर और वेशेषिक। इनमें से बाह्य गुण शब्द- 
गुण के ही नामान्तर हैं, आश्यन्तर गुण अर्थगुण हैं, वैशेषिक गण भावात्मक 
नहीं है--वे सामान्य रूप से दोष हैँ--परन्तु विशेष सदर में ग्ण बन जाते 
हैं। भोज ने उपयुक्त प्रत्येक वर्ग में भी २४ गुण भाने हैं--इस प्रकार उनके 
अनुसार पूर्ण योग ७२ दो जाता है। भोज ने भरत, दुण्ढी तथा वामन के 
दुश गण तो थोड़े-बहुत लक्षण-मेद के साथ भ्रायः यथावत्‌ स्वोकार कर लिये 
हैं--परन्तु साथ ही लगभग इन्हीं के भेद-रूए चौदह नवोन गयणों को 
उद्धावना कर डाली है। हु 


नवीन शब्द-गुण तथा अर्थ-गुण (बाह्य तथा आशभ्यन्तर) :-- 

उदात्तता, श्रौर्जीत्य, प्रेयस, सुशब्दता, सौच्म्य, गांभोय॑, विस्तार, 
संक्षेप, सम्मितत्व, भाविक, गति; रीति. उक्ति तथा प्रौडि । 

वैशेषिक गुण :--असाइ ( भ्रतुकरण में), श्रप्रयुक्त (अजुुकंरण मे), 
फृष्ट (दुवाचनादि से) अनर्थक (यसकादि अक्ंफारों में), अन्याथ (प्रदेल्विका 
आदि में), अपुष्टा (छुन्द्‌-पूर्ति में), असमर्थ (फामशास्त्र आदि में), अप्रतीत 
(विशिष्ट विद्या-चिशारदों के सम्भाषणादि में), व्ल्लषष्ट (व्याख्यानादि मे--जहां 
गूढार्थ का स्पष्ट संकेत होता है), नेयाथथ (प्रहेज्ञिका आदि से)! सदिग्ध (प्रसरग 
आदि के कारण आशय स्पष्ट दो जाने पर), विरुद्ध (इच्छापूवेक प्रयुक्त किये 
जाने पर) जहां विपरीत--प्रकतपना हो अमीष्ट दो), श्रप्नयोजक (अप्रयोजक 
विशेषण के अपने आप सें सुन्दर होने के कारण), देश्य (मद्दाकवियों द्वारा 
प्रयुक्त दोने पर), भाग्य (घुणावद्‌, अश्लील तथा अमगल रूप आम्य दोष 
क्रमशः संवित अथोर्त--सहज भाष से स्वीकृत, गुप्त और लक्षित द्वोने पर गुण 
वन जाता है) ।--थे गुण १६ हैं, परन्तु भोज ने आस्य के धृणावत्‌, अश्लील 
तथा अमंगल रूपों के तीन तीन भेद और किये है ।--दस प्रकार चेशेषिक 
गयों का सर्वयोग सी २४ हो जाता दे । इनके अतिरिक्त वाक्य ओर वाक्या्थ 
दधों पर झाशित चौबोस चौबीस पैशेषिक गुण और भी है । 
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अग्निपुराय सें गणों को संख्या २४ से घटकर ५८ रह गई । उससें 
गयों के तीन वर्गों का उढ्लेख है : शब्द-गुण, अर्थ-गुथ और उसय गण | 
शब्द-गण ६ हँ--श्लेष, लालित्य, गांभीय सुकुमारता, ओोदाय, तथा ओजस । 
अर्थ गण भी ६ हें--माधुये, संविधान, कामलता, डउदारता, प्रौढि तथा 
सामयिकता । ६ उसय गुण इस प्रकार हैं: प्रसाद, सौभाग्य, यथासख्य, 
प्राशस्त्य, पाक, ओर राग । 


३७... था ३ पलक, 


५ 


गुणों को सख्या मे एक झोर जहां बृद्धि हो रही थी--बहां दूसरी 
ओर गंभीर रुचि के आचायों को ओर से उन्हे वेशानिक आधार पर नियमित 
करने का सत्म्यत्न भी किया जा रहा था। काव्य-शास्त्र के आरम्सिक युग 
सें ही भामह ने केवल तीन गुणों का अस्तित्व स्वीकार किया था--बाद से 
जब ध्वनि-रसवादियों ने काव्य के सभी अगों का पुनराख्यांन किया तो भामह 
के ये तीन गण द्वी मान्य हुए । गुणों को जब रस-धमं मान लिया गया तो 
उन्तका रूप बाह्य तथा मूर्त न रह कर आन्तरिक हो गया--वे चित्तवृत्ति रूप 
माने गये । काव्यास्वादन को स्थिति सें चित्त को तीन श्रवस्थाएं द्योती हैं 
हू ति, दीक्ष और व्यापकत्व--गण भी तदजुसार तीन ही हुए माघुये, ओज 
भोर प्रसाद । भामद्द और उनके उपरान्त आननन्‍द्वधेन, झमिनव तथा सम्सट 
आदि ने इन्हीं को ग्रहण किया है । 


कुन्तक ने परम्परा से कुछ हटकर गुण-विवेचन किया है। उन्होंने कवि- 
स्वभाव को प्रमाण मानते हुए सुकुमार, विचिन्न ओर मध्यम तीन काब्य-सार्ग 
ओर उनसें से प्रत्येक के चार विशेष ओर दो सामन्‍्य गयों का निरूपण किया 
है। सामान्य गुण काव्य के श्रनिवाय गण हे--उनके अभाव में काव्य काव्य 
नहीं रहता अतएव तीनों मार्गों में उनकी स्थिति समान रूप से रहती है। 
सामान्य गण हैं : ओचित्य ओर सौसाग्य--ओऔचित्य का अथ है यथोचित 
विधान शोर सौभाग्य का अर्थ है चेतना को चसत्कृत करने का गण 
जिसका सूज आधार है प्रतिभा । इनके अतिरिक्त चार विशिष्ट गण है जिनके 
स्वरूप प्रत्येक गण में भिन्न भिन्न रहते हैं--ये. हैं: -माधुये,--प्रसाद,.. लांवर्य 
और आसिजात्य । इस प्रकार इुन्तक के अजुसार गुणों की संख्या ६ है। 


विवेचन :-- भेद-प्रमेदों का प्रस्तार अपने आप से फोई मौक्षिक 
उद्धावना नहीं हे। भोज ने गयण-क्षेत्र सें सख्या-वृद्धि कर फोह विशेष सिद्धि 
प्राप्त नहीं की। उन्होंने गुण-विवेचल को अधिक स्पष्ट ओर प्रामाणिक बनाने 
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के स्थान पर और भो उल्लसा दिया । और तथ्य यह है कि काब्य-शास्त्र की 
परम्परा सें उनके गुण-विस्तार को विशेष महत्व कमी नहों मित्रा । परवर्ती 
विद्वानों ने या तो भामह तथा श्रानन्द्वधन भादि के अनुसरण पर केवल तोन 
गुणों की ही सत्ता स्वीकार की या फिर अधिक से भ्रधिक भरत, द्ण्डी 
तथा चामन के दश-गुणों को मान्यता दी । वास्तव में भोज और अग्निपुराण 
का गुण-विवेचन अत्यन्त अपुष्ट तथा बहुत कुछ भ्रनगल्-सा है। उनके अनेक 
गुण तो मान्य भेदों के प्रमेद मान्न हैं, कुछ केवल अलंकार हो हैं। कुछ-एफ 
में ध्वनि फा सकेत है, प्रेयल्‌ और ओौर्जीत्य पू्-ध्वनि काल के आचायों के 
अनुसार अलंकार और उत्तर-ध्वनि काल के आचार्यों के अनुसार रस भाव हैं। भोज 
ने प्रायः दशडी ओर वासन के गुण-विदेचन के आधार पर तथाकथित नवीन 
उद्धावनाएं कर डाली हें--कभी वे एक से लक्ष्ण और दूसरे से नाम भहण 
फर लेते हें--भऔर फभी किसी एफ गुण के चैफल्पिक रूपों को नये नाम दे 
देते हैं जेसे वासन फी भ्रधे-प्रोडि के तीन रूपों को उन्होंने तीन स्वतस्त्र 
गुणों का रूप दे दिंया है। इसके अतिरिक्त उ्तको उन्मावनाओं के पीछे कोई 
तके काथवा संगति भी नही है। भोज के शब्द-गुण गांभीय, प्रौदि, ओऔजीत्य 
तथा प्रेयस्‌ स्पष्टतः ही अर्थ के चमत्कार हैं, इसी प्रकार फतिपय गुण ऐसे हैं 
जिनका सोन्द््य शब्द और अथ दोनों पर आश्रित है, परन्तु उन्हें भोज ने 
मनमाने ढंग से शब्द-गुण या अर्थ-गुण फी श्रेणी में डाल दिया है। वास्तव 
में शब्द और अर्थ का स्पष्ट पार्थक्य बहुत दूर तक निभाना फठिन होता है। 
वामन दुश गुणों में दो घुरो तरह असफल रहे हैं, फिर भोज चौबीस गुणों 
सें उसका निर्वाह किस प्रकार फरते ! इस पार्थक्य फा आधार है आभ्रय- 
आभ्रयी-भाच परन्तु वह स्वये असिद्ध रहता है--और भोज ने तो यह आधार 
भी विधिवंत्‌ अहण नहीं किया। अतएवं उनका विवेचन अत्यन्त असंगत 
एवं अनर्गल हो गया है। अग्निपुराण के मेद-असेदों के चिष्य में भी यही 
कहा जा सकता है, उसका विवेचन ओर भी अस्पष्ट है। पहले तो शब्द-गण 
अर्थगाण तथा उमय्र गुण के वर्ग ही प्रामाणिक नहीं हैः शब्द भौर अथ के 
अंताहार प्रायः एक दूसरे की सीसा का उल्लधन कर बेठते हैं, ओर फिर 
उसय गुणों का एथक चंग॑ तो अपनी स्वतन्त्र सत्ता फी रक्षा करने में सवंधा 
जज दी है। पुराणफार ने दृश्डी, वमन भोर भोज के विवेचन को केवल 
उलमा कर रख दिया है। 
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रांश यह है कि भोज के चौबीस या बद्चत्तर और अग्निपुराण के 
अठारह गण काव्य-समजों का ध्यान आकृष्ट करने सें अ्रसमर्थ ही रहे । 
वास्तविक विवाद रहा वासन के दशगरणों ओर आनन्दवर्धन के तोन गयों के 
बीच । जसा कि मैंने अन्यन्न स्पष्ट किया है चामन और आनन्द्वर्धन का विवाद 
संख्या के विषय में मूलत. नहीं है--यह विवाद गण के स्वरूप, अथवा 
उसके भी आगे काव्य के स्वरूप से सम्बद्ध है । वासन के गण 
शब्द-अर्थ के धर्म होने के नाते रीति-चमत्कार हैं आनन्दवधेन के 
गण रस के धर्म होने के नाते चित्तवृत्ति-रूप हैं। अ्रतएव स्वभावतः वामन 
के गयों का आधार मूर्त ओर संकीर्य है, आनन्दवर्धन के गुणों का आधार 
सूचम और व्यापक है जिसके परिशासस्वरूप वामनीय गुणों फी सख्या भी 
झधिक है। ध्वनिवादियो ने माधुये, ओज और प्रसाद--केवज्न ये तीन गुण 
ही माने हैं। उनका तके है कि रसानुभूति की भ्रक्रिया में चित्त की तीन 
भ्रवस्थाए होतो हैं--ह ति, दीप्ति तथा व्यापकत्व : शज्ञार, करुण आदि के 
आस्थादन में चित्त द्रवीभूत तथा वीर रोदादि के अनुभव मे दोप्त हो जाता 
है , इसके अतिरिक्त सभी रसों की अनुभूति के समय चित्त की एक और 
अवस्था होतो है जिसे समरपकत्व या व्यापकत्व कद्दा जा सकता है; जो रसप्रतोति 
का सद्दज परिणास होती है। इन्हीं चित्तवृत्तियों के तथ्रप होने के कारण, 
गुण भी केवल तीन दी होते है--हू ति का प्रतीक माधुये, दीध्ति का ओज 
ओर व्यापकत्व का प्रसाद । रसाजुभूति की प्रक्रिया से चित्त को केवल ये ही 
तीन भ्वस्थाएं होती हैं अतएवं तीन से अधिक गुणों की कल्पना निराधार 
है। मम्मट ने सिद्धू किया है कि चामन की दश-गुण-कल्पना भी वास्तव सें 
किसी पुष्ट आधार पर स्थित नही है, अतिरिक्त गुण या तो इन्हीं तीनों में 
अन्तभू त हो जाते हैं, या वे दोषाभाव मात्र हैं, अथवा अल्कार हैं या फिर 
उक्ति-वेचिज््य मात्र । 


चामन के शब्द गुण झोाज, श्लेष, समाधि, उदारता, तथा प्रसाद प्रसिद्ध 
श्रोज गुण में अन्तभू त हो जाते हैं, माधुय माधुय में और अर्थव्यक्ति प्रसाद 
में । श्रोज का क्षण है गाढ-बन्धत्व, श्क्लेष में अनेक पद्‌ एक पद जेसे प्रतीत 
होते हैं, प्रसाद में पद-रचना ओज मिश्रित शेथिल्य-युक्त द्वोती हे, समाधि में 
आरोह-अवरोह-क्रम रहता है, उदारता में भी बन्ध-चिकटत्व रहता है--उसमे 
पद नृत्य-सा करते हैं। स्पष्टतः ये सभी विशेषताएं प्रसिद ओज गुण के लक्षण 
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के अन्तर्गत आजाती हैं--ओरोजोदीप्त वाणी में गादवन्धत्व, विफटवन्धस्व, 
आरोह-अवरोह आदि विशेषताओं का समावेश स्वभाव से ही हो जाता है-- 
श्रतपव उसी के विभिन्न रूप होने के कारण ये सभी ओज के अंतर्भत भा जाते 
हैं। वामन के शब्द-गुण साधुय॑ का स्वरूप है प्थकृ-पदत्व जो प्रसिद्ध माहुरय 
का भी बाह्य तत्व है। अर्थव्यक्ति, जिसमें पद तुरंत ही भ्रपने श्र्थ के श्रति 
समर्प॑ण कर देते हैं, श्रसाद का प्रसिद्ध लक्षण है। समता में एक ही मार्ग श्रथवा 
पद-रचना-शेल्लो का आरम्म से अत तक अवज्तस्थन रहता है, परन्तु यह गुण 
तो एकरसता के कारण विरस भाव उत्पन्न करता हुआ दोष बन जाता है। 
अपरुष- बन्ध-रूप सोकुमायय कष्टल्व भ्रथवा श्रतिकटु दोष का भ्रभावरूप है और 
पद-ओज्ज्वल्य-्खूप कांति ग्राम्यत्व दोष का निषेध मात्र हे। वामन के अथ- 
गुणों की भी यही स्थिति है। श्र्थ-प्रोढि रूप ओज जिसमें एक शब्द के लिए 
सम्पूर्ण वाक्य का प्रयोग, सम्पूर्ण चाक्‍्य के लिए एक शब्द का प्रयोग, व्यास, 
समास, तथा साभिप्राय-विशेषण अ्रयोग होता है कथन का प्रकार श्रैथवा उक्ति- 
घेचिष्य मान्न है। इसी प्रकार अ्रनेक विचारों का सघटन रूप अर्थ-गुण श्लेष 
भी कथन का ही घेचित्य है, गुण नहीं है। ये दोनों भावात्मक गुण नहीं हैं। 
वामन के पाँच अर्थ-गुण प्रसाद, माधुर्य, उदारता, सौकुमाय॑ और समता केवल 
दोषाभाष है। अर्थ-वेमल्य-रूप प्रसाद--जहां आवश्यक फा प्रहण ओर अनावश्यक 
का स्याग रहता है--अधिकपदत्व दोष का निपेधमात्र है। अर्थ-गुण माधुय॑ 
उक्ति-वेचिम्य का नाम है--परन्तु उक्ति-चेचित्य तो काब्य-शेली का भ्रनिवाय 
लक्तण है, उसके अभाव में रचना अनवीकृत दोष से दूषित रहती है। ऐसी 
स्थिति में उसे भावात्मक गुण नहीं माना जा सकता--वह अनवीकृत दोष का 
निपेध मात्र है। उदारता का तो लक्षण ही आम्यत्थ फा अभाष है--इसलिए 
उसे ग्राम्यत्य नामक दोष का अमाघ॑ द्वी मानना संगत है। सोकुमार्य भी पाहष्य 
का अभाव रूप है--पारुष्य का अर्थ दे अप्रिय अथवा अमंगल--थहां अमंगल- 
चाचक शब्दों के परिहार द्वारा अमंगल तथ्य के पारुप्य का परिद्दार किया जाता 
है । अतएव यह भी असंगलरूप अश्लील दोष का भ्रभाव ही सिद्ध द्वोता है । 
अर्थ के भ्रवंपम्य अ्रथवा क्रम के अभग को अथ-गण समता कहते है जा प्रक्रम- 
भंग ढोष का अभाव है । अर्थव्यक्ति जद्दा वस्तुओं के स्वभाव की अ्रभिच्यक्ति 
होती है--स्वभावोक्ति अ्ल्ंकार से अभिन्‍न है। रस से दीपक्ष फान्तिगुण 
रसध्वनि अदि में अन्तभत हो जाता है, और अर्थगुण समाधि तो फोई गुण 
ही नहीं दे । वामन क अनुसार समाधि नामक अथंगण के द्वारा अ्रथ-दर्शन 
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द्ोता है अर्थात्‌ चित्त के एकाग्न होने से वास्तविक अर्थ प्रकट हो जाता है। 
परन्तु यद्द तो काव्य के रसास्वाइन को पहल्ली शर्ते है, अर्थ-द्शन के बिना तो 
न रस है, न गुण, न रीति । वेसे भी अर्थ-दर्शन गण केसे हो सकता है * 


मम्मट ने वामन के दुश-ग्रुण- विवेचन का त्वगभग हसी प्रकार खण्डन 
करते हुए, केवल्न तीन गुणो का ही अस्तित्व सिद्ध किया है। सम्मट का यह 
व्याख्यान प्रायः युक्तियुक्त ही है--इससे असहमत होने का कोई विशेष कारण 


नहीं है । 


वास्तव में सेद-भ्रस्तार का तो कोई अंत ही नहीं हो सकता! वर्गीकरण 
अथवा वर्ग-विभाजन सर्वथा निर्दोष प्रक्रिया नहीं है--फिर भी उसका एक मूल 
सिद्धान्त यह है कि समान गणशील इकाइयों का वर्ग में अन्तभाव होते रहना 
चाहिए । वर्ग जाति फा प्रतिरूप है व्यक्ति को जाति से तभी प्रथक नाम रूप 
देना चाहिए जब उसका स्वरूप इतना व्यापक ओर महत्वपूर्ण हो जाए कि वह 
अपने आप में एक जाति या उपजाति का ही वाचक बन जाए । भारतीय 
काव्यशास्त्र में, सेद्‌-प्रस्तार करते समय अनेक हल्‍को रुचि के आचायों ने इस 
भूल सिद्धांत की प्रायः उपेक्षा कर दी है--जिससे उनकी उद्भावनाए अनावश्यक 
और असंगत हो गई हैं। गंभीर आचायों को इसोमिए, समय समय पर इस 
प्रस्तार प्रवृत्ति को नियंत्रित करने का प्रयत्न करना पड़ा है। भामह, आनन्‍्द- 
वर्धन, अभिनव, सम्मट आदि गहनचेता विचारकों का सबसे महत्वपूर्ण योग 
यहो रहा है कि उन्होंने विस्तार-प्रस्तार की अपेक्षा नियमन तथा समंजन का 
प्रयत्न हो अधिक किया है । 


अतएव, अन्त सें पू्ं-ध्वनि काल के दशगुणों ओर उत्तरध्वनिकाल के 
तीन गुणों में--ये पिछुले तीन गुण दी मान्य हुए ः माधुये, ओज ओर प्रसाद-- 
जो क्रमशः चित्त की # ति, दोप्ति भोर व्यापकत्व के तंद्र प हैं। इनमें प्रसाद 
तो चित्त को निर्मे्त को--समरसता की स्थिति हे जो सभी रसों के 
आस्वादन के ल्षिप अनिवाय है। दमारा मन जब तक निर्मल अथवा समरस 
नहीं होगा तब तक रसाजुभूति सम्भव नहीं है--कामातुर व्यक्ति ग््ार रस 
का आस्वादन नहीं कर सकता, भयभीत व्यक्ति भयानक रस को प्रतीति करने 
में असमर्थ रहेगा, कद अथवा शोकविह्ल नर-नारो रौड् या करुण का 
झाननद्‌ नहीं क्षे सकते। चित्त की इसी निर्मेज्तवा को आनन्द्वर्धन ने 
समपंकत्व झथवा व्यापकत्व कहा है ओर इसी के आधार पर प्रसाद ग्रुण को 


की 


शब्द ओर अर्थ को स्त्रच्छृता रूप माना है; प्रसादस्तु स्वच्छुता शब्दार्थयो:। 
४ स्वच्चता--वाह्य रूप में शब्द भर भ्र्थ को, भर आन्तर रूप में चित्त 
स्वच्छ ,उत्त.. |] 
' स्वच्चता--सर्व-रस-साधारण क्रिया है; इसके बिना रसानुभूति सम्भव 
नहीं है । 
समपेकत्व॑ काव्यस्य यत्तु स्वेरसान्‌ प्रति। 
स प्रसादों गुणो ज्ञेयः सर्वेसाधारणक्रिय: ॥ 


अर्थात्‌ (श्ल॒ुष्केन्धन सें अग्नि के समान, अ्रथवा स्वच्छ वस्त्र में जल 

के समान) काव्य का समस्त रसों के प्रति जो समपफ्त्व (भोद्धा के हृदय में 
मटिति व्यापन-कत्‌ त्व) है, उसे समस्त रसों में भोर रचनाओं में (स्ेसाधा- 
रखी क्रिया वृत्तिः स्थितिः यस्य सः) रहने वाला प्रसाद गुण समझना चाहिए । 
(हिन्दी ध्वन्याज्ञोक २,१० ५० १३८) 


इस प्रकार असाद तो सामान्य अथवा साधारण गुण है । भ्रव शेष 
रह जाते हैं माधुय॑ भोर भोज । मानक-स्वभाव की सामान्यतः दा मूल 
प्रवत्तियां ही लक्षित होती हैं--कोसल ओर परुष, भ्रथवा मधुर और ऊजेस्वित्‌ 
इन्हीं दोनों को विभिन्न मात्राओं के मिश्रण से मानव-सन के अ्रस्तीस घैचित्य 
का निर्माण होता है: भौतिक प्रवृत्तियां ये ही दो रहती दें। इन्तक ने इसी 
आधार पर कवि-स्वसाव दो प्रकार के माने हैं: सुकुमार और विचिन्न जो 
इन्हीं दो के भिन्न नाम हैं। माधुय॑ भोर रोज इन्हीं दो प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं । 
इन दो प्रवृत्तियों के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों की फरपना अनावश्यक है क्योंकि 
थे सभी भ्रवृत्तियाँ इन्द्रों दो के मिश्रण से द्वी निर्मित दै-+रति तथा शोक फोम 
तृत्तियां हैं, हास्य भी अपने सहज रूप में कोमल श्ृत्ति ही है--उत्साह और 
क्रोध परुष हैं--भय आश्रय को दृष्टि से कोमल और आलस्तन को दृष्टि से परुष 
है झगुस्सा और भछ्ुत में दोनों का मिश्रण (शअजुत में कुछ आचाय॑ केवल 
दीप्ति--भी मानते हैं) शान्त में दोनों का संतुलन या लामरस्य ह्वै। 


गुण के स्वरूप को और भी स्पष्ट करने के लिए फतिपय समानधघर्मो 
तत्वों से उसका पार्थक्य-प्र दशन उपयोगी होगा । 


गुण और रीति :-- सबसे पूर्ध ग्रुण भोर रीति फो ही ज्ीजिए । 
गुण और रीति के परस्पर-सम्बन्ध का विवेचन किया जा छुका दे। दण्डी 
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ने गुण को रीति का मूल तत्व माना है । वामन ने इस सम्बन्ध को और भो 
इढ़ करते हुए लिखा हैं: विशिष्टा पद-रचना रीतिः । विशेषों शुणात्मा । 
१,२,७-८। अर्थात्‌ रीति का वेशिष्व्य गुणात्मक है। इस सूत्र का आगे चल्न कर 


आनन्द्वर्धन ने व्याख्यान किया है। उन्होंने त्तीन विकल्प उपल्थित किये हैं: 


गुणों का और संघटना (रीति) का ऐक्य है अथव। व्यक्तिरेक झर्थात्‌ 
अमेद है अथवा भेद । व्यत्तिरेक मे भी दो मार्ग हैं: गुशाश्षित संघटना (है) 
अथवा संघटनाश्नित गुण (हैं)' । 


झथोव्‌ १. क्‍या रीति और गुण अभिन्न हैं ! 
२. क्या रीति गुणाश्रित है ! 
३. कया गुण रीति-पअ्राश्नित हैं ! 


यों तो आननन्‍्दवधन से पूवे भी इस विषय का विवेचन हो चुका था । 
वासन ने रोति और गुण को अभिन्न माना था--भौर उच्धट ने गुण को रीति- 
आश्रित । परन्तु ये अभिमत आनन्द्वर्धंन को मान्य नहीं हुए उन्होंने अपने 
ठग से इन विकदपों का उत्तर दिया। “यदि गुण और संघटना (रीति) एक तत्व 
है, अथवा संघटना (रोति) के अश्नित गण रहते हैं तो संघटना के समान 
गुणों का भी अनियत-विषयत्व हो जाएगा। गुणों का तो विषय-नियम 
निश्चित है । जैसे, करुण भौर विप्रत्मम्भ शआज्वार में दी माधुय भौर प्रसाद का 
प्रकर्ष (होता) है, भोज रौद और अद्भुत विषय में (ही प्रधानतः रहता है) । 
माधुये और प्रसाद रस, भाव और तदाभास विषयक ही द्वोते हैं। इस प्रकार 
(गुणों का) विषय नियम बना हुआ दै। (परन्तु) संघटना में वह बिगड़ जाता है। 
क्योंकि शड्वार से भी दीघंसमासा (रचना-संघटना) पाई जातो है ओर रौहादि 
रसों में भी समास-रद्दित (रचना पाई जाती है)। . + न न 
इसलिए गुण न तो संघटना-रूप है और न संघटनाश्रित हैं । 


इस प्रकार पहले दोनों विकवपों का आनन्दवधेन खण्डन कर देते 
हैं ।--रीति और गुण एफ नहीं है, इसमें तो कोई विशेष आपत्ति नहा हे: 
रीति (पद) रचना है ओर गुण उसको अलुप्राणित करने चाल्ला तत्व, अतएव 
हन दोनों का अमेद सम्भव नहीं है। परन्तु गुण किसी रूप में भी रीति के 
झाश्चित नहीं है--थद्द प्रश्न पिचारणीय है। आनन्दवधेन का तक निस्संदेह 
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दी संगत है--रीति के झाश्नित होने से गण भी भ्रनियत-विषय हो जाएगा 
जबकि गुण का विधय नियत है, रोति का अनियत | शज्वार रस में गण तो 
साधुय ही हो सकता दें--भ्रोज नहीं हो सकता, परन्तु रीति दोधेसमासा 
भी हो सकती है : इसी प्रकार रोद में केवल श्रोज गण ही होगा, परन्तु रीति 
भसमासा या ल्घुसमासा भो हो सकती है| यह युक्ति आंशिक रूप में हो 
सत्य है क्‍योंकि एफ तो संघटना या रोति केवल समासाभ्रित ही नहीं है; 
वर्णाश्षित भी है--इसका स्पष्टीकरण मम्मट, विश्वनाथ आदि ध्वनि-रसवादियों 
ने आगे चलकर किया है। समास की श्रपेत्षा व्णों को श्रनियत विषय मानना 
थोढा कठिन है । परन्तु यहां भी फोई अ्रकाव्य नियम नहीं है--फथित कठोर 
चरणों का प्रयोग होने पर भी भाष को तीज्ता के द्वोरा शद्भारादि रसों का 
परिपाक सम्भव है, अनुभव-गम्य है। फिर भी इस वात का निपेध नहीं किया 
जा सकता कि दीघंसमास भोर कठोर चर्या शद्धारादि रसों के भोर भ्रसमास 
रचना तथा कोमल वर्ण रौद्ादि-रसों के परिपाक में बाधक होते हैं। कठोर 
चर्ण भ्रोर दीघ समास श्वज्ञार रस की ढ ति में विध्नकारी होते हें, समासद्दीन 
प्रथक पद तथा कोमल वर्णों से रोड़ की दीप्षि का पूर्ण चिकास नहीं हो पाता, 
यह मनोविज्ञान का तथ्य सहृदय के प्रत्यक्ष अनुभव फा विषय है। स्वयं 
आनन्द ने भी इसको सुक्तफरठ से स्वीकार किया है। 


तीसरा विकल्प है: क्‍या रीति गण के आश्रित है ! इसका उत्तर 
आनन्दवर्धन स्वीकारात्मक देते हैं। उनकी संघटना की परिभाषा में ही चंह 
निहित हैं! गणानाभित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ । श्राननदव्धन का पक्ष सबवंथा 
आह्य है; इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं | रीति गण के थ्राश्नित ह।--शब्द- 
गरफ, चर्ण-गरफ--रूपिणी पदु-रचना का स्वरूप माहुये, भोज श्रादि के द्वारा 
ही निर्धारित होता है। रीधि का सुख्य कार्य है रस की अभिव्यक्ति करना, 
और रस की अभिव्यक्ति वह प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती गुण के झ्राश्नय 
से ही कर सकती है । वह माहुय, ओज भोर प्रसाद के द्वारा चित्त फो द्ववित, 
दीप्त और परिव्याप्त फरती हुईं रस-दशा तक पहुँचाने सें सह्दायक द्वोती हैं। 
झतपएवथ आनन्दवर्धन के पत्त को स्वीकार करने मे तो कोई आपत्ति द्वो दी 
हीं सकती । रीति गुण के आश्रित दै--इसमे सन्देद्द नहीं, परन्तु शुण भी 
राति-निरपेक्त नहीं है। उपचार से तो आनन्द भी यद्द मान लेते है । 
निष्कर्ष यह हे कि रीति और - गुण एक नहीं है--परन्तु उनका 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। दोनों में गुय का प्रभाव भ्रपेह्काकृत अधिक है-- 
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मूक्तत* रोति उसो के आश्रित रहती है। परन्तु ग्रुण भी रीति से अप्रसावित 
नहीं रहता : रोति के वर्य-गुम्फ और शब्द-गुम्फ चित्त को हू.ति, दीघति और 
परिव्याप्ति के निश्चय ही साधक अथवा बाधक हो सकते हैं। 


गुण और अलंकार :-- आरम्भ में गुण और अलंकार के विषय 
में आन्ति रही । वामन से पूर्व इनका प्रथक निर्देश तो भरत, दुण्डी तथा 
भामह आदि सभी आचाय। ने किया है, परन्तु इन दोनों का तात्विक भेद 
किसी ने स्पष्ट नहीं किया । 


वामन ने पहली बार इस मसे का स्पशे किया। उन्होंने अपने 


सिद्धान्त के अनुसार निम्नान्त रूप में दोनो का पार्थक्य स्पष्ट कर दिया । 
“गुण : काव्य-शोभा के कारक (विधायक) धर्म गुण हैं।” 

कान्य-शोभाया: कारों धर्मा गुणा: । 
अल्वकार : फाव्य-शोसा के अतिशयहेतु (बृद्धिकारक धर) अल्लंकार है: 

तद॒तिशयहेतवस्त्वलंकारा: । 

अपने सत को बृत्ति द्वारा और स्पष्ट करते हुए वासन ने लिखा है: शब्दार्थ 
के जो धर्म काव्य-शोभा (को सृष्टि) करते हैं वे गुण हैं। ये गुण हैं भोज 
प्रसादादि, थमक-डपमादि नहों । क्योंकि यमक-उपभादि अकेले ही काब्य- 


शोभा का रुजन नहीं कर सकते--इसके विपरीत ओज प्रसादादि अकेले ही 
काव्य को शोभा-सम्पन्न कर सकते हैं। 


हे + के नः 
इस प्रसंग में दो श्लोक हैं : 
शुद्ध गुण काव्य युवती के सहज रूप के समान आकषेक लगता है, 
झोर अल्लंकार-सजा से वह और भी बढ़ जाता है। 


(किन्तु) यदि वाणी गुणों से रहित है तो उसको स्थिति यौवनविहीना 
स्‍त्री के समान है जो सुन्दर अलंकार धारण कर और भी अपकर्षक हो 
जाती हैं । 

गुण नित्य है। उनके बिना काव्य में शोभा नहीं आ सकती । 

अतएूव वासन के अनुसार गण और अल्लंकार की पारस्परिक स्थिति 
इस प्रकार है : 
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साम्य 
4. गुण ओर अल्लंकार दोनों ही शब्द भ्रथ के धर्म हैं । 


२. दोनों का कर्म भी प्रायः समान है--भरथाव्‌ दोनों काव्य का 
उत्कर्ष-साधन करते हैं। 


वैषम्य 
परन्तु १. गण शब्द-अर्थ के नित्य धम हैं, अलंकार अनित्य । 


२, गुण काव्य-शोभा का सुजन करते हैं अ्रल्ंकार केवल उसकी 
श्रीज्ृद्धि 


३. ग़ण के असाव में काव्य-सोन्दर्य का अस्तित्व ही नहीं होता, 
परन्तु अल्लंकार के अभाष॑ में गुण का सद्भाव होने पर काव्य-शोसा बनी 
रहती है | 

४. गुण के अभाव में अलंकार फा सद्भाव काव्य का उल्टा अपकर्ष 
फरता है । 

वामन का यह पाथेक्य-प्रदर्शाश उनके अपने सिद्धान्त के अनुसार 
सर्वथा स्पष्ट और निम्नान्त है| परन्तु सिद्धान्त-मेद हो जाने से ध्वनिवादियों 
ने इसे केवल आंशिक रूप में हो स्वीकार किया--सूलतः उन्होंने इसे भ्पूर्ण 
ही मांना । गुण काव्य के नित्य धर्म हैं भोर अलंकार अनित्य--यद्द तो उन्हें 
स्वीकार्य है ।--गुण काव्य में अनिवायं रूप से वरतमान रहते हें भ्रलकारों 
की स्थिति अनिवार्य नहीं है, यह तो ठीक है। परन्तु इसके आगे गुणों को 
भी शब्द-प्र्थ के ही धर्म मानना रस-ध्वनिवादियों को आह्य नहीं दे। आतन्द- 
चंधन के शब्दों में गुश-अलंकार का भेद इस प्रकार हैः 

५ज्ञो उस प्रधानभूत (रस) अंगी के आश्रित रहने पाते (माहुर्यादि) 
है, उनको गुण कहते हैं और जो (उसके) भंग (शब्द तथा श्र) में आश्रित 
रहने थाले हैं उनको कटकादि के समान अलंकार कहते हैं ।? (हिं० ध्वन्या- 
लोक, २५६) । शर्याव्‌ गुण भोर भल्लंकार का मूज्षभेद यह है कि गुण प्राण- 
भूत रस के धर्म है; भौर भ्लंकार शरीरभूत शब्द-अर्थ के । अल्ंकारों फी 
स्थिति फटक भर आदि आभूषयणों फी सी है जिनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध देह 
सेहै। 

(०८) 


मम्मट ने इसी को स्पष्ट करते हुए लिखा है : 


आत्मा के शौर्यांदि गुणों की भाँति जो अगभूत रप्त के उत्कर्षव्धेक 
अचल-स्थित्ति ध् हैं वे गुण कद्दलाते हैं । 


इसके विपरीत अत्लंकार शब्द अथ के घमम है भर वे अचल्त-स्थिति 
नहीं है : सगुणावनक्ंकृती पुनः क्वापि | ---काज्य के क्षिण सगुणता अनिवार्य 
है, परन्तु अलंकृति कभी नहीं भी होती । 


विश्वनाथ ने अलंकार फी परिभाषा सें ही यह भेद निहित कर दिया--- 
“शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः--अल्ंकार शब्द-अर्थ के शोभाति- 
शायी भ्रस्थिर धमम हैं।” गुण के समान उनकी स्थिति आवश्यक नहीं है: 
अस्थिरा इति नेषां गुणवंदावश्यकी स्थितिः (सा० दरपण)। 


अतएव रस-ध्वनिवादियों के अनुसार गुण भोर अलंकार का भेद इस 
प्रकार है : 


(१) गुण प्राणभूत रस के धर्म हैं, अलंकार अ्रंगभूत शब्द-अथ के । 


(२) स्वभावत्तः शुण काज्य के आतरिक तत्व दें--वे हर ति, दीघि 
आदि चित्तवृत्तियों के तत्नप हैं, अलंकार बाह्य तत्व हैं। 


(३) रखाजुभूति की प्रक्रिया में गुणों का योग प्रत्यक्त रहता है। अल्तं- 
कारों का अप्रत्यक्ष, वे वाच्य-्वाचक का उपकार करते हुए ध्यंग्य रस के परिपाक 
में योग देते हैं । 


(४) अतएव गुण काव्य के नित्य धर्म हैं, अत्लंकार अनित्य । 
(२) रसादि अंततेत्वों को भांति गुण व्यंग्य रद्दते हैं; अलंकार वाच्य । 


साधारणतः रस-ध्वनिवादियों का थद्द विवेचन ही सान्‍्य रहा और 
वास्तव में यही संगत भी है यद्यपि इसमें थोड़ा अतिवाद अवश्य है। वह 
अतिवाद यह्द दे कि इन्दोंने गुण को सिद्धान्त में एफान्त रसघम मान लिया है। 
परन्तु जेसा कि हमने अन्यत्र सिद्ध किया है, और व्यवहार में रस-ध्वनिवादियों ने 
भी माना है, गुण शब्द और अर्थ से सर्वथा असम्बद्द नहों हैं। इसी प्रकार 
अल्लंफार भी मूलतः वाचक शब्द ओर वाच्य अर्थ के घममं होते हुये भी व्यंग्य 
अर्थ से सवेथा असम्बद्ध नहीं होते । गुण चित्तवृत्ति रूप हैं, अलंकार वाणी के 
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प्रसाधन हैं अर्थात्‌ अभिव्यंजना को प्रभावशाह्ली बनाने के उपकरण हैं। परन्तु 
मूलतः चित्तवृत्ति रूप होने पर भी जिस प्रकार शुण गोण रूप में शब्द और 
अर्थ : वर्ण-गुग्फ भौर शब्द-गुस्फ, से सी सम्बन्ध रखते हैं इसो प्रकार मुख्य 
रूप में शब्द भर अथ के धर्म--झअभिव्यंजना के चमत्कार--होते हुए भी 
अ्रत्वंकार गौण रूप सें चित्त को भी चसत्कृत करते हैं। आंतरिक भर वाह्म 
तत्व फी यद्दी सापेक्षिक प्रसुखता गुण भोर अलंकार का सुख्य अ्रंतर हैं--गुण 
सूज्तः काव्य के भ्रांतरिक तत्व हैं, ओर अलंकार बाह्य । 


दोष-दर्शन 


दोषों का वर्णन संस्कृत साहित्य-शास्त्र में आरस्स से ही सिस्तता है 
और आचारयों ने प्रायः दोष-विवेचन पहले किया है, गुण-अस्तंकार-वर्णन बाद 
में | थह मानव-स्वभाव फी सहज श्रवृत्ति का ही परिणाम है, इसीलिए आदि 
चैदिक ऋषि ने अपनी प्रार्थना में दुरित के परिद्वार की बांधा पहले की है भौर 
भत्र्‌ की कामना बाद में--विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुब--बद्भव्' 
तज्ञ आसुव । भारतीय काव्य-शास्त्र में भी दोष-वर्णन इतने आग्रह के साथ 
इसीलिए किया गया है क्योंकि दोष-परिद्ार को काव्य की पहली शत्ते माना 
गया है। दण्डो ने प्रबत्न शब्दों में घोषणा को है कि काव्य सें रंचमान्न दोष 
की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा स्रा भी कुष्ट का दाग़ 
सुन्द्र से सुन्दर शरोर को कुरूप कर सकता दे । (काव्यादश, १,७)। प्राचीन 
आचारयों ने ही नहीं, उत्तर-ध्वनिकाल के आचायों ने भी निर्दोषता को काव्य- 
लक्षण का भ्रनिवारय अंग माना है। पूर्व-ध्यवनिकाल से वामन ओर उत्तर- 
ध्वनिकाल से मम्मट का काव्य-लक्षण उदाहरण-रूप सें प्रस्तुत किया जा सकता 
है। निर्दोषता को अपने आप में एक महान गुण माना गया है * मद्दात्‌ 
निर्दोषता गुण: । काव्य के लिए निर्दोषता की भ्रपेज्षा अधिक है अथवा रसवत्ता 
की ) दोनों मे से कौनसा काव्य के लिए अनिवाय है? या मनुष्य भ्रथवा कोव्य 
में निर्दोषता कहां तक सम्भव है ? थे विवादास्पद भ्रश्न हे जिनका समाधान 
अन्यन्न किया जाएगा। परन्तु दोष का विवेचन काव्यशास्त्र का--विशेष कर 
रीति-सिदात का--अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, इसमे सदेह नहीं । काव्य के 
सौदये-असोंदर्य श्रथवा प्रभाव का विश्लेषण करने के किये दोष-दृशंन स्वंथा 
अनिवाय है। 


दोष की परिभाषा : प्र/चीनतर आचायों ने--भरत, भामह और 
दु्डी--तीनों ने दोष का लक्षण नहीं किया। भरत ने केवल इतना ही निर्देश 
किया है कि दोष की स्थिति भावात्मक है, गुण उसका विपय॑य हैः एत एव 
विपयेस्ता गुणाः काव्येपु कीतिताः । (नाव्यशास्त्र ७.६३) । भामह ने भी दोषों 
के वर्ग--सासान्य दोष, वाणी के दोष-सेद, तथा दोष के गणसत्व-साधन भादि 
का विवेचन तो किया है, परन्तु सामान्य लक्षण नहीं दिया-केवल यह कह 
दिया है कि काव्य सें सत्कवि इसका प्रयोग नहों करते : कवयो न प्रयु लते । 
दण्डी ने विशेष दोष-वर्णन विस्तारपूर्वंक किया है, किन्तु दोष की परिभाषा 
नहीं की । उन्होंने सामान्य दोष के स्वरूप के विषय में केवज दो बातें कही हैं: 


(१) दोषा विपत्तये तत्र| +  + + ।ै 
(२) इति दोपा दशवेते बर्ज्या: काव्येबु सूरिमि:। 


(५) दोष काव्य में विफलता के कारण होते हैं. +  + । 
(२) बिद्वानों को काज्य सें इनका परिद्वार करना चाहिए | 


गुण की भाँति दोष का लक्षण भी सबसे पहले वामन ने ही किया 
है : गुणविपयंयाव्मनो दोषा: भथात्‌ गुण के विपय्॑य का नाम दोष है। यहां 
भी प्रश्न उठ सकता है कि विपयेय का क्‍या अर्थ है: घेपरीत्य या भ्रभाव या 
अन्यथाभाव  घासन के विवेचन से स्पष्ट है कि विपयय से उनका अभिग्राय 
बेपरीत्य का ही है--डनके दोष काव्य सोंदर्य (गुण) के अभाव के दयोतक नहीं 
हैं, वे काव्य-सोंदय के घातक हैं। उनके अ्रधिकांश गण सोंद्य-शास्त्र तथा 
लोक-ओचित्य आदि के निपेघ अथवा उब्लंधन द्वारा काव्य-सोंदर्य को हानि 
करते हैं: अतएव उनकी स्थिति विज्ञोम रूप से भावात्मक ही है। इस प्रकार 
चामन के अनुसार ढोष उन तत्वों को कहते हैं जो काव्य-सोंदय की हानि करते 
हैं। वामन की दृष्टि में सौंदर्य चस्तुगत है, इसलिए दोष भी वस्तुगत ही हैं-- 
वे वाह्य रूप को विकृतियां मात्र है, आंतरिक चित्तवृत्ति के उद्देग नहीं हैं । 


ध्वनि की स्थापना के उपरान्त चित्र बदल गया। काब्य का सौंदर्य 
रूपयत न रहकर भ्रात्मगत हो गया--अतएवं दोषो फी स्थिति भी बदल गईं: 
वे भी मूलतः आत्मगत (रस से सम्बद्ध) ओर उसके आश्रय से ही गोण रूप 
में शब्द और श्र्थगत माने गए । आनन्दवर्धन तथा अमिनव ने इस तथ्य का 
संकेत फिया, और मम्सट ने उसे स्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर दिया : 
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सुख्याथदतिदोंषो रसश्च मुख्यस्तदुश्नयाद्रा च्यः | ---अर्थात्‌ दोष वह है 
जिससे मुख्य अर्थ की द्वानि हो | यद्द सुख्य अर्थ है रस ओर उसके आश्रय से 
गौण रूप में वाज्य भी । विश्वनाथ ने इसी बात को और भी सीधे ढंग से 
कद द्या | 


दोषास्तस्यापकर्षकाः--डसके (रसके) अपकर्षक दोष कद्दकाते हैं । 


इस प्रकार जो रस का अपकषेण अथवा हानि करे चंह दोष हैं। रस के 
अपकर्षण श्रथवा द्वानि का अर्थ क्या है ? रस की द्वानि तीन प्रकार से सम्भव 
है: रस-प्रतीति में (१) विज्म्ब द्वारा, (२) अवरोध द्वारा, और (३) रस- 
प्रतीति के पूर्ण विनाश या विघात द्वारा । रस आनन्द को अवस्था है, अतएच 
उसका विलम्बन, अवरोधन अथवा विधात निश्चय ह्वी उद्लेय-जनक होगा-- 
इसीलिए अग्निपुराण ने प्रभाव कों आधार सांनकर द्वी दोष का लक्षण किया 
है : उद्देगलनको दोषः --काब्यास्वाद में तत्पर चित्त में जो उद्धेग उत्पन्न करे 
वह दोष है। यह दोष आंतरिक उद्देग रूप है। इस प्रकार पू्व-घ्वनि और उत्तर- 
ध्वनि फाल की दोष-विषयक धारणाओं में भी मौत्षिक अंतर मिलता है, पूर्व- 
ध्वनिकाल में दोष के बाह्य वस्तुगत अथोत्‌ शब्द-अथ-गत रूप पर बल दिया 
गया; और उत्तर-ध्वनि काल मे आंतरिक आत्मगत अथात्‌ रसगत रूप पर | 
किन्तु यद्द केवल दोष-विषयक धारणा का भेद नहीं हे-यह तो सूलतः 
काव्य-विषयक धारणा का भेद है। जब काव्य का रूप बाह्य तथा पस्तुगत माना 
जाता था; दोष वस्तुगत ही थे; किन्तु जब काव्य का रूप आत्मगत सान लिया 
गया तो दोष भी आत्मगत हो गए : काव्य के सम्बन्ध में उनकी स्थिति वही 
रहा--पहले भी वे काव्य के अपकारक थे ओर बाद में भी वही रहे | अतएच 
दोष का सामान्य लक्षण यही सगत है: काव्य के अपकारक तत्वों का नाम 
दोष है । काव्य के दो अंग है प्राशभूत रस ओर देहभूत शब्द-अर्थ । अतएव 
काव्य के अपकारक का अथ हुआ रस तथा शब्द और अर्थ के अपकारक--और 
दोष को स्पष्ट परिभाषा हुईं: मूलरूप में रस ओर गौण रूप में शब्द और 
अर्थ के अपकर्ष द्वारा काव्य का अपकार करने वाल्ते तत्व दोष कहलाते हैं । 


दोष की मनोवेज्ञानिक स्थिति : अ्रभी हमने स्पष्ट किया है कि दोष 
का अथ है काव्य का अपकार फरने वाज्ञा और काव्य के अपकार का अर्थ है 
सूलतः रस फा द्वी अपकार क्योंकि शब्द और अथ का अपकार अप्रत्यक्ष रूप 
से रस का ही अपकार है: जहां ऐसा नहीं द्वोता वहां फिर वह दोष नहीं 
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रद्ता । इस प्रकार तत्व रूप में सभी दोषों का रसापकर्ष से सम्बन्ध है, और 
जेसा विश्वनाथ आदि ने कहा है, वे (६) था तो रस की श्रत्तीति को रोक देते 
हैं था (२) रस की उत्क्ृष्टता की विघातक किसी बस्तु को बीच में खडा फर 
देते हें या (३) रसास्वाद में घिलम्ध कर देते हैं। और गहरे में जाएं तो हम 
देखते हैं कि समस्त दोषों का मूल औचित्य का व्यक्तिक्रम है। औचित्य फा 
अर्थ है सहज स्थिति या सामान्य व्यवस्था । उसका उत्क्ष गण है, अ्पकर्ष 
दोष है । साहित्य में यह ओचित्य कई प्रकार का होता है, एक पद-विषयक 
ओचित्य जो शब्द ओर अथी के सामंजस्य पर निमर रहता है, दूसरा ध्याकरण- 
चिषयक ओवचित्य जो पदों की आर्थी व्यवस्था पर आश्रित रह्दता है, तीसरा 
बौद्धिक भ्रोचित्य जो हमारी ज्ञान बृत्तियों के समन्वय का परिणाम होता है, 
सोथा भावना-चिषयफ ओऔचित्य जिसका हमारों भाव-वृत्तियों की अ्न्विति से 
सम्बन्ध है। यह ओोचित्य जहां कहीं खरिडत हो जाता है वहीं दोष का 
आविभाव हो जाता है ! उदाहरण के लिए पद-विषयक भ्रौचित्य की हानि से 
श्रुति-कट॒त्वादि पद-दोषों का जन्म होता है, व्याकरण-विषयक ओऔचित्य की 
हानि से न्यूनपढ़। समाप्त-पुनरात्त आदि प्रायः सभी चाक्य-ढोष उत्पन्न दो 
जाते हैं | वोद्धिफ ओचित्य का त्याग प्रसिद्धि. त्याग, भरन-प्रक्रम, अ्रपुष्ट, कशर्थ 
आदि ढोषों की सृष्टि करता है शोर भावना-विषयक ओचित्य खण्डित होकर 
सीधा रस-दढोषों की श्रथवा अश्लोलताः आम्यत्व आदि की सृष्टि करता है। 
इनमें पहले प्रकार के ढोष तो प्रायः ऐन्ड्रिय (कर्णंगोचर) सवेदन और मानसिक 
संवेदन में असामंजस्य उत्पन्न करते हुए, दूसरे ओर तीसरे प्रकार के दोष अथ- 
अहण में बाधक होकर धोद्धिक संवेदनों को विश्वद्डल करते हुए, तथा भ्रन्तिम 
प्रकार के दोष प्रत्यक्ष रूप में ही हमारी चित्तवृत्तियों की भ्रन्विति में बाधक द्वोते 
हुये रस का अपकर्ष करते हैं | श्रुति-कट्ठत्वादि में विरोधी ऐन्द्रिय चित्र का 
मानसिक चित्र पर आरोप होने से गढवढ हो जाती है, न्यूनपद, कष्टार्थ आदि में 
मानसिक चित्र श्नत्यंत धुंघला और और अ्रस्पष्ट उत्तरता हे, और रस दोषों मे 
दो परस्पर विरोधी मानसिक चित्रों का एक दूसरे पर आरोप होने से भाव-चित्र 
पूरा नहीं दो पाता । 


दोप--भद 
भरत ने दोषों फी संख्या दस मानो है-- 
९, गृढार्थ--जहां किसी क्रिष्ट-कबिपत विशेषण का (अनावश्यक) प्रयोग दो, 
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२. अथोन्‍्तर--जहां अवर्य का वर्णन हो--अयौत्‌ ्रनावश्यक कथन हो, 
३. अथेहीन--जहां असस्बद्ध भर्थात्‌ श्रसंगत (परस्पर-विरोधी ) कथन हो, 
झथवा जहां आशय अपूर्ण रह जाए, ४. भिन्‍नाथे--जहां भ्रथ छिन्न-मिन्‍्न 
दो जाए--अर्थात्‌ (अ) जहां असभ्य अ्रथवा आम्य अर्थ का वाचन हो, अथवा 
जहां (आ) अ्रभीष्ट अथ की दूसरे श्र्थ में परिणति दो जाए। ४, एकाथे-- 
एक अथे के दिए अनेक (अनावश्यक) शब्दों का प्रयोग, ६. अभिष्लुताथे-- 
जहाँ अत्येक चरण में भ्र्थ पूरा हो जाए और विभिन्‍न भ्र्थों में कोई अन्विति 
न हो । ७, न्यायाद्पेत--अर्थात्‌ प्रमाय (तक) से रहित, ८. विषम-- 
जहाँ छुदोभंग हो, ६. विसन्धि--जहां सन्धि-योग्य शब्दो में सन्धि न को 
जाए, १० शब्दहीन--जहां अ्शब्द (ब्याकरण-अशुद्ध शब्द) का प्रयोग हो ।* 


भरत के उपरांत भामह ने तोन प्रकार के दोष माने है.--- 
खामान्य दोष--). नेआाथे, २. क्लिष्ट, ३, अन्याथथ, ४७, अवाचक, २. अयु- 
क्तिमत्‌ और ६, गूढ़-शब्द । 
वाणी के दोष---१. श्रततिदुष्ट, २. भ्रथंदुष्ट, ३, फल्पना-दुष्ट, ४.श्रुति-कृष्ड | 
अन्य दोष--१ अपाथ २. व्यथे ३. एका्थ ४७. ससंशय ०“, अपक्रम 
६, शब्दृहीन ०, यतिश्रष्ट ८ मभिन्‍्तवृत्त $, विसन्धि १०, देशकालकला- 
लोकन्यायागस-विरोधी, ११, प्रतिज्ञा-हेतु- दुष्टान्त द्वीन । 


भामह के इन तीन दोष-वर्गों का पारथक्यकारी आधार अधिक स्पष्ट 
नहीं है। उनके विवेचन से न तो यद्द स्पष्ट है कि वाणी के दोषों से उनका 
झमिप्राय क्या है और न यह कि सामान्य तथा अ्रन्य दोषों का श्राधारभूत 
झन्तर क्‍या है। वाणी के दोष यदि शब्द-दोष हें तब श्रुतिकष्ट तो ठीक है-- 
श्रुति-दुष्ट भो खींचखाँच कर सान लिया जाए परन्तु अ्थ-दुष्ट और कह्पना- 
दुष्ट शब्द-दोष केसे हो सकते हें ? थे तीनों क्रमश. वामन के पदाथ- दोष 
अश्लील के घुणा, व्रीडा तथा अमगल-वाचक रूपों के हो पर्याय हैं। 


भामद् फो इस प्रकार के चंगींकरण की प्र रणा कहां से प्राप्त हुईं यद 
कहना भी कठिन है। उनके अन्य दोष तो बहुत-कुछ भरत से प्रोरित हैं, 





१ नियूढमर्थान्‍्तरमर्थयद्दीन भिन्‍नाथथमेकार्थममिलुप्ताथ्थम्‌ । 
न्यायादपेत विषभ विसन्धिश्शब्दचच्युत वे दश काव्य दोषा ॥। 
नाट्य शास्त्र ( १७,८८ ) 
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परन्तु सामान्य तथा चाणी-दोषों का उद्गम-स्थान अज्ञात है । ऐसा प्रतीत 
होता है कि भामह के समय सें परिढ्त-समाज में काव्य-दोषों की तीन पृथक 
रूपों में चचो थी, ओर भाद्दद ने उन तीनों को ही अपने ग्रंथ में सन्निविष्ट 
कर लिया । प्रत्येक शास्त्र की आरम्भिक अ्रवस्था सें प्रायः आगमन शैली 
का ही प्रयोग होता है--प्रस्तुत विशिष्ट सामग्री के विवेचन-विश्जेषण द्वारा 
निगमन शोली से सामान्य सिद्धान्तों श्रथवा रूपों का ग्रहण किया जाता है। 
भामद् के समय में भारतीय खाहित्य-शास्त्र अपनी आरम्भिक अवस्था में 
था--उस समय प्राप्त काव्य का विश्लेषण करते हुए विशेष से सामान्य की 
उपलब्धि फी जा रही थी | गुण, अ्रल्ंकार, दोष आदि का विवेचन हसी रूप 
में हो रहा था। कुछ आचायों ने अपने ढंग से प्रथम वर्ग के छुः दोषों की 
उद्भाषना की होगो--कुछ ने द्वितोय वर्ग के चार दोषों की और फतिपय 
अन्य आचायों ने--भरत आदि ने--अथवा उनसे भी पूर्व अन्य आचारयों ने-- 
तृतीय वर्ग के ग्यारह दोषों की | भामह ने अपने विवेचन में हन तीनों का 
ही समावेश कर लिया है । 


दर्डी ने भामह के “अन्य दोष? अपाथे, व्यर्थ, एकार्थ भ्रादि थ्रथावत्‌ 
अपना लिए हैं: इनमें से केवल अन्तिम दोष 'प्रतिज्ञा-हेतु-दृ ष्वान्तहीन? उन्हें 
ग्राह्म नहीं हैं । उन्होंने स्पष्ट लिखा है। 


'पतिज्ञा-देतु-दुष्टान्त की हानि दोष है या नहीं यह एफ क्र 
विचार है अथोत्‌ जटिल समस्या है, उसके साथ उतल्नकने से क्‍या लाभ ! 
(काव्याद्श, ३५१२७) । 

इस प्रकार दण्डी ने दुश दोष माने हें।-- म 


१, अपार्थ--जहां समग्र रूप सें कोई अर्थ ही न निकलता हो, २, व्यरथ-- 
जहां एक वाक्य अथवा प्रबन्ध में पूवोपरविरोध हो, ३. एका्थ--जहां पूर्- 
कथन फी, बिना किसी घेचिन्य के, शब्द अथवा श्रथ में आवृत्ति होः 
४, ससंशय--जहां अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए प्रयुक्त चचन संशय उत्पन्न 
करते हों, ५, अपक्रम--जहां क्रम से वर्णित वस्तुओं का आगे उर्सी क्रम 
से वर्णन न हो, ६. शब्दहीन--जहां व्याकरण-अशुद्ध तथा शिष्ट जन 
द्वारा अस्वीकृत शब्द का प्रयोग हो; ७. यतिश्रष्ट -जहां यति-भंग दोः 
८. भसिन्‍नवृत्त--जहां न्‍्यूनाधिक बणों का प्रयोग हो, अ्रथवा गुरु-लघु की 
व्यवस्था का भंग दो; ६. विसन्धि--जहां सन्धि-नियम का उद्लंधन दो, 
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१०, देश-काल-कला-लोकन्यायागम-विरोधी--जहां देश, काल, लोक; 
' न्याय; आंगम का विरोध हो। 


भामद्द और दरडी का यह दुश-दोष-बर्णन भरत के दोषवर्णान से 
स्पष्टतः प्रभावित है। उनके १. एकाथ तथा २. विसन्धि तो वाम और 
स्वरूप दोनों में एक हैं ही--३., विषम और भिक्षत्रत्त में केवल नाम फा भेद 
' है--दोनों में छुदोमंग का ही वर्णन है। इनके अतिरिक्त भरत का ४, अथंहोन 
ओर भामद-दण्डी का व्यर्थ, भरत का ९. न्यायादपेत तथा भामह-द्रढी 
का देशकालकल्ञाल्लोकन्यायागमविरोधी, भरत का ६. शब्दच्युत तथा भामह- 
दुण्डी का शाब्दहीन भो प्रायः अभिन्न ही हैं। मरत के ७. भिन्नार्थ के दो 
रूप हैं (अर) आम्य तथा (आ) संद्र्घि--इनमें से दूसरा रूप भामह-दरडी 
का ससंशय दोष है । उधर भरत का ८. अभिष्लुतारथ भ्ौर भामह-द्रडी का 
अपा् भी प्रायः समान ही है। इस प्रकार भरत तथा भमामह-दण्डी के आठ 
दोष ज्गभग समान दी हैं । भरत के दो दोष यूढार्थ और अर्थोन्‍्तर इन 
परवर्ती आचायों ने अहण नहों किये। इनमें से वास्तव में ध्र्थान्तर का 
अन्तर्मोव तो एकारथ में हो जाता है, केवज्ष एक दोष रह जाता है गृढ़ाथे । 
इचके अ्रतिरिक्त भामह-दुरडी ने दो नवीन दोषों का उद्ल्लेख किया है--- 
अपक्रम और यतिश्रष्ट | पर इन दू दोषों में से भो यतिभ्रष्ट का भन्तर्भाव 
मिन्नचृत्त से माना जा सकता है--अ्रतः केवज्न श्रपक्रम दही एक ऐसा दोष रद्द 
जाता है जो भरत के प्रभाव से मुक्त है । 


वामन ने गुण की भाँति दोष के भी शब्द्गत भोर अरथगत भेद किये 
हैं: वामन-कृत मेद तो चार हें--पद-दोष, पदार्थ-दोष, वाक्य-दोष और 
वाक्याथ-दोष--परन्तु उनका आधार भूलतः शब्द और अर्थ हो है। वामन 
के झबुसार भेदों की संख्या २० है। 


पाँच पद-दोष :--- १. असाछु अथौत्‌ व्याफरण की दृष्टि से अशुद्ध, 
२. कष्ट अर्थात्‌ श्रुति-विरस ( कणंकठ ) ३. आम्य, ४. श्प्रतीत अर्थात्‌ 
अप्रचक्षित पारिसाषिक शब्द आदि का प्रयोग, ९. अ्रनर्थक अथात 
निरथेक जहां केवज्न पाद-पूति के ल्विए भर्ती के शब्द 'तु” 'खलुः आदि रख 
दिये जाते हैं । 


पॉच पदा्थ-दोष :-- १. अन्याथे--जहां शब्द का रूविच्युत्त अर्थ 
में प्रयोग हो यथा प्रस्मरण--विस्मरण --का स्मरण के श्रथ सें प्रयोग । 
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९« नेयार्थ श्रर्थाव्‌ कल्पिताथं, जिसका अर्थ कल्पना से लगाना पढता हो, 
यथा दुशरथ के लिप पक्तियिहंगमनामभ्रत्‌ विशेषण का प्रयोग (पक्ति--द्श 
+वबिहंगम नाम -- चक्र+स्ृत्‌ -- धारणा करने वाल्ा--रथ) ३, गृढार्थ-अप्रसि- 
द्वाथ » अश्लील ९, क्लिप्ट--जहां अथ अत्यन्त दूरारूढ हो । 


तीन वाक्य-दोष *-- १. भिन्नवृत्ति २. यतिश्रष्ट ३. विसंधि। 


सात वाक्याथे दोप :-- १. ब्यर्थ--पूर्चापर विरोधी, २ एकार्थ--जिसमे 
उक्तार्थ पद की निष्प्रयोजन भ्रावत्ति हो ३ संदिग्ध ४ श्रप्रयुक्त--जहा सर्वथा 
काल्पनिक अथवा आन्तिपूर्ण अथ का आरोप हो--इसके उदाहरण प्रायः 
दुलेभ हैं, &, अपक्रम--जहां अर्थ में क्रम न हो ६ अल्योक जिसका भ्र्थ॑ 
देश, काक्त और प्रवृत्ति के विरुद्ध हो, ७, विद्या विरुद्द जिसका अर कल्ना 


और शास्त्र के मान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध हो । 


वामन अपने इस दोष-विस्तार के लिए भरत, भामह तथा दण्डी 
तीनों के ही ऋणी हैं। उनके नो वाक्याथ दोष भामह और दृर्ढी के भ्राठ 
दोषों से अभिन्न हैं, भिन्नवृत्त, यतिभ्रष्ट, विसधि, व्यथ, पृकाथ, संदिग्ध, 
भ्पक्रम, अ्रल्लोक तथा विद्या-विरुद्ध यथावत्‌ भामह और दुर्डो से ही अहण 
कर लिए गये हैं : केवल एक साधारण-सा अन्तर यह है कि वामन ने अ्त्ञोक 
ओर चिद्या-विरुद्ध को दो प्रथक दोष माना है, परन्तु भामह दण्डी ने उन्हें 
एक ही माना है। वामन का पद-दोष असाधु भरत का शब्द-च्युत और 
भामद दण्डी का शब्द-होन है। उनका पद-दोष अन्थफ, पदर्थद्रोष नेयाथ, 

याथ तथा क्लिष्ट थोडे बहुत अन्तर से भामह के “सामान्य दोषों? 

अन्तर्गत आ जाते हैं। वामन का कष्ट अ्रथवा श्रति- विरस भामद का श्रतिकष्ट 
नामक वाणीदोष ही है। इस प्रकार पन्‍्द्रह दोषों फा हिसाब ज्ञण जाता है-- 
शेष रद्द जाते हैं पाँच :--दो पद-दोष--आस्य तथा अ्र्नतीत, दो पदार्थ-दोष 
--यगूढार्थ तथा अश्लील, एक वाक्यार्थ दोष--अप्रयुक्त । इनमें अश्लील के 
घणा, धीडा तथा अ्रमंगज्ञन्वाचक तीनों रूप भाभह के श्रुति-दुष्ट, अथ-दुष्ट 
तथा कल्पना दुष्ट के हो विकसित रूप हैं। आस्यदोष भी अश्लील से मूलत 
भिन्न नहीं दै--यहां भाग्यता शब्द में हे अरथ में नहीं हे । 


यूढ़ाथ॑ नामक दोष भरत ने भी माना है परन्तु लक्षण को देखते हुए 
उनका यह दोष नेयाथ तथा विल्लष्ट के निकट पढता है। भामह का भी एक 
सामान्य दोष! गृढाभिधान नाम का है। वामन का यह दोष इनमें ही खप 
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शक 


जाता है । इसी प्रकार अग्रतीत का अन्तर्भांच भी गृढार्थ आदि में दो सकता 
है। अप्रयुक्त फो स्वयं चामन ने अत्यत विरत्न माना है और उसका उदाहरण 
भी नहीं दिया । 


वामन के दोषों में एक-दूसरे का संक्रमण करने को प्रवृत्ति लक्षित 
होती है : क्लिष्ट, नेया्थ तथा गृढाथे॑ श्रादि को सीमाएं मिली-जुली हैं। 
अप्रतीत भी इनसे दूर नहीं है। भ्रप्रयुक्त का स्पष्ट निदेशन ही वासन ने नहीं 
किया है अतएव वह क्लिष्ट, गूढार्थ आदि से कितंना भिन्न है यह कहना कठिन 
है। वामन का सबसे बढा योग-दान यह्द है कि उन्होंने शब्द भर श्रथ के 
आधार-मेद से दोषों का विभाजन किया है| अपनी इृष्टि से वामन ने शब्द, 
शब्दार्थ, वाक्य तथा वाक्याथ के पार्थलय का निर्वाद अत्यन्त स्वच्छुता से 
किया है, इसमें संदेह नहीं। परन्तु यह फाय थोड़ी जोखिम का है। शब्द 
और उसके अर्थ सें इतना स्पष्ट सेद्‌ करना या पदाथ तथा वाक्याथ में बहुत 
दूर तक पार्थक्य निभाना कठिन हो है | 


पूव-ध्वनि काल में दोष-विवेचन की यही स्थिति रद्दी | काव्य के 
भ्रन्‍्य भ्रगों को भाँति दोषों का विवेचन भी वस्तुगत ही रहा : दोष मूलतः 
कैवल दो प्रकार के माने गये : शब्द्गत शोर अधंगत | धेसे इनके भी अचान्तर 
भेद किए गए । 


शब्द-दोष के तोन भेद ः पद्गत, पदांशगत भौर वाक्यगत; और 
अथ-दोष के दो भेद : पदार्थगत् तथा वाक्यार्थगत। परन्तु वास्तविक ग्राधार 
शब्द भोर अर्थ ही रहे। 


उत्तर-ध्वनि काक्ष सें रसध्वनि की काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठा हो जाने 
पर श्खोचित्य को काव्य की मुख्य कसोरी माना गया और उसके गुण-दोष 
का विवेचन तदलुसार द्वी किया गया। इस प्रकार रसदोषों का भी आविर्भाव 
हुआ | 


भोज ने वाफ्य-दोषों के अन्तर्गत एक और वर्ग साना है भ्रीतिमत्‌ 
जिन्हें उन्होंने विपय॑य-दोष भी कहा है। ये दोष समाधि को छोड़ अन्य नौ 
गुणों के वेपरीत्य है। अतएुव जहां गुणों के विपयंय भ्रयुक्त हों वहां भरीतिमत्‌ 
अथाव्‌ रीति-विरोधी दोष द्वोते हैं । समाधि को कदाचित्‌ इसलिए छोड़ दिया 
गया है कि दरण्डी ने उसे काव्य के ल्षिए भ्रायः अनियाय ही माना है। वामन 
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प्रतीति को अचरुद्ध फरने वाले, २ रस-प्रतीति में व्यवधान उपस्थित करने 
वाले भर ३ रस-प्रतीति में वि्षम्ब उपस्थित करने वाले | यह वर्ग-विभाजन 
निस्संदेह ही तात्विक है और काव्य-दोष के मनोवैज्ञानिक विवेचन से सम्बन्ध 
रखता है। संस्क्षत काव्यशास्त्र में इस आधार का स्पष्ट विवेचन किया गया है, 
परन्तु उसके अनुसार दोधों फा चर्गेकिरण नहीं किया गधा--फदाचित्‌ इसलिए 
कि सूचम आधार को अपेक्षा फ्रिसी मू्त आधार पर वर्गीकरण करना सहज 
होता है| हमारी धारणा है कि उपयुक्त आधार पर कान्य-दोषों का पुनराव्याव 
होना चाहिए : वह अधिक तात्विक होगा और काव्य के आंतरिक विश्लेषण 
उससे अभ्रधिक सहायता मित्रेगी । ह 


रीति के प्रकार 


भामह ने कदाचित्‌ काव्य नाम से और दरडी ने मार्ग नाम से रीति 
के दो प्रकार माने हैं: घेद और गौड़ीय | भामह ने इन दोनों के पा्थक्य को 
तो स्वीकार किया है : घेदर्म मार्ग में पेशलता, ऋजुता भादि गुण रहते हैं, 
और गौदीय में झल्तंकार आदि । परन्तु वे यह मानने कां तेयार नहीं हैं कि 
घेदभ सत्काव्य का और गौढ़ीय अ्रस॒त्काव्य का पयौय है। काव्य के मूलभूत 
गुणों के संयोग से, और अपने अपने गुणों के सयत प्रयोग से दोनों हां 
सत्काव्य हो सकते हैं: फेवल नाम फे आधार पर ही एक को उत्कृष्ट और 
झपर फो निकृष्ट कद्द देना गतानुगतिकता है| दण्डी ने, इसके विपरीत, यह 
माना है कि घेद्भ दशगुणों से अलंकृत होता है और गोड़ीय में हनके विपर्यंय 
मिलते हैं । किन्तु दणडी ने गुण-विपयंय को दोष नहीं मान हैं। क्योंकि उस 
स्थिति में तो गौडीय मार्ग काव्य संज्ञा का श्रधिकारी ही नहीं रहेगा। उन्होंने, 
सैसा कि आगे चलन भोज ने अपने ढंग से स्पष्ट किया है। स्वाभावोक्ति भर 
रसोक्ति फो वैदर्भ के मूल गुण, और पक्रोक्ति को भर्थात्‌ वेचित्य तथा अलंकार 
आदि फो गौढ़ीय फी मूल विशेषता स्वीकार किया है। दवां यद् मानने में कोई 
आपत्ति नहीं होवी चाहिए कि दण्डी गौडी की अ्रपेज्ञा घेदर्भी को उत्कृष्ट 
काव्य मानते थे । 
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वामन ने रीति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग करते हुए तीन रीतियां 
मानों १ घेदरभी, २ गोडीया और ३ पांचाल्लो। १ 'समस्त गुणों से भूषित 
घेदर्भी कहलाती हैं। दोष के लेेशमात्न से भी अस्पृष्ट, समस्त गुण-गुम्फित, 
चीणा के स्वर सी मधुर वेदर्भी कहलाती है ।? २ “ओोज झौर फान्ति से विभूषित 
गौदोया रीति होती है। + + इसमें माघुयं भोर सौकुमायं का 
अभाव रहता है, समासों का बाहुलय होता है ओर पदावल्ली कठोर होती है । 
३ 'माधुय॑ और सोकुमाय से उपपन्न रीति का नाम है पांचाली। +.. + 
भ्रोज और कांति के अभाव में इसको पदावल्ली अकठोर होती है और यह रीति 
कुछ निष्प्राण (श्रीहोन) सी होती है । कवियों ने उस रीति को पांचाली संज्ञा 
दी है जो श्लथ-बध, पुराण शेल्तो को अनुवर्तिनी, मधुर तथा सुकुमार होती 
है ७ (काव्यालंकार-सूत्रध्नृत्ति) । 


चामन के उपरांत रुद्वटट ने रीतियों फो सख्या चार फर दी । उन्होंने 
लाटीया नामक एक चौथी रीति की उद्भावना और की । रुढ्वट ने रीतियों के 
दो वर्ग कर दिए : एक वर्ग में वेदर्सी ओर पांचाज्नी आती हैं और दूसरे में 
गौंडढ़ी ओर ल्वादीया । उन्होंने समास को रीति भेद का झाधार माना : घेद्भी 
में समास का अभाव रहता है। पांचालो में सघु समास अथोत्‌ दो-तीन समास, 
लाटीया में मध्यम समास अर्थात्‌ पांच-सात और गौदीया में दोधे समास का 
प्रयोग द्वोता है। रुद्वट ने रीति ओर रस का स्पष्ट सम्बन्ध स्वीकार किया है : 
चैदर्भी तथा पांचाल़ी, शइज्ञार, करुण, भयानक तथा अझुत रसों के, और गौडी 
तथा ज्ञादीया रौद के अनुकूल रहती है ।' शेष चार रसों के लिए रोति का 
नियम नहीं है। यद्द रीति-रस-सम्बन्ध भरत से अनुप्रेरित है--भरत ने रोतियों 
की समानधर्मो वृत्तियों का रस के साथ सहज सम्बन्ध साना है। 


शिंगभूपाल ने केवंज्ञ तीन ही रीतियों का अस्तित्व माना : कोमल, 
कठिना तथा मिश्रा जो क्रमशः चेद्सी, गोडी और पांचाज्नी को पर्याय मात्न हैं । 
राजशेखर ने भी सामान्यः वामन की इन्हीं तीन रीतियों को अददण किया है। 
काव्यमीसांसा के काव्यपुरुष प्रसंग में इन्हीं तीन का डढल्लेख है। उधर कप र- 
मंजरी के मंगल॑-श्लोक में भी नामसेद से तीन द्वी रीतियों का स्मरण किया 


१ वैदर्मी-पाचाल्यों मरे यसि करुणे भयानकारुतयोः । 
लाटीयागोडीये रोद कुयोद्‌ यथोचित्यम्‌ ॥ 
(कान्यलकार-१५॥२०) 
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गया है: वच्चोसी, मायगधी तथा पांचाज्नी । इनमें बच्छोमी चत्सगुल्मी का 
प्राकृत रूप है जो विदर्भ फी राजधानी चत्सगुल्म के नाम पर शाधुत होने के 
कारण धंदर्भी को ही पर्याय है| इसी प्रकार पूर्व से सम्बद्ध गौडी और सागधी 
भी कदाचित्‌ एक ही हैं। यद्द तो हुईं तीन रीतियों की बात । परन्तु राजशेसर 
ने वालरामायण में एक चोथी रीति सेथित्ञी का भी उल्लेख किया है जिसके 
गुण इस श्रकार हैं : $ भ्र्थातिशय (अर्थ-चमत्कार) होने पर भी जगन्मर्यादा 
का श्रनतिक्रण--अर्थात्‌ कोरी अत्युक्तियों का परिहार--इसे दर्ढी ने 
कांति गुण माना है। 


२ समास फा हंषत्‌ प्रयोग । 
३ योगपरम्परा । 


मेथिज्ञी का राजशेखर के पूथे किसी ने वर्णन नहीं किया--उनके 
उपरांत भी केवल श्रीपाद नामक एक विद्वान ने उसका उर्लेख किया और 
उन्होंने भी उसे मागधी का पर्याय ही माना है । विस्तार-प्रिय भोज ने रीति- 
क्षेत्र में भो भ्रपनी भप्रद्धत्ति का परिचय दिया। उन्होंने सब मित्राकर छु. रीतिया 
मानी चेदर्भो, पाचाल्ी, ज्ञादीया, गौढ़ीया, अवन्तिका और मागधो । इनमें से 
बैदरभी-गौडीया भामह-दुण्डी की भ्रथवा उनसे भी पूर्व की रीतियाँ हैं, पाचाल्ो 
वामन की तंथा ज्ञाटोया रुद्टट फी उन्ञावना है, मागधी का उल्लेख राणशेखर 
और श्रीपाद मे मिलता है। अवन्तिका भ्रवन्ती के राजा भोज की नवोन कल्पना 
है जो कदाचित्‌ €्वदेश-प्रेम आदि व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है। हस नवीन 
उद्भधावना का कोई संगत आधार नहीं हैं--भोजराज ने इसे वेदर्मी भोर 
पाँचाली की अंतरालवर्तिनी माना है जिसमें तीन-चार समास होते हैं । लादीया 
के विफल होने पर खण्डरीति मागधी द्वोती है। यह रीति विस्तार प्रायः भोज 
पर ही समाप्त द्वो जाता दै--केवल एक अप्रसिद्ध लेखक ने, जिसका नास था 
सिंहदेवगणण, भोज की अवन्तिका का त्याग करते हुए वच्छोमी को स्वतंत्र 
रीति माना है और अपनी षट्‌-रीतियों का रस के साथ' कुछ मनमाने ढंग से 
समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया है; ल्ाटो ८-हास्य, पांचाली--करुण 
और भयानक, सागधी - शांत, गौढ़ीः-वीर और रौद्, वच्छोंमी--चीमत्स ओर 
अन्भुत, चेदर्भी--शद्वार ।! 





१ देखिए ढा० राषवन के 'रीति' नामक निवन्ध की पादटिणपणी । 


( $9 ) 


रस-ध्वनिवादियों ने विस्तार को महत्व न देकर सदा व्यवस्था को 
ही महत्व दिया है अतएचव उन्होंने रेति-विस्तार का भी नियसन दो किया 
है। आननन्‍्दवर्धन तथा मम्मट आदि ने, प्रायः वासन क़ी तीन रीतियों को 
ही स्वीकार्य माना है: उप-नागरिका, परुषा और कोसला--वेदर्सी, योडी 
और पांचाली । कवि-स्त्रभाव को आधार मानते हुए प्रायः इसी पकार के 
दोन मार्ग कुन्तक ने साने हैं - सुकुमार, विचित्र और सध्यम । 


उपयेक्त चर्णन से यह निः्कर्ष निकत्ञता है; कि संस्कृत काब्य-शास्त्र 
मे प्राय, वामन की तीन रीतिया ही सान्‍्य हुई । रस-ध्वनिवादी तथा अन्य 
गभीर-चेता आचायों ने उन्हें ही मान्यता दी है। और वास्तव सें यह उचित 
भी है । यदि रीति के आन्तरिक आधार गुण को प्रमाण माना जाय तब भी 
तान गुणों के अनुसार उपयुक्त तीन रीतियां ही सान्‍्य दो सकती हैं। सनो- 
विज्ञान के अनुसार भी कोमल भोर परुष ये स्वभाव के दो स्पष्ट सेद हैं । 
किन्तु इनके अतिरिक्त एक तीसरा भेद भी इतना ही स्पष्ट है--प्रसन्‍न जिससे 
इन दोनों का संतुलित मिश्रण रहता है। इसे ही चित्त की निर्मज्षता अथवा 
प्रसाद कद्दा गया है । अतएव इन तीन प्रकार के स्वमावों की माध्यम तीन 
रीतियों का भ्रस्तित्व ही मान्य है। चेंसे मानव-स्वभाव॑ अनन्त रूप है--उसका 
कोई पार नहीं पाया जा सकता । परन्तु उसकी सूल भ्रवृत्तियां प्रायः ये ही हैं । 
इसी प्रकार ( जेंसा कि दण्डी ने कद्दा है और झुन्तक ने पुष्ट किया है ) चाणी 
की रोतियां भी अनेक है। परन्तु उनके मूल भेद दो-तीन से अधिक नहीं 
दो सकते । 


बाह्य आधार : समास, वर्ण-गुम्फ आदि को प्रमाण मान कर भी 
स्थिति यहो रहती है । समास की दृष्टि से रचना असमासा या लघुसमासा- 
सध्यमसमासा तथा दीघंसमासा तीन की भ्रकार हो सकती है: अब इनके बीच 
में समासों की गणना से ओर भो मेद भ्रस्तार करना विशेष तक संगत नहीं 
है। रुद्वद को ल्ञाटोया तथा भोजराज को अवल्तिका आदि का आधार इसलिए 
पुष्ट नहीं है। इसो प्रकार वर्ण भी मूलत॑. तीन प्रकार के ही हो सकते हैं-- 
कोमल और परुष ओर इनके अतिरिक्त शेष अन्य वर्ण जो न एकाँव कोमल 
होते हैं और न सर्वथा परुष | कहने का तात्पय यह है कि रुद्वट को लादीया 
और भोज की भ्रतिरिक्त रीतियाँ अनावश्यक हैं । 


( ६३ ) 


यहां एक प्रश्न उठ सकता है--मेरे सन में भी उठा है। चेद्सी और 
गोड़ी ही भ्रढं क्यों नहीं है-- क्या पांचाली फो फरपना भी अनावश्यक नहीं 
है? इसका उत्तर यह है कि घेदी में पांचाली का यदि अतभाव सान 
लिया जाता है तो फिर गौढी भी उसकी परिधि से बाहर नहीं पढती क्‍यों कि 
समग्रगुणसम्पदा से श्रलंकृत घेदर्भी में जिस प्रकार साध्य और सौकुमार्य का 
समावेश रहता है, उसी प्रकार ओज ओर कांति का भी। अतएवं घेद्मी 
गौडी को विपरीत रोति नहीं --गौडी की विपरीत रोति पांचाज्नी ही है। 
जिस प्रकार मानव-रवभाव के दो छोर हैं नारीत्व और पुरुषत्व, इसी प्रकार 
अभिव्यंजना के भी दो छोर हैं स्त्नौण पांचाली और परुषा गौडी | नारीत्व 
की असिव्यंजक पांचाज्ञी, और पुरुषत्व की अभिव्यंजक गौडी--इनके शति- 
रिक्त इन दोनों के समन्वय से समृद्ध व्यक्तित्व की माध्यम घेदर्भी | बस 
प्रकार चामन ने पांचाज्ञी को उद्भावना द्वारा वास्तव में एक अभाव अ्रथवा 
झसंगति का ही निराकरण किया है, अनावश्यक नवीनता का प्रदशैन नहीं । 


भमम्मट के आधार पर भी थदि इस प्रश्न पर चिचार किया जाए तो 
भी रीतियाँ या चृत्तियों की संख्या तीन ही ठीक बेठती है: माधुय॑गुण-चिशिष्ट 
उपनागरिका और झोजोसयी परुषा क्रमश : द्रवणशील मधुर स्वभाव और 
दीप्तिमय ओजस्वी स्वभाव की प्रतीक हैं। मधुर भौर ओजस्वी के अतिरिक्त 
एफ तीसरे प्रकार का भी स्वभाव होता है जिसमें न माधुये का अतिरेक 
होता है और न भोज फा--वरन्‌ इन दोनों का संतुलन रहता है। इसको 
सामान्य ( नाम॑ल ) था स्वस्थ-प्रसन्‍न ( विशद्‌ ) स्वभाव कद्द सकते है। 
मानव-स्वमाव फा यह भेद भी इतना ही स्पष्ट दे जितने कि मधुर भोर 
ओजरूची | अत्तएुव इसकी श्रसिब्यंजक कोसला रीति या वृत्ति का अस्तित्व 
भी मानना उचित ही है। 


( ६६ ) 


है 


पश्चात्य काव्यशास्त्र में रीति 


भारतोय काव्यशास्त्र तथा पारचात्य काव्यशास्त्र में विचिन्न साम्य है 
और यद्द साम्य केवल मृत्न सिद्धान्तों में हो नहीं है, रूप-मेदों में भी है । 
भारतीय रीति भौर पाश्चात्य शैल्ली-विवेचन की पारस्परिक समानता तो 
वास्तव में आश्चयजनक है। यूरोप में शेज्ञी का प्रारम्भिक विवेचन और 
विकास बहुत कुछ उसी पदुति पर हुआ है जिस पर भारतीय रीति का-- 
झथवा काल्क्रमानुसार यह कहना संगत होगा कि भारतीय रीति-निरूपण 
प्रायः उसी पछति पर हुआ है जिस पर यूरोप में यूनानी ओर रोमी आचाया 
का शेल्नी-विवेचन, क्‍योंकि यूनानी तथा फतिपय रोमी आचाये भारत के 
काव्याचायों के पूव॑चर्ती हें इसमें सदेह नहीं। कहने को आवश्यकता नहीं कि 
यह साम्य पारस्परिक सम्पर्क अथवा प्रभाव का झोतक नहीं है--सानव-चिंतन 
फी मूलभूत एकता का द्योतक यह साम्य बहुत कुछ आकस्मिक ही था। 


यूरोपीय आलोचना के उदय-युग के तोन चरण हैं : 


१. यूनानी व्यग्य नाढकों में प्राप्त सेद्धान्तिक तथा व्यवह्ारिक आल्ो- 
चना--इस दृष्टि से ऐरिस्टोफे नोस का नाटक “फ्राग्सः अत्यन्त महत्वपू् है। 
२. यूनानी दाश्शनिकों का सौन्द्य-विवेचण । २. यूनानी-रोमी रीति- 
शास्त्रियों का रीति-विवेचन | 


एरिस्टोफू नीस ने 'ऋाग्स'र नामक व्यंग्य-लाटक से अपने युग के 
नाव्यकारों संथा उनकी शेत्नी आदि फा अत्यन्त सूचम विश्लेषण फिया है। 
उन्होंने यूरिपाइडीज़् ओर पऐसकाइलस नामक प्रसिद्ध नाव्यकारों के विवाद 
द्वारा श्रपने युग में प्रचल्षित दो विरोधी कान्य-शेलियों का भ्रत्यन्त स्पष्ट 


निर्देश किया है । यूरिपाइडीज सरल और सहज शैली का समर्थक है । वह 
एक ओर सहज सानवीय* भावा और वाणी फो स्वाभाविक स्वतंत्रता का 

* प्रचल पक्तपाती है, दूसरी ओर कृत्रिम गर्जन+तर्जन तथा शब्दाढम्बर का 
धोर विरोधी । इसके विपरीत ऐसकाइलस उठात्त शेली को महत्व देता हे-- 
चह इस कथित सहजता को निस्सार मानता है। उसकी .सान्यता है कि 
विधय-घस्तु तथा भाव के गौरव के साथ भाषा भी श्रनिवार्यतः गौरब- 
सम्पन्न हो जाती है| इस प्रकार यूरोपीय साहित्य-शास्त्र के आदिम काल्न में 
ही इन दो परस्पर-विरोधोी शेलियों का अन्तर स्पष्ट हो गया था: वहां भी 
भारतीय वेंदर्भी श्रोर गौंड़ी के समान दो काव्य-रीतियाँ आरम्भ से ही प्रचल्षित 
तथा स्वीकृत थीं | 


प्लेटो 


च्यंग्य-नाटकों के उपरान्त यवन दाशनिकों के म्ंथों में प्रसंगानुसार 
काव्यालोचन की माँकियां मिलतो हैं | प्लेटो तथा भरस्तू भादि ने शेली को 
तत्व रुप में प्रायः हेय ही माना है, परन्तु व्यवहार रूप में उन्होंने भी 
प्रस्तुत विषय पर अत्यन्त महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं--भरस्वू ने तो 
रीतिशास्त्र (र्‌हैटरिक) नाम से एक स्वतन्त्र अन्य हो लिखा है। प्लेटो ने अपने 
प्रसिद्ध ग्रन्थ गणराज्य (रिपव्छ्षिक) में काव्यसाषा (शेली) का विवेचन इस 
प्रकार किया है : 'काब्य-भाषा (शैल्ली) के ये दो भेद हैं। +. +  क 
इनमे से पहलो में को बढ़ा उत्तार-चढाव नहीं होता। भाधा के अनुकूल संगीत 
तथा लय का माध्यम प्राप्त हो जाने पर वंद्द समगति से चलती रहती है। 


तो फिर दूसरी का क्‍या स्वरूप है ? क्‍या डसे सर्वथा विपरीत 
माध्यम की अपेक्षा नहीं होती ? सभी राग और सभी लगे उसके लिए 
भ्रपेक्षित होती हैं--क्यो कि उसमें अत्यधिक परिवर्तन होते रहते हैं।+ + + 
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( &5 ) 


सभी कवि और लेखक इनमें से एक काब्य-शेल्ी का अथवा इन 
दोनों के मिश्रण से निर्मित मिश्र शेत्ञी का प्रयोग करते हैं। 


“ इस प्रकार प्लेटो के अनुसार तीन शेलियां हैं--१. सहज-सरल 
२. विचित्न भर ३. मिश्र । इनमें से प्लेटो मिश्र शेज्ञी को लर्वोत्कृष्ट मानते हैं: 
सरल के विषय में भी उनको सम्मति अच्छी है, परन्तु विचित्र को वे निकृष्ट 
मानते हैं जो बालकों, भूत्यों तथा आमीणों को प्रिय होती है । कहने को आव- 


श्यकता नहीं कि ये तीनों मार्ग कुन्तक के सुकुमार, विचिन्न तथा सध्यम 
मार्गों से अभिन्न हैं । 


, इसके अतिरिक्त एक स्थान पर प्ल्लेटो ने काव्य-शेली के कातिपय भौगो- 
ल्विक सेदों की ओर भी संकेत किया है। वास्तव से ये सेद संगीत के हैं 
किन्तु थे काव्य के माध्यम भी हैं । 


“करुण राग कोन से हैं? + + + 
मिश्रित क्षिडियन 'प्रोर हाईपर (आत्यंतिक) लिडियन । 
न न्‌ः रन चेः 
फोमल्ल तथा प्रसन्न राग कौन से हैं ! 
ये हैं आयोनियन और लिडियन ! 
किन्तु क्या, इनका प्रयोग हम योद्धाओं के लिए भी कर सकते है ? 
नहीं--कदापि नहीं। इनके लिए डोरियन और फ्रिजियन शेष हैं ।" 


उपयुक्त नासों का आधार आरम्भ में निस्‍्संदेह ही भोगोत्षिक रहा 
होगा---तदुपरान्त वे विशेष गुणों के वाचक हो गये। घेद्भे और गौड आदि 
के विषय में भी यही हुआ । 


अरस्तु 


प्लेटो के उपरान्त अरस्तू ने काव्य-शली का विस्तार-पूचेक विवेचन- 
, विश्लेषण किया है । बेसे तो उन्होने अपने अन्थ काव्यक्ास्त्न सें भी इस 


१ ओक लिगररी क्रिटिसिज़म ( ढेनिस्टन, ए० ६३ ) 
२ पोयश्िस.... 
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प्रसंग का निर्देश किया है, परन्तु उनके दूसरे अन्य रोतिशास्त्र” का तो एक 
मात्र चिषय ही यही है। 


अपने समय के दाशंनिफों फी भाँति श्ररस्तू ने भी एफ स्थान पर 
शेली को पुक आम्य (स्थूल्न तथा. अचुदात्त)) विघय माना है। परल्तु श्रन्यत्र 
विवेचन के समय उन्होंने शेल्ी के महत्व॑ को असंदिग्ध शब्दों में स्वीफार 
किया है : “अब हम शेल्ती का विवेचन करते हैं क्‍यों कि केवल चण्ये विषय 
पर अधिकार होना पर्योप्त नहीं है किन्तु यह आवश्यक है कि हम उसको 
उचित रीति से प्रस्तुत करें, और इससे वाणी में घैशिष्ट्य (चमत्कार) का 
समावेश होता है । 


क+॑ + + जहां तक विषय-प्रतिपादन की स्पष्टतता का प्रश्न है 
अपने मनन्‍्तव्य को एक प्रकार से अथवा दूसरे प्रकार से अभिव्यक्त करने से 
बढ़ा अन्तर पड जाता है? ।? 


भरस्तू गद्य और पद्य की शेली में स्पष्ट भेद फरते हैं: कविता तथा 
गद्य-साहित्य की शेलियां भिन्‍न हें। 
शैज्ञी के गुण 

अरस्तू के अनुसार शेत्ती के दो मूल गुण हैँ ः स्पष्टता (प्रसाद) भर 
ओौचित्य । शैत्नी का गुण यह है कि वह स्पष्ट हो (इसका एक प्रमाण 
यह कि जब तक शेंलो भाव को स्पष्ट नद्दीं करती तब तक घंह अपने उड़ श्य 


में सफल नहीं होती) और उसका स्तर न तो निम्न हो और न विषय को 
गरिसा से ऊचा ही हो--धरन्‌ सवंथा विषयोचित हो । 


प्रसाद :--स्पप्टतता का समावेश ऐसी सज्ञाओं ओर क्रियाश्रों के 
प्रयोग पर निर्भर है जो सामान्य प्रयोग में आती है ।? 


एक और प्रसंग में अरस्तू ने चार बातों को शे्ञी की स्पष्टता का 
आधार माना है १--पढने और समझने में सोकथे २--यत्ति, विराम आदि 


रहँंटरिकत 

देखिए सैन्दसवरी का संग्रद-म्न थ लोसाद किटीकी ४० २३. 
वही पूृ० २२, रेड 

9 रे“ 
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की असंदिग्ध स्थिति तथा अनावश्यक पर्यायोक्तियों का अभाव, ३--मिश्र 
तथा द्वि-अर्थक अभिव्यंजना का अमाव ४--अरवान्तर वाक्य-खण्डों का 
झनधिक प्रयोग ।* 


गरिसा (ओऔदार) तथा औचित्य : सामान्य प्रयोगों से मिन्‍नता 
भाषा को गरिमा प्रदान करती है क्‍यों कि शेज्ञो से भो मजुप्य उसी 
प्रकार प्रभावित होते हैं जिस प्रकार विदेशियों से अथवा नागरिकों से | इसलिए 
आप अपनो पद-रचना को विदेशी रंग दीजिए क्यो कि भनुष्य असाधारण 
की प्रशंसा करता है और जो प्रशंसा का विषय है वह प्रसन्नता का भी विषय 
होता है। + + + 


निरनलिखित तत्व शेज्ञी को गरिमा प्रदान करते हैं: नाम के 
स्थान पर लक्षण का प्रयोग, यदि विषय-वर्णन में किसो प्रकार का संकोच 
हो तो लक्षण में संकोच का फारण होने पर नाम का प्रयोग और नाम के 
संकोच-जनक होने पर लक्षण का प्रयोग, अल्लंक'र (रूपक) तथा विशेषण 
का अ्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग ।रे 


उपयुक्त विवेचन भारतोय रीति-सिद्धांत के अत्यन्त निकट है। असा- 
धारण शब्द-प्रयोग भारतोय रीतिकारों का शब्दगुण कांति है, वामन के शब्द 
गुण कांति में साधारण शब्दों का परिहार रहता है और उनके स्थान पर 
उज्जवक्ष, कांतिमय शब्दों का प्रयोग रहता है। इसी प्रकार संकोच-निवारण 
के सिए नाम के स्थान पर खत्तण का प्रयोग अथवा जक्षण के स्थान नाम 
का प्रयोग वामन के अथंगुण श्रोजस्‌ तथा सौकुमार्य को ओर संकेत करता 
है: अर्थगुण ओजस्‌ में पद के स्थान पर वाक्य-रचना भर याक्य के स्थान 
पर पद्‌ का प्रयोग तथा समासगुण के दिए साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग 
किया जाता है और भ्रथंगुण छोकुमाय में अशुभ अर्थ का परिहार करने के 
लिए पदार्थों से काम द्विया जाता है। 


किन्तु अरस्तू गरिमा के स्वेच्छाचारी प्रयोग के पक्षपाती नहीं हैं, उस 
पर वे सुरुचि तथा ओचित्य का नियंत्रण अनिवाय॑ मानते हैं! किन्तु (गद्य के 


१ हान्स डाइजेस्ट आफ एरिस्थेटिल्स रहैटरिक १० १५१ और लोसाइ क्रिटिकी 
पृ० र८ ] 


२ लोसाई क्रिटिकी ए० २६, .. २८-२६ 
( ५६०१ ) 





केत्र से भी काव्य को भाँति) सुरुचि का सिद्धान्त यही है कि विषय के श्रतु- 
कूल ही भाषा शैली का स्तर नीचा या ऊ'चा रहना चाहिए । इसलिए 
हमारा यह (विदेशी रंग देने का) प्रथत्न लक्षित नहों होना चाहिए, यह 
आभास नहीं सिलना चाहिए कि हम सचेष्ट होकर वाणों का प्रयोग कर 
रहे हैं--बरन्‌ यही प्रतोत होना चाहिए कि हमारी वाणी श्रथवा शैक्षी 
सवंथा स्वाभाविक है। + +? 


“दूसरा गुण दे श्रौचित्य । शैली में इस गुण का समावेश उस समय 
मानना चाहिए जब वह (वक्ता के) भाव तथा व्यक्तित्व को अभिव्यक्त फरे और 
विषय वस्तु के श्रनुकुल हो? |? 


न 


रीति के प्रसंग में ओचित्य का विधेचन हमारे यहां दो रूपों हुआ 
है: एक तो आनन्दवर्धन-प्रतिपादित चक्‍्तृ-भौचित्य तथा चस्तु-ओचित्य के 
रूप में, और दूसरे कु तक के “ओचित्य” गुण के रूप में । इन दोनों रुपों में 
ही भारतीय तथा यवन आचायों का विवेचन सबंथा समान है । दोनों ने 
चक्ता और विषय के भौचित्य तथा सुरुचि को शैली का नियामक माना है। 


शैली के दोप 

शैल्ली के भ्रस्तू ने चार सुख्य दोष माने हैं: (१) समासों का अधिक 
प्रयोग (२) श्रप्रचल्षित शब्दों का प्रयोग (३) दीघं, अजुपयुक्त तथा श्रधिक 
विशेषयों का प्रयोग, (४) दूराडढ़ तथा अनुपयुक्त रूपकों का प्रयोग | 


ये चारों दोष वास्तव में गोडी के असंयत रूप के दोष हैं--इनसे 
रचना में शबव्दाडउम्बर का समावेश हो जाता है | इनसे भ्र्रचल्नित शब्दों का 
प्रयोग और दी्घ तथा अनुपयुक्त विशेषणों का प्रयोग चामन के भ्रन्या्थ 
(मम्मठादि के अग्रयुक्त) तथा नेयार्थ सदश पदार्थ-दोषों में भा जाते हैं । 


दूरारुढ़ तथा अनुपयुक्त रुपकों का भयोग भी वामन के संदिग्ध, 
अप्रयुक्त जेंसे वाक्याथ दोषों अ्रथवा भम्मटादि के कष्टाथ आदि दोषों में 
अन्तभू त हो जाते हैं। अधिक समास-प्रयोग गौड़ी फी विशेषता है जिसका 
अतिचार निश्चय ही दोष है । 





१ वहीं १० २६,२६ 
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शैली पे भेद 

अरस्तू ने भी श्री के भेद किये हें। उन्होने पहले तो दो झुख्य 
मेद भाने हैं ! १. साहित्य-शेज्ञी* २. विवाद-शेज्ञी* । फिर विवाद- 
शैज्ञी के दो उपभेद्‌ किए है--(क) संसदोय शेलो तथा (ख) न्‍्यायात्षय 
की शेत्वी । संसदीय शेल्ो बृहत्‌ भीति-चित्र-शेज्ञ। के समान होती है : दोनों 
में सच्म-अंकन के लिए स्थान नहीं है; वास्तव में सच्म-अकन से उसकी 
हानि ही होती है | न्‍्यायालय-शेल्नी आलंकारिक प्रसाधनों पर कम से कम 
निर्भर रहती है: इसमें सम्बद्ध तथा असम्बद्ध का भेद अत्यन्त स्पष्ट रहता 
है और आइढम्बर का सर्वथा श्रभाव होता है। 


इनके भ्रतिरिक्त शेल्री के मधुर तथा उदात्त भ्रादि मेद्‌ करना अना- 
चश्यक है क्‍योंकि फिर तो संयत ओर उदार आदि अनेक भेद और भी दो 
सकते हैं? । 


भारतीय काव्य-शास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त विवेचन में एफ ओर 
कोमल तथा परुषा बृत्तियों की ओर संकेत है, दूसरी ओर माधुये, ओज 
भ्ादि गुणों पर आश्चित मेदों को अनावश्यक विस्तार माना गया है। 


सिसरो तथा अन्य रोमो रीतिकार 


फालछ-चक्र के प्रभाववश संस्कृति का केन्द्र यूनान से हटकर रोम में 
स्थानान्तरित हो गया । अरस्तू की परम्परा टेरेन्स, सिसरो, होरेस तथा 
क्विन्टीलियन आदि रोमी तथा ढायोनीसियस ओर इहेसेट्रियस प्रस्गति यूनानी 
रीति-शास्त्रियों के प्रन्थों में विकसित हुई। कालक्रमानुसार प्रहत्ते सिसरो 
(अथम शतताब्दी इसा-पूघे) के रोति-विवेचन को ज्ीजिए । सिप्तरो का विवेचन 
स्पष्ट, पुष्ट तथां उनके व्यक्तित्व के तेज से दीघ्त है। 


व्यक्ति-तत्व :-- उन्होंने शेज्ञी के व्यक्ति-तत्व तथा चस्तु-तत्व दोनों को 
सम्यक महत्व दिया है। उनका मत है कि प्रत्येक व्यक्ति की शेज्नी निरन्तर 


१ टिटरेरी स्टाइल । 
२ ऐगोनिस्टिक स्थइल | 
३ देखिए भीक लिटरेरी क्रिटितिज्म(डेनिस्टन) “४० १४१ और १४३। 
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परिवतनशोल्न मानव प्रकृति ओर रुचि के अनुसार बदलती रहती है--इस 
प्रकार खिसरो श्री को वक्तित्व को अभिव्यंजना मानते हैं । भारतीय आ्रचायों 


ने भी इस प्रसंग में यही अभिमत व्यक्त किया है--उनकी शब्दावत्ी भो 
प्रायः समान है 


अस्त्यनेको गिरां मार्ग: सूक्ष्ममेद: परर्परम्‌ 
+ के + ५ 


तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वक्‍तु' प्रतिकविस्थिताः ॥ 
(दण्डी--काव्यादर्श प्र० प०) 


भ्र्थात्‌ वाणी की अनेक शैज्नियां हैं जिनमें परस्पर सूचम भेद हैं। प्रत्येक कवि 
की अपनी भिन्न शेल्नो होती है--इस प्रकार शेल्ली के भेदों का वर्णन भ्रशक्‍्य 
है। 

ओऔधदचित्य :-- व्यक्ति-तत्व के अतिरिक्त सिसरो के अनुसार शेली के 
दो नियामक तत्व और भी हैं : परिस्थिति ( प्संग--अथवा विषय ) तथा 
प्रयोजन । इनका भी प्रफारान्तर से भारतीय रीति-शास्त्र में आनन्द्वर्धन तथा 
मम्मठादि उद्लेख कर घुके हैं: सिसरो के ये दोनों तत्व आनन्दवर्धन के 
चस्तु-ओचित्य तथा रसौचित्य के अन्तर्गत आ जाते. । और, आगे चलकर 
सिसरो ने श्रौचित्य' को शेली का सूल[तत्व माना भो है: 'ओचित्य का 
विचार कला का मूल तत्व है परन्तु फिर भी थही एक ऐसा तत्व है जिसका 
शिक्षण फला द्वारा सम्भव नहीं है । 

शैली के आधार-तत्व :-- सिसरो ने शैलो के तीन तत्व माने 
हैं: १. उपयुक्त शब्द-चयन--साधारणतः प्रचलित शब्दों फा ही प्रयोग 
श्रेयल्कर है, किन्तु शेली को उदात्त एवं रंजक रूप देने के लिए असामान्य 
शब्दों का प्रयोग भी उचित है--पर थे शब्द आस्य, प्रादेशिक श्रथवा चुद्ध त 
- हो। 

२, स्पष्टता : भाषा स्पष्ट, सुद्दावरेदार भ्रोर चक्षती होनी चाहिए । 

३. पद-रचना (बन्ध) : चुने हुए शब्दों की रचना सामझस्यपूर्य 
होनी चाहिए । 

१ टैकोरम 
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०, वर्णा-गुग्फ : स्वर ओर व्यंजनों की योजना श्रुतिकद॒ तथा केश 
नहीं दोनी चाहिए । 


उपयुक्त चारों तत्वों का आद्यान भारतीय रीति शास्त्र में अत्यन्त 
विस्तार के साथ किया गया है। जेसा कि मैंने आरम्भ में स्पष्ट किया है वरण- 
गुम्फ तथा पद-रचना भारतोय शेल्षी के वाद्य तत्व हैं। स्पष्टता तथा शब्द- 
वेचित्य का अन्तभौव हमारे दुश गुणों में--अर्थव्यक्ति तथा शब्द-गुण कांति 
आदि सें--हो जाता है। 


शैली के भेद :-- सिसरो के समय दो भिन्न शोल्ियों सें प्रतिस्पधो 
झारमस्म हो गई थी--ये शैत्षियां थी ऐटिक और एशियाटिक । ऐटिक शेज्नी 
सहज, सरक्ष, स्वच्छु, यथातथ्य वस्तु-निरूपिणी तथा अनकंकृत होती थी । 
इसके गुण थे परिष्कृति तथा संयम, झाडम्बर का अ्रसाव। यह कांति तथा 
समास गुण से विभूषित थी । 


इसके विपरीत एशियाटिक शेत्नी अतिशय अल्लंकृत तथा चमत्कारपूर्ण 
द्ोती थी । 


इन दोनों सें ऐटिक शेज्ञी का आदर अधिक था--सिसरो ने भी उसी 
फो श्रेष्ठ माना है। परन्तु उन्होंने शुद्धतावादियों का विरोध करते हुए लिखा 
है कि पेटिक शेल्ली के लिए कठोर संयम फी आवश्यकता नहीं है---अन्यथा 
चह विरस और निष्माण हो जाती है। झतएव उसे नाद और लय की समृद्धि 
तथा रचना-सोन्दर्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । इस प्रकार उन्होंने एक 
भोर एशियाटिक शैल्ली के सुरुचिहीन अतिचारों और दूसरी भ्रोर ऐणिक शैत्नी 
की संकी्यंता का तिरस्कार कर ऐटिक शेल्नी के उदार रूप को प्रतिष्ठा छो । 


उपयक्त विवेचन प्रकारान्तर से बेदर्भी और गौडी रीतियों का ही 
विवेचन है । जिस प्रकार वेदर्सी और गौढी का आधार आरम्म में भौगोलिक 
था किन्तु बाद में ये दोनों नाम गुण-वाचक बन गये, इसी प्रकार ऐटिक और 
एशियाटिक भी आरम्भ में क्रमशः एथेन्स नगर और एशियाई यवन-प्रदेशों 
से सम्बद्ध थे, परन्तु बाद में विशेष गुणों के प्रतीक बन गये। इसके अतिरिक्त 
दोनों से पूर्ण रूप-साम्य भी है: ऐटिक घेदर्भी का और एशियाटिक गौड़ी 
का पाश्चात्य रूपान्तर मात्र हे । 
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होरेस 

रोम के प्रत्तिद्ध रीतिशास्त्रकार दोरेस का प्रन्थ 'आस पोयरिकाः 
वास्तव में रोतिशास्त्र का अन्‍्थ न द्ोकर काव्यशास्त्र का ग्रन्थ है। फिर भी 
उन्होंने उसमे शेत्नी तथा फाव्य-भाषा के प्रश्न पर प्रकाश डाला है। उनका 
मत है कि काव्य-शेली के विषय में पहलो बात तो यह है कि उसमें विभ्रेक 
से काम लेना चाहिए। अन्यन्न उन्होंने शव्द-चयन, शब्दू-योजना तथा अपनी 
समकालीन काव्य-शेलियों फा विश्लेषण किया है। शब्द-चयन के विषय में 
डनका फथन है कि आडणम्बरपूर्ण शब्दों को काट छाँट देना चाहिए, कठोर 
शब्दों को मस्ण फर देना चाहिप, भोर शक्ति तथा गरिमा से शून्य शब्दों 
का एकफान्त बहिष्कार कर देना चाहिए । किन्तु इस तीसरी श्रेणी में थे घिसे- 
पिटे और निष्प्राण शब्दों का ही तिरस्कार फरते हैं, नित्यप्रति के प्रयोग के 
सामान्य शब्दों का नहीं। इसके अत्तिरिक्त उन्होंने समृद्ध शब्दावली के 
आदान पर बल दिया है जिसके लिए कवि को यह अ्रधिकार है कि घह 
प्रचक्षित शब्दों को अहय कर सकता है तथा लेटिन धातुओं से यूनानी 
व्युत्पत्ति के आधार पर नवीन शब्दों का निर्माण कर सकता है । ब्युत्पन्न 
कवि प्रचलित शब्दों को विचितन्न रंग देकर उन्हें काव्योपयोगी बना सकता 
है। काव्य-शेली का दूसरा प्रमुख गुण है बंध--शब्द योजना : होरेस ने 
डसे शत्नो फा प्रमुख तत्व माना है। और, तीसरा गुण है स्ए्टता। कद्दने फी 
आवश्यकता नहीं कि होरेस द्वारा निदिष्ट उपयुक्त शेली तत्व भारतीय गुणों 
में सहज ही अन्तमृ त हो जाते हैं : विवेक ओचित्य का ही दूसरा नाम दे। 
समृद्ध, घैचिध्य-पूर्ण तथा मस्तरुण शब्दाबल्ली का चामन के शाब्द-गुण कान्ति 
सौकुमाय भादि में अन्तर्भांव हो जाता है। गरिमा तथा शक्ति से शून्य निष्म्ाण 
श<दों फा वहिष्कार आम्य आदि शब्द-दोषों का श्रभाव है। इसी प्रकार 
बध का महत्व भारतीय रीतिकारों ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है । 


अन्य रीतिकारों की भाँति होरेस ने भी अपने युग के डस चिधाद 
की चर्चा की है जो ऐटिंक ओर एशियाटिक (नवीन) शेज्ियों फो लेकर चला 
था। उन्होंने भी सिसरो की तरह--ओर भारत में भामह फी तरह, यद्दी 
माना है कि निरपेक्ष रूप से इनसें से एक को श्रेष्ठ और दूसरी को निक्ृष्ट 
कहना उचित नहीं है--शैली के विषय में कोई निश्चित, वधे हुए निभ्रम 
नटं हैं: अन्तिम प्रमाण चिवेक अथवा ओचित्य ही है। 
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डायोनीसियस ( ३०--ईसा-पूर्व ) 


पाश्वात्य रीतिशास्त्र की विकास-परम्परा सें डायोनिसियस का स्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दोरेस को भ्र्नत्ति काव्यशास्त्र की ओर अधिक थी, 
परन्तु इस यूनानी आचाय का सुख्य प्रतिपाद्य रीति-सिद्धांत ही था । इनके 
ग्रन्थ का नाम द्वी 'पद-रचना? (या "रीति? है। 


पद-रचता :-- 

डायोनिसियस ने शब्द-चयन की श्रपेक्षा शब्द-योजना पर अधिक बल 
दिया है: उनका कथन है कि काव्यासिव्यंजना सें सौन्दर्य का श्राधार शब्दावत्ी 
नहीं है वरन्‌ शब्द-गुम्फ था पद-रचना ही है| सुन्दर शब्दों का अभीष्ट प्रभाव 
तभी पढता है जब उनकी योजना भी सुन्दर हो । यही कल्लात्मक पद्‌-रचना 
फाव्य-शेज्ञी का मूल तत्व है। इस प्रकार डायोनीसियस और वामन का 
सिद्धान्त सर्वथा समान है। कलात्मक पद-रचना ही वामन की विशिष्ट पद- 
रचना अथवा रीति है; ओर उसकी प्रमुखता की घोषणा 'रीतिरामा 
काव्यस्य? की ही घोषणा दै । 


रीति में व्यक्ति-तत्व : प्लेटो और सिसरो की भाँति डायोनीसियस 
भी शैक्ती को व्यक्तिवर को अभिव्यक्ति सानते हैं। पद-रचना या रीति कोई 
यांत्रिक क्रिया नहीं है : उसमें व्यक्तिगत घेशिष्ट य सदोव रद्दता है । इसके 
अतिरिक्त शोजी के नियामक तत्व और भी हैं : भाव तथा विषयवस्तु |-- 
शेज्ञी अथै अथवा मूल्ल संवेध्य की अनुवर्तिनी दोती है। इस प्रकार डायोनी- 
सियस व्यक्तित्व, भाव (रस) तथा वस्तु का नियमन स्वीकार करते हुश शेलो 
के व्यक्ति-तत्व, और अवयवों का वस्तुगत विश्लेषण कर उसके वस्तु-तत्व॑-- 
दोनों को ही महत्व देते हैं । 


शैली के तत्व : डायोनिसियस के अनुसार शैल्लो के सुख्य तत्व 

है: शुर्धता, स्पष्टता ओर समासगुण । इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी 
हैं जो गौण हैं जेसे सजीवता, उदात्तता, गरिसा, शक्ति, शोभा, आदि--और 
विशेष रूप से भोचित्य जिसे वे काव्य का सर्वभ्न छ गुण मानते हैं। भारतोय 
रोति-शास्त्र मे उपयुक्त भायः सभी शुणणों का दुण्डी, वामनादि ने दश शुणणों 
में अ्तभाव कर लिया है। स्पष्टता प्रसाद, अर्थव्यक्ति श्रादि में अतभूत्त है, 
समासगुण श्लेष में, उदात्तता, गरिमा, शक्ति सजीवता आदि ओज तथा 
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ओदाय में, और शोभा माधुर्य तथा सौकुमाय में | आगे चलकर डायोनीसियंस 
ने शेल्ली के चर्ण-गुग्फ आदि बाह्य तत्वों का विवेचन किया है। उनका 
निष्कर्ष है कि शब्द का सौन्दर्य वर्णों के सौन्दर्य पर श्राश्चित है । उन्होंने 
स्वरों और व्यंजनों के संगीत का सूचम विश्लेषण फिया है। दीधे स्वर 
अधिक संगीतमय द्ोते हैं ओर हस्व रवरों में संगीत तत्व कम होता है। 
व्यंजनों सें वे ल, म, न, र आदि में संगीत फी मात्रा स्वोकार करते हैं---शेष 
व्यंजनों को वे निश्चय ही अमधुर मानते हैं। कुशल कलाकार स्वरों श्रौर 
व्यंजनों की संयोजनाओं द्वारा अपनी शेल्नों में वर्ण-संगीत का लमावेश 
करता है। किन्तु वर्ण-संगोत से तात्पय केवल कोमल वर्ण-योजना से नहीं 
है--धर्ण-संगीत का सम्बन्ध तो प्रेरक भाव था रस से है। दोमर प्रायः 
कठोर वर्णों के साथ भधुर-कोसल वर्यों को गुम्फित कर रसानुकूल कल्षात्मक 
सामंजस्य फी सृष्टि कर लेता है | हमारे वर्य-विवेचन और डायोनीसियस के 
इस वर्णा-विवेचन में कितना साम्य है ! हमारे यहां भी स्वरों को ब्यंजनों की 
अ्रपेज्ञा अधिक सुकुमार ओर संगीतमय माना गया है--इसीलिए तो वर्णा- 
नुप्रास गौडीया रीति का गुण है। व्यंजनों में, भारतीय रीतिशास्त्र में भी, 
ल, म, न आदि का माधुय स्व-स्वीक्रत है। इसके अतिरिक्त केवल फोम 

वर्ण-योजना को हमारे रीतिशास्त्र में भी अधिक स्पृहृणीय नहीं माना गया-- 
अ्रति-सौकुसाय॑ पांचाज्ली का गुण है जो स्त्रौण रीति मानी गयी है । डायोनी- 
सियस ने होमर के जिस फलात्मफ संगुफन की प्रशंसा को है, वामन के 
शब्द-गुण प्रसाद में भी कुछ चेसा ही सकेत है--डायोनीसियस फठोर भर 
फोमल बर्णों के सुरुचिपूर्ण समंजन को श्ल्ाष्य मानते हैं, वामन ने गाढ़ 
ओर शिथिल पद-बंधों के सामंजस्य को प्रसादगुण का सूल आधार माना है । 


शौली के भेद :--- डायोनोसियस भी अपने पुर्वंवती आचायों की 

भांति शैली के तीन मेद मानते हैं। ध्योक्रास्टस के समान वे भी यह मानते 

है कि काव्य-भाषा तीन प्रकार फी होती है! उदात्त और अल्लंकृत, प्रसादमय 
(सरल), तथा मिश्र--और तदलुसार रचना के भी तीन भेद दैं--कर्िनोदात्त 

मसण या सज्जित, मिश्र अथवा समंजितर हे 
4. कठिनोदात्त शैज्ञी के मूल तत्व हैं गरिमा, तीत्रता, अनगढ़ 

शक्ति आदि | इसमें प्रभावोंत्पादक तथा अ्रसाधारण शब्दों का प्रयोग द्वोता 
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है और कृत्रिम मसणता, ऋजुत्ता श्रादि का नियमित रूप से बहिष्कार रहता 
है। इसी शेली में अनियमित पदू-रचना तथा फर्कश-ध्वनियों से उत्पन्न 
काठिन्य द्वोत्ा है । इस प्रकार यह शैत्ञी एक अनगढ तथा अनखकृत शेल्ती है । 


डायोदीसियस के शब्दों में--- 


“कठिनोदात्त शेत्रो के विशिष्ट गुण इस प्रकार हैं: इसमें शब्द स्तस्भों 
की भाँति छूता से नियोजित रद्दते हैं। यह फर्केश ध्वनियों के प्रयोग से 
सनिक भो नहीं घबराती--(वरन्‌ उनका उसी प्रकार उपयोग करदी दे) जेसे 
भवन-निर्माण में अनगढ प्रस्तर-खण्डों का होता है । इसकी प्रवृत्ति दीघे 
( समस्त ) शब्दावक्को के माध्यम से विस्तार की ओर रहती दे । विशेष 
स्थितियों को छोड इसमें लंघु वर्यों का प्रयोग चिन्ध्य समझा जाता दे । 
इसकी वाक्य-रचना में उदात्त क्षयों का भ्रयोग होता है, वाक्यांशों की 
रचना किसे समानुपात अथवा कठोर नियंत्रण के अधीन नहीं होतो--चंह 
भव्य, उज्जवत्ञ और स्वच्छचुन्द होती है। +.. + + + 
इसमें सज्जा के स्िये अवकाश नहीं है : इसमें एक प्रकार का आमिज्ञात्य 
तथा भ्रकृत मुखरता होती दहै--ओऔर किसी प्रकार को पालिंश नहीं होती ।? 


२. मसण या सजित शेल्ती का भूल गुण है सहज सौकुमाय---इसमें 
न तो प्राचीन शब्दावक्वो का प्रयोग होता है और न काव्य-रूढ शब्दावत्ती 
का । इसमें साधारण शब्द झपने साधारण अथ में प्रयुक्त होते हैं->और उनके 
प्रयोग में सरत़्ता तथा अनेकरूपता रहती है जिसकी एक अपनी नवीचता 
होती दे । 


“मसण या सजित शेली के गुण निम्नलिखित हैं: + + + 
इसकी भाषा में स्वछुन्द प्रवाह होता दै--इसके शब्द्‌ एक दूसरे के पश्चात 
सदहज-सम्बद्ध रूप से चिरअ्रवाहित धारा के समान निरंतर आगे बढते हैं । हस 
इृष्टि से यह शेल्षो बारीक बुने वस्त्रों के समान अथवा उन चित्रों के सदश 
है जिनमें प्रकाश ओर छाया अनायास ही एक दूसरे में घुक्ते-मित्रे रहते हें । 
इसकी शब्दावली संगीतमय, मस्हुण तथा किशोरी के सुख के समान कोमल 
दोती है। हसमें फकुश तथा कर्यकदु बणों का अभाव रहता है, और, जोखिम 
के, असंतुलित प्रयोगों का सायास बहिष्कार किया जाता है। ऊक के + 
जहां तक अलंकारों फा सम्बन्ध है, इसमें प्रचल्षित तथा रूद अक्षंकारों--अथवा 
गरिमा-गाससोये आदि के ज्यंजक अलंकारों का प्रयोग नहीं होता, वरनू प्रायः 
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ऐसे अल्ंकारों का प्रयोग द्योता है जो मधुर भौर रम्य हों--जिनमें ललित 
कल्पना की छुलना हो । सामान्य रूप से इस शेक्ली के प्रमुख एवं मूल तत्व 
कठिनोदात्त शेज्ी के तत्वों के स्वथा विपरीत हैं।” सेफ़ो आदि गीति-कवि 
इसके प्रतिनिधि हैं । 


३. मिश्र अथवा समंजित शेलो फा नाम मध्यमा भी है। इसमें ऐसे 
साधारण शब्दों का चयन होता है जिनकी प्रवृत्ति तो अल्बकृति को ओर होतो 
है, परन्तु वे प्राचीन, अप्रचलित तथा काव्य-रूढ़ नहीं होते । इस मध्यमा 
अथवा समंजित शेल्ली में एक भोर सुख-सरल मस्टणता, समानुपात श्रादि 
सरल शैली के गुण और दूसरी ओर गरिमा भ्रादि कठिनोदात्त शैक्षी के गुण 
भी वर्तमान रहते हैं । 


“तीसरी शैल्लो उपयेक्त दोनों शैज्षियों की मध्यवर्तिनी है। अधिक 
उपयुक्त नाम के अभाव में मैं इसे समंजित शेक्नी कहँँगा। इसका अपना कोई ह 
विशिष्ट रूप तो नहीं होता परन्तु इसमें भ्रन्य दोनों शेल्षियों के सर्वोत्कृष्ट गुण 
रहते हैं। मुझे लगता है यही सबसे उत्तम शेज्षी दे क्योंकि इसमें मध्यम 
भार्ग अहण किया गया है, और अरस्तू तथा उनके अलुयायी दाशंनिकों के 
झनुसार जीवन, व्यवद्दार तथा कक्षा की श्रेष्ठता मध्यम मार्ग में हो निहित 
रदती हैं। + + + | इस शेल्ली का सर्वश्रेष्ठ श्रयोक्ता 
होमर है--जिसके काव्य में मसुण-कोमल तथा कठिनोदात्त रूपों के कुशत्ष 
समन्वय द्वारा इस शेज्ञी का चरम विकास मिलता है।* 


उपय क्त भेद स्वथा मौलिक नहीं है। यूनानी रीतिशास्त्र में इनका 
उल्लेख आरम्भ से ही मिलता है भौर प्लेटो और सिसरो ने प्रायः हसी रूप 
में इनका चर्णन किया है। उधर थ्योफ्रास्टस का ऋण तो स्वयं डायोनीसियस 
ने ही माना है। भारत में भी वेदर्भी, गोंडी ओर पांचाली इन्हीं के प्रकारान्तर 
है--पांचाक्षी मसुण या सज्जित शैज्ञी के निकट है भोर गौडी फठिनोदात्त 
के; घेदर्भी प्रायः मध्यमा भ्रथवा समंजित शेज्ञी को समानान्तर हैं । उधर 
कुन्तक के तीन सार्ग-सेद इनके और भी अधिक निकट हैं--धहां नाम सास्य 
भी है: सुकुमार भौर मछुय-कोमल एक है भौर मध्यम तो दोनों से समान 








१ (ओक लिटरेरी क्रिटिलिज़्म मे उद्श्त उच्ल्यू० ए० रोबदस का श्रत॒वाद। 
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दी है। इस प्रकार भारतोय तथा यूनानी-रोमी रीतिशास्त्रों में शेज्षियों के 
चर्गीकरंण का आधार द्वी नहीं वरन्‌ उनके तत्वों का विश्लेषण भी बहुत कुछ 
समान है। 


डिमेट्रियस 

अरस्तू सिसरो तथा डायोनीसियस की रीति-परम्परा को डिसेंट्रियस 
तथः क्विन्टीलियन ने ओर आगे बढाया । डिसेट्रियस ने शेत्ली पर एक 
स्वतन्त्र रीति-अन्थ ही लिखा है । उन्होंने शेल्ली फी कोई ओऔपचारिक परि 
भाषा नहीं फी । अपने पू॑वर्ती आ्राचायों की भाँति थे भी शेली को लेखक 
के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और व्यक्ति-तत्व को शेज्ञी की आत्मा मानते हैं 
परन्तु इसके साथ ही थे कुछ ऐसे निदेशक सिद्धान्तों तथा नियमों का 
अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं जो कलात्मक रचना (रीति) में सद्दायक होते 
हैं। इसो प्रकार वे यह भी स्वीकार करते हैं कि वस्तु-विषय शेत्ली का प्रमुख 


नियामक तत्व है--किन्तु साथ ही उसको भ्रस्तुत करने के ढंग पर भी बहुत 
छुछ नि्॑र फरता है। 


डिमेट्यस ने शेल्ली के चार प्रकार माने हैं : 


उद्ातत), मधुर या मर्ुणरे, प्रसादमय” और ओजरवीए । इनमें पहले तीन 
तो सिसरो तथा डायोनोमियस द्वारा प्रतिपादित शेक्षी-मेद ही हैं--ओजरवी 
इन्होंने अपनी ओर से और जोड़ दिया है। परन्तु चह भी इनकी अपनी 
डद्भावना नहीं दे--इनसे पूर्व फिल्नोडेमल डपयक्त तीन सेदों के अतिरिक्त 
एक चौथे सेद 'प्रबन्न” का उल्लेख कर चुके थे । 


डेमेट्रिसस के अजुसार उदात .शेल्ी का मूल तत्व है असामान्यता 
क्यों कि उनका सत है कि 'प्रत्येक सासान्य वस्तु प्रभावहीन होती है / 
उदात्त शेज्नी के तत्व इस प्रकार हैं ' विशिष्ट तथा विचिन्न शब्दावत्ञी, समास, 
अक्लंकार, फाव्य-रढठ भाषा का बहुधा प्रयोग । उसको पदावल्नी उल्बण 
होती है, मर्तण भौर कोमल के ल्षिए उसमें अधिक अवकाश नहीं होता। 


१ ऐलीवेटेड २ एलीगेन्ड (माक्सन ने इसे पालिश्ड कहा है।। १ प्लेन 
४ फोर्सीव ५ वैहेमेंट 
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उसको वर्ण-योजना प्रगाढ होती है जिसके आरस्म में तथा अंत में गुरु वर 

का प्रयोग रहता है क्‍यों कि इस प्रकार प्रयुक्त गुरु चर्णों में प्रायः विस्फोट का 

प्रभाव होता है। इस शैली की पद-रचना में ऋ्मिक आरोह रहता है और रूपक, 

पर्यायोक्ति तथा 'अन्योक्ति-रूपक आदि अलंकारों का सयत्न प्रयोग होता है : 

रूपकों से शेज्ञी में गरिमा ओर रमणीयता का समावेश होता है, अन्योक्ति-- 
रूपक के प्रयोग से शेल्ली उदात्त बनती है--क्यों कि अन्योति-रूपक रात्रि 

ओर अंधकार का व्यंजक है। इसी प्रकार वक्रतामूलक अल्लंष्घर तथा समास- 

गुणयुक्त पदावत्नी का भी यही उपयोग है। 


मधुर अथवा मसण शेली शोभा ओर कान्तियुक्त होती है । इसके 
विषय हैं परियों के उपवन, विवाह-उत्सव-गीत, प्रेम-कथाए' आदि--इस 
प्रकार को विषय-वस्तु में ही एक प्रकार को उज्ज्वक्तता एवं फांति होती है। 
इस शेल्ली के उपादान है मधुर शब्द, सस्॒ण गुस्फ, छुन्द-लय की अन्तधौरा+ 
आदि । मधुर शब्दों से अभिप्नाय ऐसे शब्दों का है जो किसी मधुर चित्र को 
व्यंजना करते हों अथवा जिनकी ध्वनि सधुर हो : उदाहरण के लिए 'गुलाब- 
रंजित? शब्द की चित्न-व्येजना रमणीक है, और 'क्” 'नः आदी पर्णों की 
ध्वनि मधुर है। मरण गुम्फ का श्र यह हे कि वर्ण और शब्द एक दूसरे 
में घुलते चत्े जाएं । इस प्रकार रचना में एफ मधुर तारल्य आ जाता है-- 
इसे हो डिसेट्रियस ने संगीत की अंत्धारा कहा है। वे छुन्द फो नहीं छुन्द ' 
की व्यंजना को शेज्ञी का गुण मानते हैं। 


तीसरी शैल्ली है प्रसादमयी (असन्न) शेली जिसका मू्ष लचौ्य है 
स्पष्टटा और सरलता । अतएव इसमें नित्य प्रति फी भाषा का प्रयोग रहता 
है जिससे सभी असामान्य तत्वों, जेसे रूपक, समास, नव-रचित शब्द आदि 
का बहिष्कार कर दिया जाता है। दीधे स्वर-व्यंजन-योजना, विचित्र अलकार, 
अत्यधिक समासगुण (श्लेष) आदि समस्त अलंकरण-प्रसाधन इस शेली के लिए ' 
त्याज्य हैं। वास्तव में इसका प्राण तत्व है अर्थ-वेमल्य--ओर अथ-घेमल्य के 
प्रमुख उपादान हैं १. सामान्य शब्दावल्ली २. सामान्य पद्‌-रचना ३. लघु 
वाक्य ४, लघु वर्ण-योजना <. भजुगुणत्व (एक्यूरेसी)-- अर्थात्‌ 'अन्यून- 
अनतिरिक्त' शब्द-प्रयोग । ये ही प्रसन्न शैज्ी के भी आधारभूत गुण है । 
डैमेट्यिस की चौथी शेलो है ओजस्वी | इस शेलोी के तत्व हैं १. उल्बण 


१ एलिगरी 
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पदावली, २. समास, ३४. सार, ४ सुकुमारोंक्ति' आदि अल्लंकारों का प्रयोग 
४. शब्द-बाहुलथ एवं व्यासगुण का भ्रभाव और २. सरलता तथा मस्णता 
का अ्रभाव । उल्बण पदावल्तो से शक्ति और भोज का संचार होता है--कठोर 
ध्वनियां ओजगुण फो ब्यंजक हैं और ये प्रायः विषम शब्द-योजना के आश्रित 
रहती हैं। समास से गादबन्ध॑ंत्व ओर उससे रचना में बल आता है। व्यास- 
गुण से शक्ति की हानि होती दै--संक्षिप्त सार-गर्भित उक्ति प्रभुता की ोतक 
है और विस्तृत व्याख्या से विनय अथना प्रथना का आभास मिलता है। 
सार आदि अछंकारों में शब्दाथे का तारतम्यिक आरोह रहता है--इससे 
शैल्ती प्राणशयान बनती है। पाश्चात्य रीतिशास्त्र का एक अक्ंफार है सुकुमा- 
रोक्ति जिसमें अमगल अथवा अशुभ अथे को मांगलिक शब्दों द्वारा व्यक्त 
किया जाता है । हमारे यहां चक्रतामू्षक अलंकार--पर्यायोक्त--में इसका 
अन्तभाव हो सकता है। परन्तु वामन का अथगुण सोौकुमाय॑ ठीक इसी शर्थ 
की व्यंजना फरता है : जहां परुष (अप्रिय या अशुभ) अथ में अपरुष (प्रिय- 
अ्रथवा शुभ) का प्रयोग हो वहां अथंगुण सोकुमाये होता है--यथा खत के 
ल्षिए 'यशः शेष! शब्द का प्रयोग |? 


(काव्यालंकारसूत्रवृत्ति ३५२५१२) 


डिमैंट्रियस 'सुकुमारोक्ति' को सी ओजस्वी शैल्ली का गुण मानते है क्यों कि 
इससे रचना में गरिसा भ्रोर गंभीरता का समावेश होता है । उपयुक्त तत्वों 
का सद्भाव सरक्षता और मसणता के अभाव का द्योतक है : यह स्पष्ट है 
कि इन गुणों के साथ सरल-फोमक्ष शब्दावज्ञी को संगति नहीं बेठती । 


उपथु क्त शेज्ञी-विवेचन तथा भारतीय रीति-निरूपण में स्पष्टतया 
अत्यधिक साम्य है । डिमेंट्रिस ने एक स्थान पर लिखा है कि कुछ लोग 
इंन चार शेक्षियों का दो वर्गों में अतभाव कर केवल दो द्वी मल शेलतियां 
मानते दैं परन्तु यह प्रयास बेतुका है। यत्मपि ढिमेट्ियस अपनी चारों शेलियों 
के स्वतन्त्र अस्तित्व पर इतना अधिक बलद्ध देते हैं, फिर भी--जेसा कि पं० 
बल्देव उपाध्याय के निर्दिष्ट किया है--इनको दो वर्गों में रखना असंगत॑ 
नहीं है : प्रसादमणी तथा मसरुण शेल्रियों फो एक चर्ग़ में, ओर उदात्त तथा 
ओोजस्वी को दूसरे वर्ग में । वास्तव में उदात्त और ओजस्वी का अंतर सच्म 
है---उनमें आधार का अन्तर नहीं हे सक्ता अवयव का सेद हे; अतएवं उनको 
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पृथक शेलियाँ मानना वर्गीकरण सिद्धान्त के प्रतिकूल है। वर्ग-विस्तार का 
मोह भारतीय रीतिकारों को भी रहा हे, और उन्होंने इस प्रकार की न्नदियां 
प्रायः की हैं। इस प्रकार डिसेट्रियस की अंतिम दो शैल्षियों फो एफ ही मानना 
उचित है, उदात्त के लिए ओज और भ्रोज के छिए उदात्त गुण अनिवाय है। 
भारतीय गौड़ी शेली इनके समानान्तर है । घेद्‌भी की कल्पना प्रसादमयी दथा 

शेल्तियों से अधिक व्यापक है। प्रसाद बैदर्भी का प्रधान गुण है--अर्थ 
घेमल्य उसकी मूल विशेषता है, परन्तु भाधुयं भीर सोकुमाये का वैभव भी 
उसमें रहता दै। डिसेट्रियस को मरुण शेत्नी वामन की पांचाल्षी की पर्याय 
हे : माधुय॑-सोझमार्योप्पन्‍ना पांचाली (का० सू० ० १॥२।१३)। किन्तु प्रसन्न 
शेल्ली घेंदर्मी की पर्याय नहीं है क्यों कि अकेला प्रसाद गुण बेदी की स्ृदि 
का वहन नहीं कर सकता । वास्तव में देदभी डामोनीसियस की समंजित 
शेल्ली और प्लेटो की मध्यमा शै्षी के ही निकट है ज़िसमें उदात्त तथा मस्ण 
दोनों शेद्धियों के श्रेष्ठगुणों का समन्वय रहता है । 'सम्रग्रगुणा घेदुभीः का 
भी यही गौर है, इसीलिए प्लेटो तथा डायोनोसियस ने समंजित शेली को 
और दर्डी वामनादि भारतीय आचायों ने बेदर्भी को सर्वश्रेष्ठ माना है । 
डिमेट्रियस की ये शैलियां मम्मट आदि को उपनागरिका और कोमक्षा के 
अधिक निकट हैं! मम्मट के टीकाकारों के अनुसार कोमला श्रसादशुण- 
विशिष्ट है। इस प्रफार प्रसन्न शेज्नी कोमल की पर्याय है; और भसुय शेक्वी 
माधुय-विशिष्ट उपनागरिका को । संस्कृत काज्यशास्त्र में उपनागरिका को 
वामन की घेदर्भी का पर्याय भाना गया है--परन्तु यह सबंधा संगत 
नहीं है। 


चिकृत शैलियां : ये त्तो इन शेल्तियों के वास्तविक रूप हुए। 
अनधिकारी के हाथ में पढ़कर इनके रूप विक्ृत भी हो जाते हैं। विक्ृृत रूपों 
में उपयक्त गुणों के विपयंय मिलते हैं! उदात्त शेज्ो का विपरीत रूप है-- 
आडम्धरपूर्ण' शल्ली । इसमें अनावश्यक रूप से 'ुद्र विषयों के लिए अत्युक्ति 
मयी भाषा का श्रयोग रहता है। भ्रत्युक्ति अलंकार सबसे अधिक आडब्बरपूर्रो 
अल्लंकार होता दै। इस शौज्ञी में एक प्रकार की निष्प्रभाव चाचालता रहती 
है। मधुर था मस्ुण शोली का विपर्यय है कृप्रिम* शेल्ी--इस प्रकार की 
शैल्ली में बनावट और कुछ स्त्रेणता-सी रहती है। प्रसन्न शेज्ञी का विकृत 


१. फ्रिजिड २ अप वटेड 
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रूप है--शुप्क' या नोरस शेल्ली जिसमें सजीव विषयों का भी वर्णन 
निर्जीव होता है। चोथी है ओजस्वी जिसका विपरीत रूप दै अप्रियरे 
शेक्ो--यह शिथिल-आटम्बरपूर्ण शेल्ती से बहुत कुछ मिरूती जुबती है-- 
इसके बन्ध शिथित्ष और भाषा उखडी हुई होती है। 


इस प्रकार का विवेचन भारतीय काव्य-शास्त्र में भी है। चामन ने 
दोषों को शुणों का विपयंय माना है । दुण्डी ने भी भ्त्येक गुण का एक 
विपयय माना है जो कहीं गुण के चेपरोत्य का और कहीं भिन्‍नता सात्र का 
दयोतक है। दण्डी के श्लेष--गाढ़बन्धत्व--का विपयंय है शेथिल्य । ढिमे- 
ट्रियस के अनुसार गाह्बन्धत्व उदात्त शेज्नी की मूल विशेषता है और शेथिल्य 
उसकी विपरोत शिथित्-झाडम्वरपूर्ण शेलो की | डिसेट्रियस की यह 
शिथिल-भ्लाडम्वरपूर्ण शेज्ञी भारतीय गौडी के चिकृत रूप की समानाथक है। 
थही िमेट्रियस फी “अप्रिय शैक्तीः के विषय में फहा जा सकता है--बजहां 
भाषा उखदी हुईं भौर शब्द खोखतले हो । इसका संकेत वामन के 'ेषम्यः 
में भी मिल नाता है जो उनके शब्द्युय समता का विपयय है । शैल्ली की 
विषमता का अथ यहो कि उसमें पद-रचना उखड़ी हुईं दोतों है । नीरस 
शेली की ओर हमारे यहां अनवीकृत दोष के जह्ण में संकेत है--जहाँ उक्ति 
में किसी प्रकार की नवीनता एवं वेचित्रूय न हो वहां भनवोकृत दोष होता 
है। नीरस शेलतो इसी दोष से दूषित रहती है । इसी प्रकार ऋत्रिम शैली 
की ओर भी भामद् ने संकेत फिया हैः उनका कद्दना है कि पुष्ट अथ तथा 
चक्रता के अभाव में केवल “श्रुतिपेशल? शेलो वांछुनीय नहीं है। डिमेट्रियस ने 
क्न्रिम शेलो के विषय सें यही कहा हे कि उसमें अर्थ-सौन्दयं तथा चमत्कार 
नहीं होता केवल एक प्रकार फी बनाधंट और स्त्रेणता--कृत्रिम फोमतता 
क्रथवा श्रतिपेशल्षता मात्र रहतो है | 


लॉन्जाइनस 


यूनानी-रोमी काव्य-शास्त्र में लॉन्जाइनस का नाम चिर-ज्वत्तंत है। 
परन्तु उनका विषय मूलतः काव्यशास्त्र हो है, रोतिशास्त्र नहीं है। काव्य 
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ि 


के .मूलंभूत सिद्धान्तों का विचेचन ही.उन्हें उभीष्ट रहा है--उन्दीं के प्रसंग 
में लॉन्‍जाइनस ने शेल्ली पर भी अपने विचार व्यक्त किये हैं। 


लॉन्जाइनस का अभिमत है कि महान शेली “आत्मा की महत्ता की 
प्रतिध्वनि है ।” और, इसी दृष्टि से उन्होंने शेज्ञी का विधेचन-विश्लेषण भी 
किया है । उन्होंने शेज्ञी के पाँच उद्गम माने हैं: घारणों फी भव्यता' 
भावना की तीत्रता), अल्कारों का उपयुक्त प्रयोग), भाषागत आभिजात्यर तथा 
पद्रचना की गरिमा और ओदार्य ।* 


भारतीय रीतिशास्त्र में भाषागत आभिजात्य का उद्लेख कुन्तक के 
आभिजात्य गुण-वर्णन सें ओर पद्‌ू-रचना की गरिमा और ओदाय का विषेचन 
ओदाये, कान्ति तथा श्लेष आदि शुणों के विवेचन में किया गया है। 


वास्तव में लॉनजाइनस का विवेचन सर्वथा भावगत है--उन्होंने शेली 
के मनोविज्ञान का ही विवेचन किया है तत्वों का चस्तुगत विश्लेषण नहीं । 
अ्रत्वंकार-प्रयोग में भी उन्होंने अल्तंकारों के स्वरूप तथा भेद आदि का वर्यंन 
न कर उनकी रागात्सक शक्ति का ही विश्लेषण किया है। पद-रचना के 
विषय में उन्होंने पद-रचना-सौष्ठच' के प्रभाव फा सासान्य विवैचन मात्र 
किया है । इस प्रकार रीति के वस्तुगत विवेचन में ल्ॉन्‍जाइनस का योग-दान 
अधिक नहीं है--वास्तव में यह मेधावी आचाये रीतिवाद से बहुत दूर था। 
उसका उदात्त सिद्धान्त रस-ध्वनिवाद के अन्तर्गत द्वी आता है । 


व्विन्टीलियन 
लॉन्जाइनस के परवर्ती रोमी आचाय॑ क्विन्टील्षियन वास्तव में 
रीतिकार थे । 


क्चिन्टोज्ियन के अनुसार शेल्ली का सुख्य आधार है शब्द--शब्द 
पृथक रूप में और संयोजित रूप में । शेज्षी के उन्होंने तीन तत्व माने हैं। 
3. शब्द-चयन २. अलंकरण ३. (फलात्मक) पद-रचना | 
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>वममनरनाननानन 


शब्द-चयन '-- क्विन्टीज्ियन चार प्रकार के शब्दों को काध्य के 
. लिए विशेष डपयोगी मानते है। कुछ शब्द अपने ऑन्‍ज्ज्वल्य और श्रति- 
माधुय के कारण भ्रन्य शब्दों को अपेक्षा अधिक रुचिकर होते हैं। कुछ शब्दों 
में साहचये अथवा सम्पर्क-जन्य महिमा होती है--मद्ान काव्य में तथा श्रेष्ठ 
कवियों द्वारा प्रयुक्त किये जाने से उनमें एक विशेष गरिसा आ जाती है। फहीं 
कही सामान्य शब्दों का भी अत्यन्त स्वस्थ प्रभाव पढता है| उधर प्राचीन 
काव्य-रूढ़ शप्दावक्ती का भो अपना गौरव होता है ।--इनमें पहले वर्ग के 
(उज्ज्वल और श्रतिमधुर) शब्द वामन के शब्दगुण सोकुमाये और कान्ति 
आदि में आ जाते हैं। मद्दाकवियों के प्रयोग से गौरवीन्वित प्राचीन 
कावध्य-रूढ शब्दों का महत्व भारतोय काव्य-शास्त्र में भ्राप्त वचनों के रूप सें 
मान्य रहा है। महाकवियो का प्रयोग हमारे यहां असाधु आदि अनेक दोषों 
का परिहार करने सें समर्थ माना गया है । 


पद्‌-रचना :-- क्विन्टोल्रियन के अनुसार शेली फा दूसरा तत्व है 
पद-रचना । पद-रचना के 'लिए पहला गुण है स्पष्ट ता, स्वच्छ पद्‌-रचना अथ्थ- 
चेंमल्य की जननी है। भ्र्थ-वेमल्‍य के लिए यह आवश्यक है कि शब्दों का 
प्रयोग नपा तुला हो--न फम हो न अधिक । यही वामन का भी मत है: अ्रथ 
की विमल्षता से अभिप्राय है आवश्यक मान्न का ग्रहय 'प्रयोजकमान्नपदपरिभद्द ।? 
विवन्टी ल्षियन ने पद-रचना के इस गुण को अत्यधिक महत्व दिया है। इसके 
विषय में उनका एक वाक्य अत्यन्त धअर्थ-गर्मित हैः रचना का उद्देश्य केवल 
यह नहों होना चाहिए कि उससे पाठक अथवा श्रोता को समझने में सरलता 
हो--धरन यह द्वोना चाहिए कि उसके क्षिए न समझना असम्भव हो जाए । 
किन्तु झह तो पद्रचना का एक पक्त हुआ--दूसरा पक्ष है सज्या पक्ष । पदु- 
रचना फत्नात्मक भी होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं है कि शब्दों की 
सहज योजना ही सर्वश्रेष्ठ योजना हो--उसको सुन्दर रूप देने के लिए 
पुनर्योजना प्रायः आवश्यक हो जाती है। इस पुनर्योजना में वाक्य-योजना, 
पद-योजना और वर्ण-योजना तोनों का ही समावेश है--क्विन्टीलियन वर्णा- 
संगीत को भी रचना का विशिष्ट गुण मानते हैं। चामन के शब्दगुण रक्षेष 
तथा ओऔदार्य आदि सें भी वाक्य-योजना तथा पद-योजना के सौन्द्य॑ का 
संकेत है। शब्दगुण श्लेष का आधार है मस्णत्व जिससें बहुत से पद भी 
एक जेसे प्रतीत होते हैं--“यस्मिन्‌ सति बहुन्यपि पदानि पुफवरद भासन्ते ।!? 
झौदार्य का आधार है विकटता--जिसमें पद नृत्य-ला करते प्रतोत .दवोते हैं 
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“यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदानि ।” ये दोनों बन्ध अर्थात्‌ पद-चना के ही 
गुण हैं। वंणंगुम्फ का सोन्द्य मस्मट आदि के माधुय॑ गुण में निहित है जहां 
ट, 5, ढ) ढ, से रहित क कार से लेकर मकार तक चर्ण अपने वर्ग के 
अन्तिम चर्ण के साथ इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि पंचम चरण पहले आता 
हे ओर स्पश वर्ण पीछे। रेफ और ण॒कार हस्व स्वर से अन्तरित होते हैं ।- 

(काव्यप्रकाश ८७४) 


अलंकरण :-- क्विन्टीलियन की शैल्ो का तोसरा तत्व है अल्ंफरण। 
वे उन अल्ंकारों को महत्व देते हें जो कल्पना के आश्रित हें--जिनमें मूर्ति- 
विधान की उमता है क्‍योंकि अल्कार का भुख्य उद्देश्य है सजीव चित्रण और 
वद्दीडसको सिद्धि है । 


गुणों का वर्णन करते हुए इस रीतिकार ने शे्ी के कुछ दोषों का 
भी उढ्लेख किया हे: ये दोष हैं १. अनुपयुक्त शब्द २. अधिक शब्द ३. आढ- 
स्व॒रपूर्ण तथा अत्यधिक श्रुतिपेशल शब्द ओर ४. द्विषम शबद-योजना। इन 
दोषों का सारतोय रीतिशास्त्र में भ्रायः यथावत्‌ उद्लेख मिलता दै। हमारे 
असमर्थ तथा अधिक पद दोष क्विन्टोलियन के क्रमशः अलुपयुक्त त्था अ्रधिक 
शब्द दोषों के पर्याय है। तीसरे दोष को भारतीय रीतिकारों ने भ्रत्तराडम्बर 
कहा है जिसके लिए गौदजन कुख्यात थे : गौड़ेष्वक्षरडम्बरः (बाण, हषेचरित)। 
विषम शब्दयोजना की भत्सेना वामन ने शब्दगुण समता के प्रसंग में की 
हैः समता में पद रचना समंजित रहती है--इसका विपरयय है विषमता जहां 
रचना में अनेक रीतिभों का अनमेज्ञ मिश्रण रहता है। 


शैल्षी के भेद्‌ :-- क्वन्टील्षियन के पूर्व से ही शैली के तोन भेद 
परम्परा से चले आ रहे थे : प्रसन्न (सरक्न), उदात्त तथा भ्रध्यम अथवा 
सज्जित । क्विन्टीलियन सामान्य रूप से इन्हें स्वीकार फर लेते हैं । उनका 
मत है कि इन तीनों शेलियों के तीन पृथक उद्दे श्य हैं : प्रसन्न (सरल) शोली 
शिक्षी के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। उदात्त शोल्ी का लघय दे भाषों को 
उद्बुद्ध करना, और सज्ित शैज्ञी का उद्देश्य दे सन/्रसादन। .किन्तु 
क्विन्टीलियन इस विभाजन को सर्वधा निर्दोष तथा पूर्ण नहीं मानते--उनकां 
स्पष्ट मत है कि इस प्रकार का विभाजन स्थूल है: सभी शोलियों को इन 
तीन बर्गों में परिसीमित नहीं किया जा सकता--शेल्ी के अनेक मार्ग हैं? । 
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इन तीन सेदों के अतिरिक्त क्विन्टीलियन ने तीन भौगोत्निक भेदों 
का भी उल्लेख किया है--“प्राचीन काल से ज्लेखकों के दो श्रसद्ध वर्ग मान्य 
रहे हैं--पेटिक और एशियाटिक | पहले वर्ग के कवियों की शैत्ी 
समासगुणयुक्त ओर सजीषब मानी गयी दे और दूसरे वर्ग के कवियों की शेल्षी 
चाचाल और निस्सार। सन्त्रा भ्रादि कुछ विद्वानों का मत है कि जब यूनानी 
भाषा धीरे धीरे समीपस्थ एशियाई देशों में फेलने क्गी तो वहां के निवासी 
जो भाषा में व्युत्पन्न तो नहीं थे किन्तु जिन्हें उसमें भाषणादि देने की आकांत्ता 
थी सीधी सादी बात को आडम्बरपूर्ण शब्दावक्नी में व्यक्त करने लगे, ओर 
वही शेज्नी स्वीकार कर क्वी गयो । किन्तु मेरा विचार है कि वक्ताञ्रों का 
स्वभाष-वेचित्रय भौर श्रोता-समाज फी विभिन्‍नता ही शेल्ी-मिन्नता का 
फारण है। एथेन्स के निवासियों का रहन-सहन संस्कृत और विचार-घारा 
स्पष्ट थी--अतएच उन्हें निस्सार शब्दाडम्बर असह्ाय था। एशिया के ल्लोग 
ल्म्बी-चौढी हाँकने के भ्रभ्यस्त थे, अतएवं उनकी शेक्षी में भ्राउम्बर होता 
था। इनके अतिरिक्त एक तीसरी शेज्ी का भी उद्य हुआ : इसका नाम था 
रृहोडियन । यह शैल्ती दोनों की मध्यवर्ती थी। उसमें न तो ऐटिक शैली 
का अत्यधिक संयम था और न एशियारिक शेज्ञी की मुखरता। + + + 
इसकी समता न तो निर्मल फूव्वारों से की जा सकती थी और न संकुल 
जल्नअपातों से, यह तो शान्त गति से बहते हुए सरोवर के समान थी |” 


भारतीय रीतिशास्त्र में घेदर्सी, गौड़ी तथा पांचाद्नी का वर्ग-विसा- 
जन उपयुक्त विभाजन के बहुत निकट है । दोनों का आधार आरम्भ में 
भौगोलिक था, फिर क्रमश: विशेषता का वाचक द्वो गया : परन्तु प्रादेशिक 
छाप उसकी मिटो नहीं । ऐटिक शेज्ली घेदर्भी से दूर नहीं है---जिस प्रकार 
झपने यहां विदर्भ कोगों की रुचि संस्कृत तथा फल्लात्मक थी, इसी प्रकार 
प्राचोन यूरोप में ऐटिक लोगों फो भी थी | इसीलिए उनकी शेत्नी परिष्कृत, 
सज्जित तथा कल्षात्मक थी । ऐशियाटिक शेक्षी गौडी फी पर्याय है। आरम्भ 
सें एशिया निवासियों को भाँति गौढ़ों को भी शब्दाडम्बर और वाचाजता के 
प्रति आकर्षण था--धोरे घीरे दोनों फी भोगोज्षिकता नष्ट हो गई । तीसरी 
शेली र॒ददोडियन दोनों फी मध्वर्तिनी है ।--पं० बल्देव उपाध्याय ने इसे 
पांचाढी के समकत्ष माना है, परन्तु मह संगत नहीं है क्यों कि रहोडियन 
दोनों फी मध्यवर्तिनी दे और पांचाज्नी मध्यपर्तिनी नहीं है । पांचाल्ी में 
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माधुय और सोकुमार्य--ये दो कोमल गुण ही होते हैं, कोमल ओर परुष 
का समन्वय नहीं मित्रता | भ्रतएवु रृहोडियन शैली पांचाज्ली नहीं है। 


क्विन्टीक्षियन के बाद यूरोप के काव्य-शास्त्र में एक प्रकार फा 
अ्रन्धकार-युग-सा आ जाता है । रोम के पतन से लेकर पुनजौॉगरण काल तक 
का समय यूरोप के इतिद्वास फा मध्ययुग कहलाता है। जेसा कि सेन्टसबरी 
ने लिखा हे, मध्ययुग वास्तव में झालोचना का यग नहीं था--वह अबाध 
सूजन का युग था। काव्य, नाटक, इतिहास, गति सभी ज्षेत्रों में मोलिक 
सर्जना दुर्दाम वेग से चत्न रही थी जिसमे आलोचना के लिए अवकाश नहीं 
था । इतिहासकारों ने सध्ययुग के तीन भाग किये हैं। आरम्मिक सध्ययग में 
तीन रीतिशास्त्रियों के नाम दमारे सामने भ्ाते हैं: बोड, इसोडोर ओर 
ऐलकुटन । इनका मुख्य विषय अलंकार था श्रोर इश्टिफोण परम्परावादी था। 
केवल एलंकुइन ने शेल्री पर कुछ विचार व्यक्त किये हैं । उनके अनुसार शेली 
का प्रथम शुण है व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता, ओर स्वच्छ शब्द-योजना । शब्दों 
के चयन में कांतिमय शब्दों को महत्व दिया जाना चाहिए। रूपक के द्वारों 
शैज्ञी का अलंकरण होंता है। पद-रचना के विषय में एल्कुदन ने केवल यही 
कहा है कि समान चर्णों का संगुफन अरुचिकर होता है। उपयुक्त विवेचन में 
कोई नवीनता नहीं है--वह अरस्तू आदि के विचारों को ही प्रतिध्वनि मात्र 
है। मध्ययुग का सध्य और भी अलुवंर है--उसमें, रीतिशास्त्र ने फिसी प्रकार 
प्रगति नहीं की । वास्तव में भध्यु युग के इन दोनों भागों में रीतिशास्त्र के 
नाम पर व्याकरण, छुन्दशास्त्र, अलंकार, चित्रकाज्य आदि का ही रूदिबद्ध 
वाख्यान-विवेचन द्योता-रद्या, काव्य अथवा रीति का मौलिक एवं तात्विक 
विवेचन नहीं हुभा | 


दन्ते 


मध्ययुग के भ्रन्तिम चरण में दान्ते का भ्राविर्भाव हुआ । दान्ते ने 
उत्कृष्ट काच्य-सजना के अतिरिक्त प्रोढ शास्त्र-चिवेचन भी फिया है। उन्होंने 
अत्यन्त प्रत्रत्त शठ्दों में चुंग फी आ्रावश्यकता के अनुकूल लेटिन के विरुद्ध 
इटालियन भाषा की गौरव-प्रतिष्टा फी । दान्ते ने काव्यमाषा और फाव्य-शेक्ती 


पर बहुमूल्य विचार व्यक्त किये दूँ। उन्होंने शेज्ी अथवा रचना के चार मेद 
( १३३० ) 


किये हैं: १. निर्जीव अथवा रुचिविहीन २. केवल सुरुचिपूर्ण ३. सुरुचिपूर्ण 


तथा सुन्दर ४. सुरुचिपूर्ण, सुन्दर तथा उदाच | इनमें भ्रन्तिम शेल्ी ही 
सर्वोत्तम है । 


शेत्नी-मेदों के अतिरिक्त दान्ते का शब्दू-विवेचन भी अत्यन्त मनोरंजक 
है: कुछ शत्द बच्चों फी तरह तुतलाते हैं, कुछ शन्दों में स्न्रियोचित ज्ोच- 
लचक रद्दती है, और कुछ शब्दों में पौरुष मित्नता है । अतिम वर्ग के शब्दों 
में कुछ ग्राम्य होते हैं ओर कुछ नागर--नागर शब्दों में भी कुछ मसुय' और 
चिक्कण* होते हैं, और कुछ प्रकृतं और अनगढरं । 


“हन शब्दों में से मसर्ण तथा प्रकृत को ही हम उदात्त शब्दावल्नो 
फद्दते हैं, चिकरण और अनगढ शब्दों में आउम्बर मात्र रहता है। +. + 
उदात्त शैली में 'तुतत्तेः शब्दों के क्िए कोई स्थान नहीं है क्‍योंकि वे अ्रति- 
परिचित शब्द दवोते हैं, स्त्रेण शब्द भ्रपनी स्त्रेणता के कारण और झ्ास्य शब्द 
अपने काठिन्य के कारण त्याज्य हैं। नागर शब्दावली के चिक्षण और अनगढ 
शब्द भी ग्राह्म नहीं हैं। इस प्रकार केवल मस॒ण और प्रकृत शब्द रद्द जाते 
हैं और थे ही शब्द भव्य हैं?” । 


।  दास्ते के वर्गीकरण में फोई नवीनता नहीं दै--उससें भी उसी परम्परा 
की स्वीकृति है जो सिसरो, डायोनीसियस, डिमेट्रियस आदि में मिलती है। 
दान्ते फी चार शैलियों में पहली अर्थात्‌ निर्जीव या सुरुचिहीन शेली तो 
वास्तव सें साहित्य की शेत्नी ही नहीं है--वह तो शेज्ञी का विक्ृत रूप है 
जो डिसेट्रियस द्वाश निर्विष्ट शुष्क (एरिड) नामक विक्ृत शोल्ली से बहुत कुछ 
मिलती जुल्ञती है। 'केवक्ष सुरुचिपूर्ण” परम्परागत प्रसन्न शेज्ञी के और, 
“सुरुचिपूर्ण एवं सुन्दर” सुन्दर (मधुर) शैल्ती के समकक्ष है। 'सुरुचिपूर्ण 
सुन्दर तथा उदात्तः यूनानी-रोमी परम्परा के किसी रूप के अन्तगंत नहीं 
आती--उदात्त सें सुन्दर के द्षिए अधिक अवकाश नहीं है। यद्द वास्तव में 
हमारी वेद्र्भी की दी पर्याय है जो प्रसाद, माधुये तथा ओज तीनों से सम्पन्न 
होती है। भारतीय रीतिशास्त्र में बेदर्भी की सभी प्रशस्तियों में उसकी 
सकल-गुण-सम्पदा का उल्लेख है। दान्ते भी अपनी चतुर्थ शेज्ञी को ही 
सर्वोत्कृष्ट मानते हैं क्योंकि चही सवंगुण सम्पन्न है। 


१ कूम्व्ड २ स्लिपपी ३ शेगी ४ रम्पिल्ड। 
(१२१ ) 


इस दृष्टि से दान्ते का शब्द-विवेचन अपेक्ताकृत अधिक मौततिक है। 
भारतीय रीतिशास्त्र में उनके स्त्रेण शब्दों का विवेचन वामन के शब्दगुण 
माधुय॑ तथा सोकुसाय में ओर मसण शब्दों का विवेचन शब्दगुण कान्ति में 
मिल जाता है। अनगढ़ शब्द हमारे यहां भी श्रुतिकद दोष के कारण माने 
गये हैं। 

सध्य युग के उपरान्त यूरोप सें उस स्वर्संयुग का आरम्भ हुआ जो 
इतिहास में पुननांगरण फाल के नाम से प्रसिद्ध दै। यह युग अगाघ श्रद्धा 
और अद॒म्य विद्राह् का युग था--हन्दीं दो परस्पर विरोधी अवृत्तियों का 
अद्भुत समन्वय इस युग की अन्त/प्रेरणा का मूल आधार था। वास्तव पं 
व्यक्ति की भाँति, युग फी भी महत्ता उसकी अन्तविरोधों की समंजन-शक्ति 
में हो निहित रहती है। अन्तर्विरोध जितने प्रवल्त भौर तीत्र द्वोते हैं, उनके 
समंजन के लिप उत्तनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है । पुन्जागरण काल 
में एक ओर पुरातन साहित्य के प्रति असोम अ्रद्धा थी, दूसरी भोर नवीन 
जीवन-चेतना को अभिव्यक्त फरने की दुदृस्‍्य स्फूर्त । यूरोप में इस आन्दो- 
लन का सबसे प्रवल रूप इंगलड में व्यक्त हुआ । वहां उपयुक्त दोनों 
प्रवृत्तियाँ अत्यन्त स्पष्ट रूप में सामने आई--बेन जॉनसन पहली प्रदृत्त 
के प्रतीक हैं, शेक्सपियर दूसरी के | बैन जॉन्सन ने यूनानी और रोम को 
शास्त्रीय परम्पराओं को अचतरित किया--और शेक्सपियर ने आत्मा के उन्मुक् 
विक्लेप) को । 


बेन लॉन्सन 

धैन जॉन्सन ने शेज्ञी पर अपने विचार व्यक्त किये हैँ। उनके भर 
सार शैली का मुख्य गुण है प्रसाद--शेली का प्रमुख दोष थद्द है कि उसके 
लिए व्याख्याता की आवश्यकता पढ़े | प्राचीन शब्दों के प्रयोग से शैली में 
एक श्रफार की गरिमा का समावेश होता है, ओर प्रायः उनका अपना पक 
विशेष चमत्कार होता है। “किन्तु फिर भी नवीन शब्दों में से प्राचीनतम 
और भाचीन शब्दों में से नवीनतम शब्दों का चयन ही अधिक श्रयस्कर है | 
के के + कुछ शब्दों का चयन अलंकार के लिए किया जाता है--जेंसे कि 
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१ फ्रेन्ी 
( १२२ ) 


सवनों को सजाने के त्षिए या माक्षाएं गूथने के लिए फूलों का चयन किया 
जाता है। किन्तु ये भी शेज्ञी के सहज अंग रूप सें ही अधिक खिलते हैं-- 
जेसे कि फूल शादूवत्व में ही अधिक सुन्दर लगते हैं|” 


बेन जॉन्सन ने शैल्ली के चार भेद माने हैं: 'संदिप्त शैक्नी, समस्त 
शेज्नी, व्यस्त शैल्नी, “समंजित शेक्षी । ये सेद भ्राचीनों के शैल्षी-मेदों से 
भिन्न हैं । परन्तु आगे चलकर बैन जॉन्सन ने परम्परागत मेदों की ओर भी 
संकेत किया है। उन्होंने मानव-शरीर का रूपक बाँधते हुए भाषा-शैक्षी के 
अनेक अंग माने हैं| आकार, स्वरूप, परिधान (त्वचा), रक्त-मांस आदि । 
आकार फी दृष्टि से शेज्ञी के तीन भेद होते हैं: उदांच, चुद्ध और मध्यम । 
उदात्त शेल्धी में शब्द हुने हुए होते हैं, उनका नाद-गुण गंभीर होता है, 
पदु-रचना प्रचुर ओर प्रबक् होती है। चुद्र शेज्ली में शब्द निःसत्व और जड़ 
दोते हैं -वाक्य-रचना में समंजन और शक्ति फा अ्रभाव रहता है । मध्यम 
रौज़ो में भाषा प्रसन्‍न दोती है--उसमें ऋजुता, संगठन, शोभा और भाजु- 
गुणत्व रहता है। थे तीनों शैक्षियां विषय के आश्रित रहती हैं--विषयवस्तु 
में चिपयंय हो जाने से इनका स्वरूप भी विकृत हो जाता है । स्वरूप के 
अंतंग्रत वाक्य-संघटना आती है। वाक्य संघटना भी कई प्रकार की हो 
सकती है : ऋजु-सरत्न/ह5-सफीत आदि | उघर परिधान (स्वचा तथा चस्त्र) के 
अंतेगत बेन जॉन्सन ने रचना फो अहण किया है | इसी अकार कुछ अन्य 
शेल्ियां भी हँ--जेसे मांसल तथा पुष्ट । मांसक्ष में वागाडम्बर रहता है-- 
पुष्ट शेज्ञी रस और रक्त से परिपुष्ट कही गयी है। 

वास्तव में बेन जॉन्सन का विवेचन अधिक चेज्ञानिक नहीं है--उनकी 
व्यस्त शैज्नी शेत्नी न होकर शैज्षी-दोष मात्र है| संदिप्त भर समस्त शेल्ियों 
में कोई मौलिक प्रकार-सेद नहीं है । उदात्त शैज्ी का उल्लेख यूरोप के 
भाचीन आचाये पहले ही कर छुके हैं । चुद्र शैज्ञी भो काष्य की शैज्ती नहीं 
है--उसकी विशेषताएं काब्य-दोषों के अंतंगत झाती हैं । मध्यम शैक्ी 
भाचीनों को प्रसन्‍त शेज्ञी का ही दूसरा नाम है । मांसल शैक्ञी भारतीय 
गौढ़ी का विकृत रूप है, भर पुष्ट शैली का रख हमारे साधुय॑ गुण का त्तथा 
रक्त ओज गुण फा पयोय है ।--बेन जॉन्सन के विवेचन सें कोई व्यवस्था 
नहीं है। 


१ जी, २ कन्‍्साइज्‌ ३ एजम्पष्ट ४ कान्मुएंट एड हारमोनियस। 
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पुनर्जांगरण काल सें रीति-शास्त्र ने कोई प्रगति नहीं की । वह 
सजना का युग था समोक्षा का नहीं | रीतिशास्त्र फा सम्बन्ध शास्त्रीय 
परम्परा से ही है; आत्सा के वि्षेप के साथ उसकी संगति नहीं बैठती । 
कर काल का वह विक्षेप वास्तव में रीतिशास्त्र के ल्षिप घातक 
था। 


सत्रहवीं-अठारहवी शती--नव्यशास्त्रवाद 


सर्जन-क्रिया की इस दौड़-धूप के बाद सत्रहवीं शताब्दी में विचार 
और विवेचन के लिए विश्राम मिला | इन शताब्दियों में विवेक ओर वितके 
का प्राधान्य रहा । फ्रांस में सन्नहवीं शताब्दी इस दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण 
थी । बोइलो ने पुरातन की वाणी फो भ्राप्त वायी घोषित किया ) उन्होंने 
विवेक और सुरुचि को काब्य की आत्मा मावा भौर थूनान तथा रोम के 
कवियों तथा आचायों को आदश्श रूप में प्रस्तुत किया। बोहक़ो के अनुसार 
काव्य-कल्षा का आधार प्रचीनों फो श्रेष्ठ कृतियों में दूंढ़ना 'बाहिये | भर 
हमको अपना ध्यान उन्हीं पर केन्द्रित करना चाहिए। फाध्य-फत्ा के सफल 
व्यवहार तथा सिद्धान्त-प्रतिपादन का श्रेय उन्हीं को है शोर सभी ने उनको 
स्तवन किया है। उनका अलुकरण ही विवेक और सुरुचि की स्वीकृत्ति है-- 
उनका अनुफरण फरके ही सभी प्रकार के आइम्बर से सुक्ति सम्भव है। 
बोइलो कदते दें कि इन नकली होरों (काव्य|डम्बर) की झूठी चमक-दमक 
इटली को ही मुबारक रहे | सत्काव्य के प्रत्येक अंग का नियासक विवेक ही 
होना चाहिए |।“आगे चलकर वे स्पष्ट फरते हैं कि विवेक ही प्रकृति है। इस 
प्रकार फ्रांस में जिस नव्यशास्त्रवाद का जन्म हुआ उसका सू्ष सूत्र था: 


प्रकृति--विवेक (घुरुचि)-+मराचीन (शास्त्रीय) साहित्य। 


प्रकृति विवेक का पर्योय किस अकार है यह सममने में आज कठिनाई 
हो सकती है। परन्तुनव्य-शास्त्रवादी इस विषय में स्पष्ट थे : प्रकृति से अभिप्राय 
उनका स्वच्छन्द श्रनगढ प्रकृति से नहीं था--वरन्‌ व्यवस्थित (रीतिबद्ध) प्रकृति' 
से था। नियतिकृतनियमरहददिता? प्रकृति को वे मान्यता नहीं देते थे। नव्यशास्त्र- 








१२ नेचर मेंथोडाइड्ड . -. 
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चाद के प्रभाववश रीतिशास्त्र की परम्परा में फिर बल्ल आ गया--परन्तु इस 
युग का विवेचन यूनानो-रोमी रोति-सिद्धांतों की पुनंराद्ृत्ति होने के कारण 
सवेधा अ्रमोलिक ही था। इस दृष्टि से ह गल्लेड सें डाइडन का योग -दान कहीं 
अधिक स्तुत्य था । शासरुन्न के प्रति डाइडन की श्रद्धा भी अखण्ड थी, परन्तु 
फिर भी उन्होंने जीवन को शास्त्र से अ्रधिक प्रचल माना और निर्मीक 
घोषणा को : “अरस्तू ने ऐसा कहा है चह काफी नही है क्‍यों कि अरस्तू 
के दुखान्तकी- सिद्धान्त सोफ़लीज़ ओर यूरिपाइडीज़ के नाटकों पर आधुत 
थे--और यदि वे हमारे न|टक देखते तो अपना मन्तध्य बदल देते ।' उस 
युग में यह बढ़े साहस का काम था। शेख्ती के विषय में ड्राइडन ने यत्नतन्न 
कुछ स्फुट विचार मात्न प्रकट किये हैं। उन्होने शेज्नी में वक्‍्तृ-और चस्तु- 
ओऔचित्य फो प्रमाण माना है ;--- 


“मैं दु खान्‍्तकी में उदात शेज्षी को बुरा नहीं मानता क्‍यों कि 
दुःखान्त (का वातावरण) तो स्वभाव से घेभचपूर्ण एवं गरिमावरिष्ठ होता 
है। किन्तु उदात्त को स्थिति औचित्य के अभाव में सम्भव नहीं है । + + 
+ + + जब भजुष्य किसी ऐसे गुण का अनुकरण फरते हें जो उनको 
क्षमता से परे हो तो प्रायः उस शुण से मिलता-जुलता कोई दोष उनके पल्ले 
पड जाता है । इस प्रकार उदात्त काव्य-रचनों का महत्वाकांक्षी अविवेकी 
कवि आडम्बरपूर्ण वाचाल शेज्ञी को महण कर बेठत। है क्‍यों कि आडस्बर 
और वाचाल्षता में गरिमा की आ्रांति हो जाती है। + + + 


,... काव्य का स्तर जहां उदात्त दो वहां काव्य के उपकरणों को शक्ति 
परिस्थिति, विषयवस्तु ओर व्यक्तियों के अनुरूप दी होनी चाहिए ।” ड्राइडन 
के विचार में--च्ुव्र विचार के क्षिण महान शब्दावली, पुनरावृत्ति, शियिल 
पदावली, घोर अत्युक्ति, अनावश्यक वाग्विस्तार आदि अक्षस्य काव्य- 
दोष हें । ह 


ड्राइडन के कुछ ही बाद एडिसन, पोप और डा० जॉन्सन का समय 
आता है। इनमें एडिसन और जॉन्सन तो घब्यवसाय से आलोचक थे--उन्होंने 
नियमित रूप से व्यवहारिक एवं सेद्धान्तिक समीक्षा की है। मिल्टन के 
मद्दाकाव्य की आलोचना करते हुए एडिसन ने भाषा के प्रसग में उदात्त शेल्ी 
का विवेचन किया है । भद्दाकाब्य फी उदात्त शोज्षी में प्रसाद और गरिसा 
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दोनों गुण अनिवाय॑तः होने चाहिए । प्रसाद के विषय में एक बात स्मरण 
रखनी चाहिए : अनेक शब्द सर्वसाधारण के प्रयोग के कारण तज्ञत्त बन जाते 
हैं:--.'अतिपरिचयात्‌ भ्रवज्ञा ।? अतएच प्रसाद को अतिप्रचल्नित शब्दों तथा 
मुहावरों की 'ुद्ृता से मुक्त रखना चाहिए। किन्तु उदात्त शैली के लिए 
प्रसाद! पयौप्त नहीं है--गरिमा भी उत्तनी ही अनिधवाये है। गरिमा 
का समावेश करने के ज्षिए अरस्तू ने अ्नेक-उपकरणों का निर्देश क्रिया है-- 
णडिसन उन्‍्हों को उद्धुत कर देते हैं। वास्तव में एडिसन अरस्तू की भाषा 
ही बोलते है---इस प्रसंग में उन्हें अपना कुछ नहीं कहना है । 


पोष 


पोप में नव्यशास्त्रवाद का भ्रतिनिधि रूप मित्रता है । उन्होंने भी 
बोइलो के स्वर में स्वर मित्राते हुए प्रकृति की गोरव-अतिष्ठा फी--उनकी 
प्रकृति भी वही रीतिबद्ध प्रकृति है जो शास्त्र का पर्याय दे। नव्यशास्त्रवादियों 
के सिद्धान्त भर व्यवद्ार में एक विचित्र विरोध इृष्टिगत द्वोता है : उनके 
सिदान्तों में जद्दां काव्य के मौलिक तत्वों फी प्रतिष्ठा है। वहां व्यवह्वार में 
काव्य की अनेक कत्रिमताओं का नियमित रूप से समावेश रहता है । उदा- 
हरय के लिए उन्होंने काव्य में शब्द को अ्रपेज्ञा अथ॑ को ही महत्व दिया है। 
परन्तु उनके अपने काव्य का प्रधान गुण है भाषा की मस्ुणता तथा प्रसन्नता । 
उन्होंने भाषा को निज्वारने के लिए भाव की भायः बलि दे दी है। वास्तव में 
यही युग यूरोप में रीतियाद फा युग है। पोष ने अपने आलोचना-विषयक 
छुन्दोबद्ध निबन्ध में शैज्ञी के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये हैं शैली 
(अभिव्यंजना) विचार का परिधान है और चह जितना संगत होगा उतना ही 
सुन्दर लगेगा । किसी चुद्ध कल्पना को यदि चमक-दमक वाली शब्दावली में 
अभिव्यक्त किया जाए तो पह ऐसी लगेगो मानों विदूषक को राजसी परिधान 
पदना दिये हों, क्यों कि जेसा विषय हो पैसी ही शेज्ती होनी चाहिए जिस 
तरह कि आस, नगर ओर राजद्राबर की पोशाक अलग अलग होती दै। + 


भ्‌ः ने नैः 
____ <॒इ-इ२इ उञ_ ३ इ ॑ ऑअउइं्े्श्ेुाां डे 


देखिए--पोप का इसे ऑन क्रिटिसिज़म । 
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अशद्ध शैली और शुद्ध शैली :-- मिथ्या वाग्मिता हो भशुरू 
शेत्नो है। उसकी स्थिति एक ऐसे शीशे के समान है जो चारों ओर अपने 
' भड़कोले रंगों फो बिखेर देता है जिससे हम पदार्थों के सहज, स्वरूप को 
नहीं देख पाते। सभी में एक जेसी चमक-दुमक उत्पन्न हो जाती है-- 
किसी में कोई भेद नहीं रहता । परन्तु झुद्ध शेज्ञी का यह गुण है कि वह 
. सूर्य के प्रकाश के समान भअत्येक पदार्थ को व्यक्त कर देती है । उसके रूप 
फो भी चमका देती है। वद सभी को स्वर्णिम झाभा से दीछ्त कर देती है 
फिन्तु किसी के स्वरूप को नहीं बदल्नती । 


आगे चलकर पोप वर्ण-योजना की चर्चा करते हैं। केवल अ्रुतिपेशल 
चर्य-गुम्फ अपने भाप में स्तुत्य नहीं दहै--केवल संगीत के लिए काव्य का अनु 
शोलन करना असंगत है। परिवरतनह्दीन रणन-ध्वनियों की संफार एक प्रकार 
को अरुचिकर एकस्वरता को जन्म देती है। किसी गतिद्ीन पंक्ति में रेंगते 
हुए निर्जीव शब्द काव्य का उत्कर्ष नहीं कर सकते । शब्द में अर्थ की गूज 
रहनी चाहिए । फाब्य के पोरखी प्रसन्न ऊजस्विता का ही आदर करते है-- 
जहां ओज और साधुर्य का समन्‍य रहता है | 


पोप के इन विचारों में भारतीय रीति-सिद्धान्त के अनेक तत्व चते- 
सान हैं | पोप ने एक और वस्तु-ओचित्य को अस्यन्त निम्नान्त शब्दों में 
प्रतिष्ठा की है, दूसरी ओर प्रसाद, ओज ओर माधुये तीनों गुणों के समन्वय 
पर बल दिया है। उनकी आदर्श शेज्ञी थेदभीं फी भाँति ही प्रसादमयी, 
ओजस्वी ओर साधुय-संचक्षित है । "केवल श्रुतिपेशल” के विरुद्ध उनका 
अभिमत भामह की निम्न-लिखित उक्ति का स्मरण दिलाता है: 


अपुष्टाथमवक्रोक्ति अ्रसन्‍नमजु कोसलम्‌। 
भिन्‍नगेयमिवेदं तु केवल॑ श्रुतिपेशलमू ॥* 


भसामह--१।३ ४। 





१ देखिए--'एसे ऑन क्रिटितिजषम' 
* ४१ तुलना कीजिए : 
हूं हान्ट पारचेसस बट £ प्लीज़ दिकर ईआर 
नाट मेन्ड दिश्वर माइन्डेस, “-पीप 
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चेदर्भी में यदि पुष्ट अर्थ तथा चक्रीक्ति का अ्रेभाव, भ्रौर केवल ऋजु- 
प्रसन्‍न कोसल शब्दावली मान्न हो तो चंद गीत फी भाँति केवल श्रुतिपेशल 
हो सकती दे--अर्थात्‌ चह हमारे कानों को प्रिय लग सकती है परन्तु उससे 


हमारी चेतना का परिष्कार नहीं हो सकता है--जो काव्य का धरम 
उद्देश्य है। 


व्यवद्दार में इस युग के काव्य-सिद्धान्त रीति-सिद्धान्त के और भी 
अधिक निकट हें | सिद्धान्त की इृष्टि से तो इस थुग में श्र “गौरव तथा भाव- 
सौन्दर्य पर ही बल दिया गया परन्तु वास्तविक व्यवहार में इन फवियों का 
ध्यान मूलतः भाषा-शेली पर ही केन्द्रित रहा | भाषा-शेल्ली को सँवार भौर 
सजाकर इन्होंने काव्य-भाषा को एक पृथक रूप हो दे दिया--सिद्धान्त में 
अर्थ को गौरव देते हुए व्यवहार में इन्होंने शैली या रीति को ही काव्य की 
आत्मा माना | रीतिवाद और नव्यशास्त्रवाद में निम्नलिखित समानताएं 
अत्यन्त रपष्ट हैं: 

१. काव्य सें भाव (रस) की अपेक्षा रीति का महत्व | 


२, काव्य के प्रति व॑स्तु-परक दृष्टिकोण | 


- ३, काज्य के वाह्म रूप के उत्फ्षकारी तथा उत्कर्षवर्धक तत्वों (गुण 
तथा अलंफार) का यत्नपूर्वफ अहण और अपकर्षफारी तत्वों (दोष) का त्याग । 


छत्दनदृताबाद 


अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक पहुँचते पहुँचते अनेक आध्यात्मिक 
तथा आधिमौंतिक फारणों से फाव्य-दश न में भी मोलिक परिवर्तन आारस्भ 
हो गया। कान्ट, फ़िक्टे, शलिग आदि जम॑न दाश नमिकों ने दृष्टि को वस्तु 
से हटाकर आत्माभिमुख कर दिया | कान्ट ने स्पष्ट खिखा--“अब तक यह 
विश्वास रहा है कि हमारा समस्त ज्ञान वस्तु के अनुकूल होना चाहिए परन्तु 
ञ्ब इस बात पर विचार करने का समय आ गय्या है कि क्या मानव उन्नति 
के लिए (इसके विपरोत) भरद्द धारणा अधिक श्रेयस्कर नहीं है कि वस्तु को 
हमारे ज्ञान के अनुकूल होना चाहिए ।”” इन दाश निफों के प्रभाव से काध्य में 
विवेक और रीति के स्थान पर अन्तप्ररणा, अन्तद ष्टि, अ्रन्तप्रकाश, कल्पना, 
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आनन्दातिरेक आदि का प्रावल्य घोषित हुआ | बाह्य रूप-आकार का चस्तुगत 
सौन्दर्य केवल छाया-सौन्दर्य रह गया । इस प्रकार इस युग में रीति-सिद्धान्त 
पर सबसे घातक प्रहार हुआ | आत्मा के इस अग्निद्रव में कविता के बाह्य 
अलंफरण-श्श्ार अनायास हो भस्स हो गये । परन्तु इस युग की कविता 
अनलंकृत है--यह बात नहों है। जम॑नी में गेटे, और हंगल्ंड में कॉज्नरिज, 
कीट्स आदि को काव्य-शल्ली अनुपम है; परन्तु वद्द साधन मात्र ही है सिद्धि 
नहीं है। शैक्षी फी निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य-रचना के प्रति रोमानी 
दृष्टिकोण का सार अ्न्तर्निद्दित है--/५ . + किन्तु जब रचना 
आरम्भ होती है तो अन्तप्ररणा का दास उससे पू्े ही आरम्भ द्वो जाता है, 
विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कविता कवि की मूल कल्पना की हल॑को छाया 
भात्र है ।?--रीति-सिद्धान्त का इससे स्पष्ट निषेध और क्या दो सकता है ! 
घास्तव में रोमानी फाव्यशास्त्र में जहां “अकेला शब्द्‌ भी चिरदीम्त विचार 
का स्फुलिंग साना गया होः--जहां “कविता के शब्दों सें बिद्य त-शक्ति के 
घास की कल्पना फो गई हो, विशिष्ट पद्‌-रचना के वस्तुगत सोन्दय के ल्विए 
फोई स्थान नहीं दे । 


इस युग में रोति-सिद्धान्त की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कॉन्नरिज 
और बड्'सवर्थ का काज्य-शत्ती-विषयक विवाद है। 'वड़ सवर्थ ने अठारहवीं 
शताब्दी फो काव्य-भाषा का उग्र विरोध किया--उन्होंने डस चमक-दुमक- 
वाली कृत्रिम तथा निष्प्राण भाषा को काव्य के अनुपयुक्त साना। काव्य की 
भाषा के विषय में उनके मृत सिद्धान्त दो हें : (१) सहज मानव-भाषा ही 
काव्य फी भाषा होनी चाहिए | मानव-भाषा का सहज रूप आम्यजन की 
भाषा में मिदता है क्योंकि हन व्यक्तियों का ऐसी वस्तुओं से निरन्तर सम्पर्फ 
रहता है जो भाषा के सर्वोत्कृष्ट अंगों के मूत्ष उद्गम दें । अतपृथ भाषा का 
सच्चा रूप यही है-कवि इसो को झपनी कल्पना के रंगों से रैग फर 
काव्य-साषा का रूप दे देता है। 


(२) यह निर्विवाद कद्दा जा सकता है कि गद्य ओर पद्य की भाषा 
में कोई अन्तर न है और न हो सकता है। , 


रीतिशास्त्र के छेन्न में व सवर्थ को भरद्द घोषणा वास्तव में घोर 
विप्लंव की घोषणा थी । इसका विरोध स्वाभाविक था--शस्बसे प्रथम तो 
पड सवर्थ के अभिन्न मिन्न कॉलरिज ने ही इसके विरुद्ध शस्त्र-अहण फ्रिया। 
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उन्होंने उपयुक्त दोनों स्थापनाओं का प्रवल्न विरोध किया। पदल्ने तो उन्होंने 
उपयुक्त “सहज या वास्तविक मानव-भाषा” के 'सहज? या “वास्तविक? शब्द 
पर आपत्ति की । “अत्येक मनुष्य की भाषा का स्वरूप उसके ज्ञान की परिधि, 
उसकी शक्तियों की क्रियाशीलता और उसकी अनुभूति की गदनता अथवा 
संवेदन-शक्ति के अजुसार भिन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य की भाषा में एक तो 
उसके अपने व्यक्तिगत विशिष्ट गुण होते हैं, दूसरे उसके वर्ग के सामान्य गुण 
होते हैं ओर तीसरे सावभौम प्रयोग के शब्द और वाक्यांश होते हैं।. + 
नी. के के अतएव “सहज! या वास्तविक? भाषा के स्थान पर 
साधारण? भाषा का प्रयोग करना उपयुक्त दोगा ।?--इसके उपरांत फॉलरिज 
ने वड्‌ सवर्थ की दूसरी मान्यता पर प्रहार किये : “पहल्ले तो स्वयं गद्य को 
भाषा दवी--कम से कम सभी तक-प्रधान तथा निबद्ध रचनाओं की भाषा 
बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है और होनी चाहिए, जिस प्रकार पढने में 
और बातचीत करने में भेद रहता है |--कॉलरिज का तक है कि पद्य की 
भाषा आवेग की भाषा है। पद्म में एक प्रकार फो मधुर जिज्ञासा उत्पन्न करने 
भर उसे तृप्त करने की शक्ति रहती है। फलतः उसमें चित्रमय साथा का 
प्रयोग स्वभावतंः अधिक रहता है। गद्य के लिए यह सब पनावश्यक है-- 
प्रायः बाघक भी द्वो सकता है। अतएवं व्‌ बर्थ को यह युक्ति भ्रधिक साथक 
नहीं है कि पद्म की अनेक सुन्दर पक्तियों की शब्द-योजना ग़द्य-भाषा की 
शब्द-योजना से सर्वथा अभिन्न है: प्रश्न शब्दों को योजना का नहीं है-- 
प्रश्न यह है कि क्‍या कतिपय वाक्यांश, रचना-भंगिमाएं अथवा अ्रभिव्यंजनाएं 
जो प्रौंठ गद्य के ज्िए सवेथा उपयुक्त हैं पद्य के लिए भ्रजुुपयुक्त तथा विजातीय 
नहीं होतीं ? इसलिए पच्च और गद्य की भाषा में मूल भेद होता है ओर होना 
पाहिए । 


चर्ड सवर्थ की प्रथम स्थापना तो भारतीय रीति-सिद्दान्त के मूल 
पर ही कुठाराघात करतो है। भारतीय शास्त्र में घेदर्भी को ,निर्विवाद रूप 
से सर्वश्रेष्ठ रीति माना गया है भ्ौर उसकी श्रेष्ठता फा आधार है उसमें 
नागर शुणों का भ्रा्ुर्य--इसीलिए परव॑त्ती आ्रचा्शों ने उसका नाम दी 
उपनागरिका रख खिया था। घेद्भी की संस्कृत में अनेक भ्रशस्तियां हें मिनमें 
उसके नागर गुणों का यशोगान है। भामह ने ओर ओर भामद्व से भी पूर्व 
बाण भट्ट ने रीति की भाग्राम्यता पर अत्यधिक बल दिया है: 


( १३० ) 


नवो<र्थों जातिर्माम्या + + । 
, (बाण) 
अलंकारबद्भाम्यम्‌ अध्य न्याय्यमनाकुलम्‌ | 
(भामह) 


परन्तु वड्‌ सवथे इसके विरुद्ध आम्य जन को भाषा को ही सच्ची मानव- 
वाणी और तदजुसार वास्तविक काब्य-भाषा धोषित करते हैं। बड़ सव्थ का 
सिद्धान्त स्पष्टटः ही सदोष है। इसमें दो दोष हैं एक तो यद्द कि आस्य जन 
की भाषा को आदर्श काव्यभाषा मानना असंगत है । जैसा कि फॉलरिज 
ने लिखा है, आम्य जन की धारणाएं अत्यन्त परिसोमित होती हैं।--अतएच 
डनकी भाषा स्वभावतः सीमित तथा भ्रविकसित द्वोती है। दूसरे, उसमें प्रकृत 
गुण भ्रवश्य होते हैं, परन्तु संस्कार नदीं होता, और काव्य की भाषा का 
संस्कार-विद्दीन होना दुगु ण द्वी है दूसरा दोष इसी का परिणाम है--भौर 
चह यह फि चंड्सवर्थ ने नागरता को इत्रिमता का पर्याय मान लिया है। 
नागर भाव संस्कार भोर परिष्कार का द्योतक है--कृन्निमता का नहीं । 
व्यक्तित्व की समृद्धि को भाँति भाषा की समृद्धि के भी आधारभूत तत्व दो 
हैं: हार्दिक विभूतियां ओर बौद्धिफ विभूतियां | आम्य जीवन में पहला तत्व 
प्रचुर मात्रा में परन्तु अपने अनगढ रूप में मिलता है किन्तु दूसरा तंत्व अत्यन्त 
विरत्न होता है। अतएव आस्यता यदि दोष नहीं है तो गुण भी नहीं है-- 
कम से काव्य-भाषा का प्रसुख तत्व नदीीं दै। इसी प्रकार बागर गुणों को 
उपादेयता का भी अवमूल्यनं नहीं किया जा सकता । 


बड्‌ सवर्थ की दूसरी स्थापना में संस्कृत के अ्रध्येता के लिए कोई 
विशेष धघेचित्य नहीं है क्‍यों कि संस्कृत में गद्य और पद्म का थेसा प्रखर 
पाथक्य नहीं है जेसा थूरोप को भाषाओं में रद्दा है । यहां गद्य और प्य 
दोनों काव्य के अंग माने गये हैं, उनकी भात्मा सें कोई भूल सेद नहीं माना 
गया । वास्तव सें गद्य का सच्चा स्वरूप संरक्षत गद्य-काव्य में मि्षता भी 
नहीं दे । फेर भी रीति-विवेचन में दोनों के पार्थलय का थोडा-सा निर्देशन 
अपश्य है--उदाहरण के लिए गद्य के क्षिए प्रायः गौढ़ी रीति ही अधिक 
उपादेय मानी गयी है और धेदमों तथा पांचाज्नी का स्वाभाविक ज्षेत्र पद्म ही 
है। इस अकार वड्‌ सवर्थ-कॉलरिज के इस बिवाद में संस्कृत का रीति-शास्त्री 
कफॉलरिज फे पक में ही मत देता। 
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रोमान्टिक थुग के बाद ज्ञान के अन्य चेन्नों को भाँति झात्योचना _ 
पर भी विज्ञान का समाघात हुआ । टेन ने आलोचना के लिए इतिहास फो 
ओर सट बिबुए ने व्यक्ति को प्रमाण माना । इस प्रकार यहां से आलोचना 
विक्षान का रूप धारण करने लगी ओर क्रमशः समाजविज्ञान, मनोविज्ञान, 
मनोविश्लेषण-शास्त्र आदि के सिद्धान्तों से ओत-प्रोत होने क्वगी । रूप- 
सम्बन्धी” आलोचना समय से पिछुड गयी । 


मेथ्यू आन॑ल्ड ने एफ बार फिर ग्रंभोर काव्य-गत मूल्यों को प्रतिष्ठित 
करने का अयत्न किया : उन्होंने प्राचीन काव्य को काव्य का आदुर्श मानते 
हुए विषय की गुरुता फो काव्य-स्वस्व घोषित किया । उन्होंने काव्य के 
लिए तीन तथ्यों पर बल दिया--“विषय-निर्वाचन का सर्वाधिक महत्व, 
यथातथ्य चस्तु-विधान की आवश्यकता और अभिव्यंजना श्रथवा शैत्ञी फी 
विषयाधीनता" ।? आनंल्ड प्राचीनों की उदात्त रौली के प्रशंसक थे--परन्तु 
उस शेली को मद्तत्ता का रहस्य भी वे यही मानते थे कि उसको कभी 
आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दिया गया--वह ॒प्त्यन्त सरल 
तथा सर्वथा विषयाधीन है; भोर वह अपनी शक्ति सोघे विषय के अर्थ गोरव 
से ही प्राप्त करती है? | इस प्रकार मेथ्यू आनंल्ड ने एक दूसरे मार्ग से 
रीतिवाद पर प्रहार फिया--रोतोवाद के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रायः वही 
है जो हमारे काब्य-शास्त्र में रस-ध्वनिवादियों का है। 


बीसवीं शताब्दी में यूरोप के आलोचना-शास्त्र की को प्रवृत्तियों 
ने ज़ोर पकड़ा : एक ओर तो आनंल्ड आदि द्वारा श्रतिपादित विषय की 
शंभीरता के विरोध में एक बार फिर कला में शेल्ी अथवा अभिव्यंजना की 
महत्व-प्रतिष्ठा के लिए आंदोलन चला | दूसरी ओर मनोविज्ञान और मनो- 
विश्लेषण-शास्त्र को आधार मानकर काव्य के तत्वों की व्यवस्था की गयी । 
इस शत्ती की इन दो भ्रसुख प्रवृत्तियों को हम सोन्द्य-शास्त्रीय भालोचना 
ओर मनोवैज्ञानिक आलोचना कह सकते हें। 


सौन्दर्य-शास्त्रीय आलोचना का मूल सिद्धान्त हे अ्रभिष्यजनावाद । 


झभिव्यंजना का महत्व तो अपने आप में कोई नवीन उद्भावना नहीं हे“ 
जा पल 


१२ फॉर्मेल २ प्रिफस द् पोइम्स 
३ प्रिफेस टू पोश्न्स 
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यूनानो-रोमी आह्ोचकों के ग्रन्थों में इस विषय में अनेक संकेत मिलते हैं। 
परव॑र्ती काव्य-शास्त्र में आनंलड से पहले ही विक्टर हयूगो इस तथ्य की 
धोषणा कर चुके थे : 'काच्य में अच्छे बुरे विषय नहीं होते--अच्छे बुरे कवि 
ही होते है। + + + + यह देखिए कि रचना किस प्रफार की 
गयी है--यह नहीं कि किस विषय पर या क्यों १ इस सूत्र को बाद सें 
स्विनबर्न, पेटर, आस्कर चाइल्ड, आदि ने पकढ दिया और क्रोचे ने इसे 
दाशैनिक आधार देकर शास्त्र का रूप दे दिया। 


पेटर की स्थिति अ्रपेक्षाइत मध्यवर्ती है। वे केवल अभिव्यंजना फो 
महत्व नहीं देते--वास्तव में वे विषय-वस्तु को ह्वी अधिक मद्दत्व देते हैं। 
अपने प्रसिद्ध निबन्‍न्ध “दैज्ी? के अंत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महान्‌ 
कला रूप पर निर्भर नहीं दे तत्व पर निभर है । परन्तु उनके निबन्ध का 
मूल प्रतिपाथ थह नहों है, उसका भूल प्रतिपाथ है शेज्ञी और विषयवस्तु 
का अनिवाय सहभाव--साहित्य, जिसे उन्होंने अपने अथथ के प्रति निष्ठा? 
“'शब्दू का अथे के साथ पूर्ण सामंजस्य” आदि वाक्यांशों द्वारा अभिव्यक्त 
किया है। फ़्लॉबट की भाँति वे भी शेत्रियों में विश्वास नहीं करते--उनका 
तों केवल एक शेलो में विश्वास है ।? “अनेक शब्दों के समूह में से एक तथ्य, 
एक विचार के क्षिए केवत्न एक शब्द जो यथेष्ट हो : शेज्ञी की समस्या वहां 
यह थी (फ़्लाबट के सामने) कि केवल एक ही अद्वितीय शब्द,वाक्यांश, 
वाक्य, अनुच्छेद, निबन्ध, या गीत--कुछु भो हो उसका सन की छुवि था 
मन के चित्न के साथ पूण तादात्म्य दो ॥” इसीलिए अलंकार, शाब्दिक 
पमत्कार, तथा अन्य भसाधन जो अ्रभिव्यंजना के अभिन्‍न अंग नहीं हैं--- 
जिनका पृथक अस्तित्व है, शेज्ञी का वास्तव में उपकार नहीं करते । वे उसकी 
मूलभूत एकता को नष्ट कर देते हैं । “शब्द का ओऔचित्य वहीं सिद्ध होता 
है जद्दां वह अर्थ के साथ तदाकार ट्रो जाता है? 


हमारे काव्य-शास्त्र में पेटर का सम्पूर्ण विवेचन अकेल्ते “साहित्य? 
शब्द में निहित दे: 'साहित्य” सें शब्द और अर्थ का अनियाये सहसाव 
रहता है। कुन्तक आदि ने इसको ब्याल्या में प्रायः वही शब्दावली प्रयुक्त 
की है जो पेटर ने अपने मन्तज्य को स्पष्ट करने सें। “न च काव्ये शास्त्रादिव- 
दर्थप्रतीत्यथे शब्दमान्न प्रयुज्यते, सहितयोः शब्दार्थयोः तन्न प्रयोगाव. साहित्य 
तुल्यकज्स्वेनान्यूनानतिरिक्तत्वम्‌ ।” झर्थात्‌ फाज्य में शास्त्रादि फी भाँति 
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केवल भ्रथ प्रतीति के लिप शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता--साहित्य की 
रचना तो तब होती हे जब शब्द और अर्थ एक दूसरे के तुल्यकप्त होकर, 
परस्पर स्पधों करते हुए परस्परस्पधाधिरोहः), धन्यून और अनतिरिक्त रूप 
से पूर्ण सहभाव के साथ प्रयक्‍त किये जाए' । उधर धासमन ने अपने अ्र्थ- 
शुण प्रसाद में भी इसी विशेषता पर बल दिया है--अ्रथ-गुण प्रसाद का 
भर्थ है अ्र्थ-वेमल्य जिसके लिए प्रयोजक मात्र का प्रयोग अनिवार्य है और 
प्रयोजक मात्र के प्रयोग का अभिप्राय भी थ्न्यून-अनतिरिक्त ही है। 


पेटर ने शैली के दो मूल तत्व माने हैं: मस्तिष्क और आत्मा । 
“मस्तिष्क के द्वारा कल्लाकार रूप-विधान के उन स्थिर तथा वस्तुगत संकेतों 
द्वारा हमारे मन तक पहुँचता है जो सभी के लिए सुरुप्ट रहते हैं । भाष्मा 
द्वारा वह अभ्रस्थिर सहानुभूति के भाध्यम से, एक प्रकार का सद्य/सम्पर्फ 
स्थापित फरता हुआ कुछ विचिन्न मनमाने-से ढंग से हम तक पहुँचता है।” 
मतिष्क के द्वारा रूप-चिधान की अन्विति, और आत्मा के द्वारा वातावरण 
की भ्रन्चिति घटित होती है--मस्तिष्क रूप देता है और आत्मा रंग। 
“मस्तिष्क के अंतर्गत विवेक-सम्मत संघटना और शात्मा के अंतर्गत रंग तथा 
रहस्यमयी गंध फा अन्तर्भाव है ।?--स्पष्ट शब्दों में मस्तिष्क का अर्थ है शेली 
का बस्तु-तत्व भर आत्मा का भ्रर्थ है व्यक्ति-तत्व | वस्तु-तत्व बाह्य रूप से 
सम्बद--अत्तपुव एवं भूत है, व्यक्ति-तत्व अझूते अतएवं अ्निवेचनीय 
हे । । 


भारतीय काव्य-शारत्न की शब्दावंत्री में शेली का मस्तिष्क अथवा 
बुद्धि-पक्ष रीति है; और आत्मा ध्वनि है। घामन-प्रतिपादित वस्तु-परक पद- 
रचना-रूपिणी रीति फो ही पेटर ने रूप-विधान आदि शब्दों से श्रमिह्ठित 
फरते हुए “मस्तिष्क? संज्ञा दी है। आत्मा वह सूचम आभासमान्र्‌ तत्व है जो रंग 
श्रथवा गंध के समान अनुभूत तो होता है। परन्तु शब्द-बद्ध नहीं किया जा 
सकता, जो “विभाति लायण्यमिवांगनासुः--थही ध्वनि है। वामन रैली के 
स्तिप्क तक द्वी पहुँच पाये इसीलिए उनका विवेचन भ्रपू्ण रद्द : आनन्दवर्धन 
ने उसकी आत्मा को खोज निकाला और उनका विवेचन पूर्या हो गया। पेटर 
शैली के मस्तिष्क के साथ झआआन्मा का संयोग कर, अज्ञातरूप से, मानो 
हि 6 5 सकल! पक कस लटकी मम राह लक अमर जे कम 
देफपिए--एप्रिसियेशन्स- स्टाइल 
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रीतिवाद की ज्ञुटि का परिदह्दार करते हुए भझानन्द्वर्धन के मत को पुष्ट 
कर रहे हैं । 


वाणी और अर्थ की अ्रभिन्‍नता के आधार पर ही अंगरेज़ी में वाल्टर 
रेले ने शैज्ञी पर अपनी लोकप्रिय पुस्तिका लिखी । उन्होंने विषयवस्तु और 
रूप-विधान के पार्थंक्य को दुष्फर माना : उनके अनुसार साहित्य का कार्य 
द्विविध है--अथ के ज्ञिए शब्द ढूंढना और शब्द के ज्षिए अर्थ हूढना* । इन 
दोनों का सामंजस्य ही साहित्य है। उन्होने शेल्नी के दो प्रकार के तत्व मान 
भाने हैं जिसमें कृछु भ्रांतरिक हैं और कुछ बाहझ । आंतरिक तंत्व हैं निश्छुल्षता, 
संयमन, आत्म-निषेध आदि, और बाह्य तत्व हैं इनके व्यक्त परिणाम-- 
प्रसाद तथा शक्ति आदि । बाह्य तत्वों में सबसे प्रमुख है शब्द जिसके 
तीन गुण है: नाद-गुण, चित्र-गरुय तथा अथ-गुण । नादगुण के अंत्तगंत चर्ण- 
संगीत आदि आते हैं, चित्र-गुण के अंतर्गत शब्द की मूर्तिविधायिनी शाक्ति 
झाती है, और अर्थ से अ्रभिप्राय है भ्रथेगौरव का : चित्र में ऐन्द्रिय पक्ष है; 
अर्थ में बोद्धिक पत्त। आगे चल्षकर रेल्ले ने काव्य के अल्ंकारों' तथा प्रसाधनों? 
का विवेचन किया है। अल्लंकार फो वे उक्ति से अभिन्‍न मानते हैं, प्रसाधन 
उक्ति से प्रथक किया जा सकता है। अल्ंकृत शेक्ञी अपने परम उदात्त रूप 
में अत्यन्त गंभीर और अत्यन्त शुद्ध-प्रसन्‍न भी हो सफती | किन्तु अलंकार 
का प्रसाधन के रूप में भी प्रयोग द्वोता है, ऐसी स्थिति में वह विषय और 
शेज्ली फो झनेक प्रकार फी विषयेतर कल्पना- सामओ से सम्द्ध करता हुआ 
अपनी ठपादेयता सिद्ध करता है ।? 


रेले का शेज्ञी-विवेचन पेटर के निबन्ध से बहुत प्रभावित है--यहां 
तक कि शेल्ी के बुढि-पक्ष और आत्म-पक्ष का प्रायः पेटर के शब्दों में ही 
विवेचन करते हुए अपने वे निबंध का उपसंहार करते हैं। रेत्ने द्वारा निर्दिष्ट 
आंतरिक तत्व--निश्छुक्षता तथा संयम ,शेद्दी के वेयक्तिक तत्व हैं जिनका 
भारतीय रीतिशास्त्र में विवेचण नहीं है। रीति में व्यक्ति-तत्व फो सत्ता 
स्वीकार करते हुए भी सारतोय रीतिशास्त्र ने उसका विश्लेषण नहीं किया, 
केवल चस्तु-तत्व का ही किया है। अतएव निरचछुलता जेसे अत्यन्त घेय- 
क्तिक तत्व का विवेचन हमारे यहां नहीं दै-रसौन्नित्य के प्रसंग में भो 





+ देखिए स्टाइल पृ० ६३ टू फाइन्ड वडस फॉर ए मीनिय एन्ड टू फाइन्ड ए मीनिंग 
फॉर वास । १ फिगर आफ स्टाइल २ डेकोरेशन १ देखिए स्टाइल प० १०० 
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नहीं है क्‍यों कि वहां भी औचित्य कवि-निबद्ध पात्नों के सस फा ही है 
कवि के घयक्तिक रस का नहीं। हां संयम तत्व की भोर वामन के दो अर्थ- 
गुणों में--असाद तथा श्रोज में संकेत मित्रता है। अरथ्थ-गुण प्रसाद में प्रयो- 
जक मात्र फे भ्रयोग का श्रर्थ संयम दी है। इसी प्रकार अर्थ-गुण ओज में 
अर्थप्रोदि का 'समास” रूप भी संयम का ही चोतफ । बाह्य तत्वों में नादगुण 
का विवेचन हमःरी वंण योजना के अंतर्गत मिलता है--मस्मट आदि ने 
माधुये और ओज के प्रसंग में शब्दों के नाद्गुण फा सूच्म विश्लेषण किया 
है। चित्रगुण का संकेत वामन के सोकुमाये, फांति आदि शब्द-गु्णों मिल 
जाता है। सौकुमाय का अथ है अपारुष्य और कांति का अर्थ है भौज्ज्वल्य । 
अपारुष्य और ओ्रोज्ज्वल्य दोनों ऐन्द्रिय संवेदना के विषय हें--अपरुष 
शब्दावज्ञी सुकुमार तथा फोमल चित्र प्रस्तुत करती है भर उज्ज्वल शब्दावल्ली 
भास्वर--रंग और प्रकाश के-चित्र मन में जगाती है। इसी भ्रकार रेले फा 

' अर्थ-गुण (मीनिंग) वामन के अर्थ गुण समाधि से बहुत दूर नही पढ़ता 
जिसका आधार है अर्थदष्टि--अर्थात्‌ श्रथे को स्पष्ट रूप से अ्हण करने के लिए 
चित्त का अवधान । किन्तु थद्द शब्द के अरथगुण का केवल एक रूप है-- 
उसके अन्य रुप भी होते हैं। रेल्ले द्वारा निर्देट अल्कार तथा प्रसाधन का 
भेद भारतीय काज्य-शास्त्र में चामनकृत गुणालंकार-भेद फा स्मरण दिलाता 
है। चामन के अनुसार गुण और अलंकार दोनों सोंदय के अंग हैं--गुण नित्य 
अंग है, अलंकार अनित्य । गुण काव्य-उत्कर्ष के साधक हैं, अलंकार उत्कर्ष 
के वर्धक मात्र हैं--अर्थात्‌ गुण काज्य के आंतरिक एवं अविच्छेध अंग्र हैं 
अलंकार पाह्य तथा घिच्छेय | थददी वात रेल्ले अलंकार तथा प्रसाधन के सम्बन्ध 
में कद्ते हैं । वास्तव में रेले का अत्वंकार हमारे काव्य-शास्त्र की 'वक्रता के 
और भी अधिक निकट है--ठक्ति-पक्रता को द्वी रेल्षे ने अलंकार-संज्ञा दी है 
ओर अग्रस्तुत-विधान को प्रसाधन की । 


हस विचारधारा का दार्शनिक रूप क्रोचे के अ्भिव्यंजनावाद में मिलता 
है। अमभिव्यंजनावाद के सिद्धान्त के अचुसार कक्ना श्रथवा काव्य अ्भिन्‍्यंजना 
मान्न है। रूप से भिन्न सोदर्य का कोई भ्रस्तित्व नहीं है। क्रोचे के इस 
सिद्धान्त-वाक्य को सुनकर रीतिरात्मा काव्यस्य की ओर ध्यान जा सकता है: 
परन्तु अभिव्यंजनावाद भौर रोतिवाद में साम्य फो अपेक्षा वेषम्य ही अधिक 
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है। दोनों उक्ति को महत्व देते हैं इसमें संदेह नहीं ।--झभिव्यंजनावाद 
डक्ति के अतिरिक्त भ्रथे का अस्तित्व द्वी नहीं मानता--दूसरे शब्दों में, वह 
उक्ति को ही सब-महत्व-सम्पन्न मानता है। उधर रीतिवाद रीति फो दी 
काव्य का प्रायतत्व मानता है और रीति भी सूलतः उक्ति ही है। अतएव 
दोनों में उक्ति को मदत्व-स्वीकृति है। परन्तु हुस आधारभूत धाम्य के अति- 
रिक्त चेषम्य भी दोनों पर्याप्त है । पहला भेद तो यह है कि रोति केवल 
डक्ति नहीं है वह विशिष्ट पद्रचना है--पिशिष्ट पदरचना भी उक्ति दी है 
» यद्द ठीक है; परन्तु रीति में उसकी विशिष्टता और रचना पर ही बल भ्रधिक 
है। इसके विपरीत अभिष्यंजनावाद के अनुसार तो अभिव्यंजना या उक्ति में 
विशेष और सामान्य का भेद दी नहीं है--उसका तो एक दी रूप है। चह सफल 
झसफल का भेद्‌ द्वी नहीं मानता क्‍यों कि असफल अभिव्यंजना तो अभिव्यंजना 
द्वो नहीं है। उधर रीति का भ्राधार रचना फी विशिष्टता हो है भर विशिष्टता 
का अर्थ यहां अ्रद्वितीयता नहीं है भ्रसाधारणता मान्न है जो गुण तथा अलंकार 
के आदान भोर दोष के त्याग पर भाश्ित है। असिष्यंजनावाद शुर, अलंकार, 
दोष आदि को सर्वथा अप्रासंगिक तथा मिथ्या कब्पना मात्र मानता है । 
झभिष्यंजना अखणड है और गुण, अलंकार आदि में उसे सरिडत नहीं किया 
जा सकता । अपना सौंदर्य वह स्वयं अपने आप दै--अल्वंफार आदि में उसे 
खंण्डरूप सें नहीं देखा जा सकता । इस प्रकार रीति के समस्त तत्व असि- 
व्यंजनावाद के अनुसार ध्यर्थ दो जाते हें। ओर, रीतियाद तथा अमिव्यंजना- 
बाद का यह धेषम्य उनके साम्य से कम मौक्षिक नहीं है । वास्तव में इस 
घेषम्य का भाधार और भी गहरा है: इन दोनों के दृष्टिकोण स्वंधा भिन्न 
हें--रीतियाद पस्तुपरक सिद्धान्त है अ्रभिव्यंजनावाद शुरू आात्स-परक 
सिद्धांत है । दोनों कुछ क्षण के लिए एक स्थान पर पहुँच फर उक्ति के 
महत्व की धोषया भवश्य कर देते हैं परन्तु मार्ग दोनों के स्वथा भिन्न दें । 


यूरोप सें आधुनिक फाब्य-शास्त्र की दूसरी सुख्य प्रवृत्ति का विकास 
भनोवेज्ञानिक भ्राक्षोचना में दो रहा है। इस प्रशृत्ति में रोतिवाद का पूर्ण 
निषेध सिक्षता है । इस पद्धति के, अनुसार फल्ना अथवा काव्य का सर्वस्व 
है अर्थ जो सुख्यतः संवेदनात्मक तथा गौणतः घारणात्मक द्ोता हैं, भोर, 
प्रत्येक संचेदना अथवा घारणा चेतन या अवचेतन मन की भ्रक्रिया का परिणाम 
है। मन की थही प्रक्रिया इस पद्धति के ज्षिए श्रन्तिम सत्य है शेत्नी अ्रथवा रीति 
को यहां कोई स्वतन्त्र सत्ता नद्दों है। रीति के शब्द, अत्ंकार, पर्य-गुग्फ आदि 
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सभी तत्व प्रहीक मान्न हैं--वे अपने में कुछ नहों हैं। इसका अर्थ यह नहीं 
है कि मनोवेज्ञानिक आलोचना शेज्ञी अथवा उसके उपकरणों के अस्तित्व को 
स्वीकार ही नहीं करती |--नहीं, यहाँ भी भाषा, अ्रक्गंकार, शब्द-शक्ति, क्षय- 
श्ादि की विस्तार से चर्चा रहती है, परन्तु इनको स्वंतन्त्र वस्तु रूप में अहण 
न कर मानसिक प्रक्रिया के सूत प्रतीक रूप में ही माना जाता है। ए्‌गल्लेड के 
प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक आज्लोचक रिचड्स के कतिपय उद्धरण इस दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं: 


“वास्तव में शब्द या ध्वनि का प्रभाव जेसी कोई वस्तु नहीं होती। 
उसका अपना कोई एक प्रभाव नहीं होता। शब्दों के अपने फोई साहित्यिक 
गुण नहीं होते । कोई शब्द न कुरूप होते हैं ओर न सुन्दर--न अपने आप 
में अ्रुचिकर होते हैं झोर न रुचिकर । चंरन्‌ इसके विपरीत प्रत्येक शब्द के 
कतिपय सम्भाव्य प्रभाव होते हैं---और थे प्रभाव उन परिस्थितियों के अनुसार 
जिनमें फोई शब्द अहण किया जाता है, बदलते रहते हैं। + + 


शब्द-ध्वनि अपना विशेष गुण उस मानसिक श्रक्रिया से प्राप्त करती 
है जो पहले से ही आरम्भ हो जाती है। यह पूर्वेचर्ती मानसिक उद्देलन कति- 
पय सम्माब्य गुणों में से ऐसे विशेष गुण को चुन छेता है जो उसके सबसे 
झधिक अनुकूज् पढ़ता है । कोई स्वर अथवा वर्ण न विषण्ण होते हैं भौर 
प्रसन्‍न--और किन्हीं अवतरयों के प्रभाव का स्वर-ब्यंजन-सेन्नी द्वारा विश्लेषण 
करने वादे भ्रनेक आलोचक केवल खिलवाड़ करते रहते हैं । किसी शब्द-ध्वनि 
के अहण किये जाने की विधि पहले से ही उद्बुद्ध भाव के अनुसार बदलती 
रहती है! ।? 


“चित्र, मूर्ति, वास्तु और काव्य-कला सभी में ऐसे व्यक्तियों से साव- 
धान रहना चाहिए जो यद्द मानते हैं कि रूप-विधान अपने आप में कतिपय 
विशिष्ट एवं रहस्यमय गुणों से सम्पन्न दोता है। प्रत्येक स्थिति में उसका 
प्रभाव उसके अन्तंतंत्वों से उद्बुद्ध प्रभावों को पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया 
पर ही (योग पर नहीं) आछत रहता है ।?? 
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इसी प्रकार लय को रिचड्स वर्णमेन्नी का परिणाम न भसानकर 
“आशा, परितोष, निराशा तथा कुतूहल की प्रतिक्रियाओं की संयोजना सात्न 
मानते हैं" (१--धामन के रीतिवाद का यह आमूल निषेध है । 


यूरोपीय काव्यशास्त्र में रीति-सिद्धान्त का यही संक्तिप्त इतिहास है । 


यूरोप में, सा( रूप में, शेल्नी का तीन अर्थों में प्रयोग हुआ हैः 
व्यक्ति-वेशिष्टय के रूप में, अ्रभिव्यंजना-रीति3 के रूप में, निरपेक्ष“ रूप 
में--अर्थात्‌ कक्ना के पूर्ं उत्कषं के रूप में । व्यक्ति-वेशिष्व्य के रूप में 
चद लेखक के व्यक्तित्व की ऐकान्तिक अभिव्यक्ति है--उसके रूप-विधान पर 
लेखक को छाप हतनी श्पष्ट रहती है कि कोई भो पिज्ञ पाठक उसके विषय 
में भ्रान्ति नहीं कर सकता । शेज्ञी जेसे शोत्लीकार के नाम को पुकार कर 
कह देती है। इस झ्थ सें शौत्री सवेथा शुभाश'सा फा द्वी विषय नहीं 
होती--श लीकार के व्यक्तित्व के अ्जुरूप' ही वद्द स्तुति भौर निन्‍्दा दोनों 
का हो विंषय हो सकती है। भारतोय रीतिशास्त्र में इस रूप को दुण्डी 
आदि ने स्पष्ट शब्दों में मान्यता तो दी है; परन्तु उसका विवेचन 
नहीं किया। वास्तव में शत्धी का यह रूप इतना अधिक वेयक्तिक है 
कि इसकी पस्तु-परक विवेचना सम्भव ही नहीं है । इसकी केवल 
मनोवेक्ञानिक व्याख्या हो सकती है जो उस थुग में भारतीय शास्त्रफार 
के लिए सभ्भव नहीं थी। अभिव्यंजना की रीति के रूप सें भायः वह 
भारतीय रोति का द्वी पर्याय है। उसके अन्तर्गत रचना-फोशत् के सभी 
तत्व था जाते हैं। इस श्रर्थ में रीति को स्थिति वस्तुगत है--भौर उसका 
शिक्षण तथा अभ्यास संमव दै। यूनानी-रोमी रीतिशास्त्र में इसी का विवेचन 
है। तीसरा' रूप शेलो का निरपेश् रूप है--इस अर्थ में शेत्रो विशेष 
ओर साधारण--वेयक्तिक और सार्वजनिक तत्वों का पूर्णतया समंजित रूप 
है। शेज्नी का यद्दी आदश्शरूप दे । इसमें व्यक्तिपरक तथा वस्तु-परक दोनों 
इृष्टिकोणों का समन्वय है। वामन के गुण-विवेचन में ऐसे अनेक संकेत हें, 
जो इस बात का निर्देश करते हैं कि 'रोतिरात्मा काव्यस्य” की स्थापना करते 


१ पृ० शश्८ 
देखिए--- मिडिलटन मरी का निवन्ध : शेलो की समस्या (दी प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल) । 
२. पर्सनल इडियोसिनक्र सी ३. टेकनीक ऑफ एक्सप्रेशन ४. एक्सोल्यूट। 
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समय वामन के मन में अव्यक्त रूप से यही धारणा वर्तमान थी: उनकी 
प्रतिभा को इसका आभास तो था, किन्तु थुग की परिसीमाओं में आबद्ध 
अपनी चस्तु-परक दृष्टि के कारण वें उसे सम्यक्‌ रूप से व्यक्त नहीं कर पाये । 


€ $४० ) | 


हिन्दी में रीति-सिद्दान्त का विकास 


हिन्दी में रोति-सिद्धान्त लोकप्रिय नहीं हुआ । वास्तव में रीतिवाद 
फो हिन्दी साहित्य में कमी मान्यता नहीं मित्नी। यद्द एक विषमता 
दी है कि स्वयं रीतिकात्न का ही दृष्टिकोण सिद्धान्त रूप में रीतिवादी नहीं 
रहा“व्यवद्दार फी बात दस नहीं करते | हिन्दी में कोह भी ऐसा कवि अथवा 
आचाय नहीं हुआ जिसने रोति को काव्य फो भात्मा माना हो | फिर भी 
रीति और उसके विभिन्न तस्‍्वों--गरुण, रचना (--अ्रथीत्‌ चर्ण-गुम्फ तथा 
शब्दु-गुम्फ या समास)) और अभावात्मक रूप में दोष आदि की उपेक्षा न 
काव्य में सम्भव है भौर न काव्यशास्त्र में, अतएव उनके प्रति हिन्दी साहित्य 
के भिन्न मिन्न थुगों में फवियों तथा आचायों का क्पना फोई न फोह निरिचत 
इष्टिफोण रहा हो है और उनका यथाप्रसंग विवेचन भी किया गया है। 
प्रस्तुत निबन्ध में हम उसी की ऐतिहासिक समीक्षा करेंगे | 


हिन्दी साहित्य के आदिकाल में एक ओर स्वयंभू आदि प्राचीन 
हिन्दी के कवियों की और दूसरो ओर चल्द आदि पिगत के कवियों की 
कतिपय काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी पंक्तियां मित्न जाती हैं। उनके आधार पर 
किसी निश्चित सिद्धान्त को स्थापना करना चाहे फठिन दो, किन्तु समग्र 
फाव्य के अध्ययन के साथ साथ तो उनकी सद्दायता से उनके रचयिताओं 
के काव्यगत इष्टिकोश के विषय में धारंणा बनाई ही जा सकती है। उदाहरण 
के स्तिए स्वयंभू की निम्नलिखित प्रसिद्ध पंक्तियां ज्ञीजिए : 


अक्खर-वास जलोह मंणोहर। सुयलकार-तंद मच्छोहर | 
दीह“समास-पवाह्या बंकिय । सकय पायय*पुलियालंकिय | 


देसी-भाषा उभय तडुज्ज्ज्ञ | कवि-दुकर घण-सद सिलायल। 
अथ्थ-बहल कल्लोला शिद्टिय | आसा-सय-सम ऊह परिट्टिय। 


अथाोव्‌ रामकथा-रूपी सरिता में अक्षर ही मनोहर जलौफ हैं, सुन्दर 
अलंकार तथा छुन्द मीन हैं, दीघे समास बंकिम प्रवाह हैं। संस्कृत-प्राकृत 
के पुत्निन हें-देशो भाषाएं दो उज्ज्वल तट हैं। कवियों के लिए दुष्कर 
सधन शब्दों के शिल्लातत्र हैं। अथ-बहुला कल्लोलें हैं शतशत आशाओं के 
समान तरंगे उठती है। 


उपयक्त पंक्तियों सें स्वयं ने स्वभावतः उन उपकरणों का उद्क्षेख 
किया है जिन्हे वे सतकाव्य के लिए आवश्यक सममते हैं: अक्षर-गुस्फ, 
अलंकार, छुन्द, दीघे समास, संस्कृत-प्राकृत के शब्द, सघन शब्द-बंध, 
बाहुल्य आदि । इनमें से अक्षर-गुम्फ, दी समास, सघन शब्द-बंध आदि 
स्पष्टतः रीति के तत्व हैं। महाकाव्य की शेलो स्वभाव से ही ओज-प्रधान 
होती है--अतंपुव उसके ख्िए गोढ़ोया रीति के तत्व प्रायः अनुकूक पढ़ते हैं । 
इस प्रकार स्वयंभू रीति को काव्य का आवश्यक अंग मानते हैं। परन्तु घेसे 
हक निस्संदेह रसवादी ही दै--वे तुलसीदास के साहित्यिक 
पूर्षज हैं । 


चन्द आदि कवि भी रसवाद़ी ही थे ।--शास्त्रविद्‌ होने के कारण 
काव्य के शास्त्रीय तत्वों --का रीति, गुण, अलंकार, आदि का--उनके काब्य में 
यथावत्‌ सन्निवेश है, परन्तु रीतिवाद से उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। 
विद्यापति सें रसवाद अपनी चरम सीमा पर है--परतु उनको अपनी काव्य 
भाषा पर भी कम अभिमसान नहीं था: बात्नचन्द के समान उनकी भाषा में 
नागर-मन को मुग्ध करने की भ्रद्धत शक्ति थी । इसी प्रसंग में उन्होंने काव्य- 
भाषा के विषय में एक बार फिर अपने विचार का संकेत दिया दै 


सक्कय वांणी बुहयन भावई, पाउआअ रस को भम्म न पावई। 


देसिल बचना सव जन मिद्दा, तें तेंसन जम्पओं अवहह्या। 
(कीर्तिल्ता) 


संस्कृत केवल विद्वानों को ही रुचिकर दो सकती है, प्राकृत रस फा भर्म नहीं 
पाती । देशी वाणी सभी को मीठी लगती है, इसलिए मैं अवहद्ट भाषा में 


( १४२ ) 


काव्य रचना करता हूँ। अतएव विद्यापति के मत से काव्य-भाषा के दो मूल 
गुण हैं नागरता (अग्नाम्यत्व) ओर माहुय । थे दोनों पांचाली के आधार-भूत 
गुण हैं। दस प्रकार विद्यापति अ्रपने संवेध रस के अचुलार पांचाली रीति का 
स्तवन करते हें । 


निगण भक्ति-सस्पमदाय के झनन्‍्तंगंत कबीर आदि ज्ञानमार्गी कवियों 
का तो रीति से कोई सम्बन्ध द्वी नहीं था--उनके काव्य में विशिष्ट पद्रचना' 
के लिए अवकाश द्वी नहीं था। इन कवियों फो अपेक्षा प्रेममार्गी कवियों का 
लगाव काव्यांगों से थोड़ा अधिक था यद्यपि भारतीय काव्यशास्त्र में उनकी 
भी कोई विशेष गति नहीं थो। स्वभाषतः उनके काव्य में भी सेद्धान्तिक 
विवेचन कहीं नहीं मिलता--परन्तु उनके अध्ययन से इतना स्पष्ट अवश्य 
हो जाता है कि वे सब रस-ध्वनिवाद के भ्रन्तगत ही आते हैं--रहस्यचाद 
जिसमें व्यक्त की अपेक्षा अव्यक्त या अधंव्यक्त के प्रति प्रशय-निवेदन है-- 
जिसके रहस्य संकेतों के द्विपु सांकेतिक भाषा का प्रयोग अनिवाये हो जाता 
है--शास्त्रीय शब्दावली में में रसध्वनि के अन्तर्गत ही आता है । व्यावद्दारिक 
दृष्टि से प्रेमसार्गी काव्यों सें रोति, गुण, आदि की उपेक्षा नहीं हुई-- 
जायसी, उसमान आदि की पद्‌-रचना में गुणसम्पदा यथास्थान वत॑मान है, 
परन्तु उनका रीतिवाद से कोई सम्बन्ध नहीं था| रीति का प्रयोग अनायास 
ही रस के आम्मह से दो गया दहे--उसे महत्व नहीं दिया गया । 


सगुण भक्तों में कृष्णकाज्य के रचयिताओं ने काव्य के आन्तरिक तथा 
षाह्य दोनों पक्चों को समुचित महत्व दिया दै। सूर फी कज्षा-सस्द्धि और 
नन्‍्ददास को पद-रचना का जडाव हिन्दी साहित्य सें असिद्ध है। मूल्नतः 
रसवादी द्वोते हुए भी ये कबि पद-रचना के सोद्न्य के प्रति अत्यन्त सचेष्ट 
थे--नन्ददास को जढ़िया की उपाधि देकर हद्विन्दी साहित्य की परम्परा उनके 
पद-रचना-वेशिष्व्य का ही शुण-गान करती रही है, और इसमें सदेह् नहीं 
कि नन्द॒दास द्वितहरिवंश आदि कवियों में रीति की जितनी अभूत गुण-सम्पदा 
मिलती है, उतनी अन्‍्यन्न दुलेभ है। फिर भी ये कवि रोतिवादी नहीं थे ।-- 
यही बात तुलसी आदि रामभक्त कवियों के विषय में भो कही जा सकती 
है। तुज्तसी का शास्त्र से घनिष्ठ परिचय था । स्वान्तः सुखाय भक्ति-साधन- 
रूप होते हुए मी तुलसी का काव्य शास्त्रीय काव्य है। नन्‍्दुदास, द्वितहरिवंश 
आदि को भाँति तुलसीदास भो अपने रचना-कोशल् के प्रति स्चेष्ट हैं। 


( १४३ ) 


तुलप़ो के काव्य सें, व्यवद्वार-रूप में तो, रीति तथा उसके तत्वों का सम्यक्‌ 
सन्निवेश है द्वी-- एफ्ाघ स्थान पर सेद्धान्तिक उद्लेख भी है: 
कवित-रीति नहिं जानों, कवि न कहावों। 
यहां रीति शब्द का प्रयोग सामान्य अथ में हुआ है--मार्गे, अथवा 
कवि-प्रस्थान-दहेतु के रूप में अथवा और भी व्यापक श्रथ॑ में--जैसा कि हिन्दी, 
काव्यशास्त्र में हुआ है। इस प्रकार यहां कवित-रीति का अथ काव्य-फत्ा 
का ही है: विशिष्ट पद-रचना का नहीं है। रामचरितमानस की भूमिका में 


“नकल कला, सब विद्या हीनू? कह कर तुलसीदास ने इसो अ्रथ की पुष्टि फी 
है। काव्य-फला के उपकरण हैं: 


आखर अरथ अलंकृत नाना। छंद प्रबंध अनेक विधाना। 
भाव-भेद रस-मेद अपारा | कवित-दोष-गुन विविध भ्रकारा॥ 


अर्थात्‌ चणे, अर्थ, अलंकार, छंद, प्रथन्ध-विधान (वस्तु-विधान) रस, भाव 
तथा गुण, और भावात्मक रूप से दोष | इनमें से गुण तथा वर्ण-योजना 
रीति के तत्व हैं | पद-रचना अथवा शब्द-गुम्फ के महत्व की भोर भी तुलसी' 
ने इसी प्रसंग में एफ स्थान पर संकेत किया है: जुग्ुति नेधि पुनि पोहिश्रदि 
राम चरित बर ताग--यहां पोहना अथवा पिरोना शब्द का प्रयोग गुम्फन- 
कला--पद्रचना की भ्रोर सूच्म संकेत करता है | इस प्रकार तुलसीदास रीति 
ओर उसके तत्वों के महत्व को निस्संदेद ही स्वीकार फरते हैं, परन्तु फिर 
भी उन्हें राम (रस) के श्रधीनस्थ हो मानते हैं, स्वतंत्र नहीं । काव्य का 
सम्पूर्ण चमत्कार राम-रस के बिना व्यथ है : 


भनिति विचित्र सुकवि-कृत जोअ। राम-नाम बित्ु सोह न सोऊ। 
और, आगे चलकर तो तुझसी ने काव्य-तत्वों के पारस्परिक महत्व को प्रायः 
स्पष्ट ही कर दिया है: ५ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग मकरंद सुबासा | 
धुनि अवरेब कवित गुन जाती । मीन मनोहर से बहु भाँति । 
अथे, भाव, आदि को उन्होंने जहां पराग और मकरंद के सदश भाना है वहाँ 
ध्वनि, चक्रता शुण आदि को मीन कहा है । यद्यपि इस प्रकार के उल्लेख 


केवल संकेत मात्र हैं और उनमें यथातंथ्य सिद्धान्त-निरूपण हूंढ़ना उचित 
नहीं होगा, तथापि उनसे कवि के इष्टिकोण का आभास अवश्य मिल जाता दे । 


( १४४ ) 


तुलसी के उपरांत तो एक प्रकार से रीतिकाब्य का ही आरम्भ हो 
जाता हे--जिससें काव्य के अंग-उपांगों: का विवेचन सिद्धान्त रूप से किया 
गया है । जेसा कि मैंने आरम्भ में संकेत किया है रीतिकाल में भी रसवाद 
का ही बोल बाला रद्दा । रीतियाद फी पुनप्नतिष्ठा का तो भ्रश्न ही नहीं 
डठा---रीति तथा उसके तत्वों का चिवेचन भी प्रायः उपेक्षित ही रहा क्‍यों 
कि केवल छुः-सात आचायों को छोढ़ कर अन्य रीति कवियों ने इस प्रसंग का 
स्पश ही नहीं किया । 


केशवदास 


केशवदास रीतिकाल के प्रवत्तक आचार हैं। उन्हें पूर्व-ध्वनि झलंकार- 
चादो परम्परा और उत्तर-ध्वनि *टगारवादी परम्परा--दोनों को--हिन्दी में 
अवतरित करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने कविप्रिया में अलंकार ओर दोष तथा 
' रसिकाप्रिया में मूलतः रस का वर्णन किया है । रीति का वर्णन तो उन्होंने 
नहीं किया--किन्तु रीति को सद्देधमों रसबृत्तियों का उल्जेख रसिकप्रिया के 
अंत में अवश्य मित्रता है। 


बॉधहु वृत्ति कवित्त की, कहि केशव विधि चारि। 


१४।४२ 
ये चार घृत्तियां हैं--फशिकी, भारती, आरभटो और सात्वती। 
अथ केशकी लक्षण-- 


कहिये केशवदास जहें, करुण इस आगार। 
सरल बरण शुभ भाव जहेँ, सो केशिकी विचार ! 


अथ भारती लक्ष॑ण-- 


बरणे जामें वीर रस, अरु अदभुत रस हास । 
फहि फेशव शुभ अर्थ जहँ, सो भारती प्रकास ॥| 


आरभटी-- 


केशव जामें रुद्र रस, भय बीभत्सक जान | 
आरभदी आरम्भ यह, पद पद जमक बखान । 


( १४१ ) 


सात्वती-- 
अद्भुत वीर # गार रस, सम रस वरणि समान | 
सुनतहि समुझत भाव जिहि, सो सात्विकी सुजान। 


वास्तव में उपयक्त कृत्तियां मूलतः नाव्य वृत्तियां ही हैं काव्य में इनका 
प्रयोग सामान्यतः नहीं होता । इनका सम्बन्ध वाणी के अतिरिक्त कायिक 
और मानसिक चेष्टाओं से भी है: कायवाद्मनसां चेष्टा एव सद देचिश्रंयेस- 
वृत्तयः ॥ (अभिनव) 


केशव ने भरत के आघार पर रस के प्रसंग में वृत्तियों का भी चर्णन 
शलते चलते कर दिया है । परन्तु केशव के ब्रृत्ति-वर्णन में शास्त्रीय वर्णन से 
कुछ भिन्‍नता है--वास्तव में आरभटी को छोड शेष सभी के लक्षण भरत से 
भिन्न हैं । फेशिकी में भरत केवल १४ गार और हास्य का विधान मानते हैं, 
किन्तु केशव ने उसमें करुण भी जोड़ दिया है। भारती में भरत ने करुण और 
अद्भुत का विधान किया है, किन्तु केशव ते फरुण के स्थान पर वीर और ' 
हास्य फो भी भारती के झआश्रयमूत रसों में मान लिया है। सात्वती जहां सत्व 
से उद्भूत 'वीररोबादूसुताभ्रया? है, वहां केशव को सात्वती ( सात्विकी ? ) मरे 
रोड के स्थान पर श्वगार का विधान है और उसमें समरसता का गुण माना 
गया है । किन्तु टीकाकार सरदार कवि ने “अद्भुत रुद्रोवीर रस! पाठ का भी 
उह्लेस किया है जो भरत के मतानुकूल है । केशव के सात्वती लक्षण में एक 
भर भी; विशेषता का उल्णेख है-ः सुनतहि समुमत भाव जिहिं--अर्थात्‌ 
प्रसाद गुण । केशव का विवेचन अधिक शास्त्र-सम्मत नहीं है--रसिकम्रिया में 
नाव्यवृत्तियों का चर्णन करने की सगति भी कुछ नहीं बेढ़ती । चास्तच में केशव 
की चृत्ति, जेसा कि डा० भगीरथ मिश्र ने लिखा है; रस-वर्णन शैत्ी जान 
पठती है, और केशिकी तथा सात्व॑ती के लक्षणों में 'सरल वरण? “पद्‌ पद जमक 
बखान”, और “सुनतद्दि समुरत भाव नि्िंः--जेसे वाक्यांशों से इंस मत फी 
पुष्टि हो जाती है। 

इस प्रकार केशव की वृत्तियां नाव्यद्वत्तियों फी अपेक्षा रीतियों के ही 
झचिक निकट हैं । उनमें अर्थ-गुण और शब्द-गुण दोनों का सामंजस्य है, । 


सरलवर्णा तथा ः्८ंगारकरुणद्वासाश्षया केशिकी पांचाली के समकक्ष है। यम- 
कादि के प्राचुय्रे से गाइवन्धा तथा रौद्रमयानकवीभर्स रसों को आश्चिता आर“ 


( १४६ ) 


भटो गोड़ीया के, और यदि रसिकप्रिया का स्वीकृत पाठ ही शुद्ध है (?) तो, 
समरस सात्वती सवरस-साधारण घेदभी के समफच् है। 


सेनापति के क्ष्षणअन्थ तो उपलब्ध नहों हैं, परन्तु उनके फवित्तरत्नाकर 
में कुछ पंक्तियां ऐसी मित्र जाती हैं जो उनकी रीति-सम्बन्धी घारणा की ओर 
थोड़ा-सा संकेत करती हैं : 
१. दोष सो मलीन गुनहीन कबिताई है तो, 
कीने अरबीन परबीन कोई सुनि है। 
२. राम अरचतु सेनापति चरचतु दोऊ, 
कवित रचतु याते पद चुनि चुनि है। 
३. अच्छर है विसद्‌ करत ऊर्ें आपुस में, 
जाते जगती की जड़ताऊ बिनसति है। 
उपयुक्त उछरणों से स्पष्ट है कि सेनापति (६) दोष से सत्षिद तथा गुणदोन 
फाव्य को स्वंथा निरर्थक प्रयास मानते हैं । इससे निष्कष यह निकला कि 
सत्काव्य के ल्षिए दोष का त्याग ओर गुण का अहय अनिवाय है। वामन ने 
रीति फी परिभाषा में यही कहा है । (२) चुनचुन कर पद-रचना करना जिसमें 
(३) अक्षर आपस में स्पद्धं करते हों--विशिष्टा पदरचना फी ही व्याख्या है । 
इस प्रकार सेनापति निश्चय द्वी रोति का महत्व स्वीकार फरते हैं । - 


सेनापति के उपरांत तो चितामणि के आविभोव के साथ-साथ रीतिकाब्य 

की अखण्ड धारा प्रवाद्तित हो जाती है । चिंतामणि ने अपने कविकुस्तकल्पतर 
में रीति और उसके तत्वों का विवेचन किया है। उन्होंने काच्य-पुरुष का रूपक 
बाँधते हुए विभिन्‍न काष्यांगों का स्थान निर्धारित फिया है। 

सबद अथे तनु जानिये, जीवित रस जिय जानि। 

अलंकार हारादि ते उपसादिक मन आनि ॥ 

श्लेषादिक गुन सूरतादिक से मानो चित्त । 

बरनो रीति सुभाव ज्यों, वृत्ति वृत्ति-सी मित्त ॥ - 


( १४७ ) 


त झर्थात्‌ चिंतामणि के अनुतार शब्द अर्थ काव्य का शरोर॑ है रस प्राण' 
है, भ्रलंकार आभूषण हैं, गुण शोर्यादि गुणों के समान हैं, रोति काव्य का 
स्वभाव है, ओर बृत्ति काव्य-पुरुष की वृत्ति के समान है ।--इस प्रकार : 
(१) वे रीति को काब्य का स्वभाव सानते हैं । 


(२) और, रीत्ति तथा वृत्ति में कदाचित्‌ अंतर मानते हैं--यद्यपि यह अंतर 
अत्यन्त सूच्म है जितना कि मजुष्य के स्वभाव और उसको वृत्ति में । 


इस स्थल पर कुछ प्रश्न अनायास ही उठ खड़े होते हैं । रीति को 
काव्य फा स्वभाव मानने का क्या अथ है! भारतीय काव्यशास्त्र का अध्येता 
इस पर चोंक सकता है क्यों कि शास्त्र में रीति को आत्मा, अंग-संस्थान 
आदि तो माना गया है परन्तु स्व॒भाष प्रायः कहीं नहों माना गया। स्वभाव 
का प्रयोग चिंतामणि ने किसके आधार पर किया'है ! इससे उनका भ्रमिग्राय 
क्या है ? और, स्वभाव तथा दृत्ति में क्या अन्तर है! 


सं€कृत का्प्रशास्त्र में केवल विद्यानाथ यथा अरकंसूरि ने रीति फो 
काव्य का स्वसाव माना है। विद्यानाथ ने उसे काव्य का आत्मोत्फषोवहस्वमाव 
कहा है और अर्कंसूरि का अभिमत है :--स्वभावेरिव्र रीतिमिः । 


चिंतांणि ने प्रचलित काच्य-ग्रन्थों को छोड विद्यानाथ का प्रतापरुद्- 
यंशोभूषण तथा भ्रकंसूरि को अ्रप्रकाशित कृति साहित्य-फोमुदी का अध्ययन 
किया था या नहीं और यदि किया भी था तो मान्य मतों को छोड इस अप्र- 
चलित मत का अहण क्यों किया, यह विचारणीय है। विंतामणि भ्रधीत कवि 
थे, इसमें सन्देद नहीं दे । उनके कविकुल्कल्पतरु से यह स्पष्ट दो जाता है 
कि उन्होंने काब्यप्रकाश, साहित्यद्पंण, काव्यादुश, आदि प्रसिद्ध अन्धों के 
अतिरिक्त अन्य ग्रंथों फा भी यथावत्‌ अध्ययन किया था । यद्द किसी प्रकार 
भी असम्भाव्य नहीं है कि प्रतापरुद्यशोभूषण भी उन्होंने देखा हो भर 
उसके मत को अपनी धारणा के अनुकूल पाकर उद्धुत फर लिया दो । परन्तु 
मूल प्रश्न तो अब भी रद्द जाता है : स्वभाव से क्या तात्पंय है ? कुतक ने 
मार्ग अथवा रीति का कवि-स्वभाव से प्रत्यक्ञ सम्बन्ध साना है 'स्वभावो 
मूर्ध्नि व्तते ।” स्वभाव तीन 'प्रकार के होते हैं सुकुसार, विचित्र ओर सध्यम-- 
अतपुव काव्य-मार्ग भी इन्हीं के अ्जुसार तीन ही हैं: सुकुमार। विचित्र और 
मध्यम । जैसा कवि का स्वभाव होगा, बेसी ही उसकी रीति होगी । हमारा 
अनुमान है कि चिंतामणि ने झुन्तक का आधार ही अधिक अहय किया है भोर 
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उन्हीं के अनुसरण पर रीति को -काब्य का स्वभाव मान लिया है ; जिस प्रकार 
स्वभाव आत्मा की श्रभिव्यक्ति का प्रकार है, इसो प्रकार रीति भो रस को 
झभिव्यक्ति का प्रकार है। इससे यह निव्कषे निकक्षता है कि चिंतामणि रीति 
को अंग-संस्थान को भाँति बाह्य तत्व॑ न मानकर काव्य का श्रांतरिक तंत्व 
मानते हैं--उनके मत ,से रीति का फाबव्य के साथ अततरिक सम्बन्ध दे । 


अब दूसरा प्रश्न रह जाता है: स्वभाव ओर चूत्ति के सेद से चिंतामणि 
रोति और वध्रृत्ति में क्या भेद मानते हैं? स्वभाव और वृत्ति का भेद वास्तव में 
अत्यन्त सूचम है--स्वभाव अपेक्षाकृत व्यापक है दृत्ति स्वमाव का एक रूप 
है : स्वभाष का भ्रथ है प्रकृति, वृत्ति का अर्थ है व्यवद्ार: व्यवद्ारों दि 
वृत्तिरित्युच्यते | व्यक्ति के सहज मौक्षिक गुणों का समन्वित रूप है प्रकृति या _ 
स्वभाव और उसके व्यवहार या प्रवतेन का ढ'ग है वृत्ति या प्रवृत्ति । इस 
प्रकार दोनों में सूच्म मेद यह है कि स्वभाव अधिक मूल्ञगत और ज्यापक है; 
बृत्ति अपेक्षाकृत बाह्य है ओर उसकी परिधि भी सकुचित है। यही अन्तर 
रोति और बृत्ति से भी है--रीत अधिक व्यापक है, उसमें अ्रथे और शब्द 
दोनों का सामरस्य रद्दता है, बृत्ति का आधार मूल्नतः वंर्ण-ध्वनि है। दोनों 
ही रस की अभिव्यक्ति करती हैं परन्तु रोति का सम्बन्ध रस के साथ भ्रधिक 
घनिष्ठ और आन्तरिक है, बृत्ति का अपेक्षाकृत बाह्य है। ओर, यह मत प्राय: 
ठोक ही है । 


परन्तु इस अन्तर का निवोह नहीं हो पाया | चिंत।मणि ने मम्मट के 
अनुसार जृत्तियों का वर्णन बृत्यलुप्रास के सेदों के रूप में किया है : 


साधुर्यों विजकु वरन उपनागरिका होइ । 
मिलि प्रसाद पुनि कोमला परुषा वोज समोइ ॥ 


यद्वीं मम्मट के ही अनुसरण” पर चिंतामणि यह भी मान तेते हैं कि हन 
चृत्तियों को कुछ आचार (वामन आदि) बेदर्भी, गौढी, पांचाल्ली रोतियों के 
नाप्त से अभिद्दित करते हैं। यह मत पूर्वोक्त मेद-प्रदर्शन के प्रतिकूल प्रतीत 
दोता है और मन में एक बार फिर यह प्रश्न उठता है कि चितामणि रीति 
ओर बृत्ति में भेद मानते भी थे या नहीं । चितामणि का विवेचन सम्मठ पर 
अत्यधिक आश्रित है और प्रायः यही धारणा होती है कि इस प्रसंग में भी 
सम्सट का अनुसरण करते हुए उन्होंने वामनीया रोतियों को वृत्तियों का ही 
नामान्तर भाना है। परन्तु फिर उपयुक्त दोहे मे रीति फो काव्य का स्वभाव 
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और बृत्ति को कान्य की दृत्ति मानने से क्या अभिप्राय है ? इस द्विविधा 
फा निराफरण यही हो सकता है कि चिंतामणि मूलतः तो काव्य के इन दो 
रूपों का एथक अ्रस्तित्व मान कर चल्ले हैं, परन्तु दोनों में अन्तर इतना सूचम 
है और भम्मट का प्रभाव उन पर इतना गहरा दै कि भ्रत्त में इन्हें यदि कोई 
एक भी मानता है तो उन्हें विशेष आपत्ति नहीं होती । चास्तव में कविकुत्त- 
कव्पतरु के प्रारम्भिक सिद्धान्त-विषवेचन में चिंतामशि का अपना अभिमत 
अधिक व्यक्त हुआ है--उन्होंने अपने मत से काव्य के सामान्य सिद्धान्तों फा 
निरूपण वहीं किया है । 


यहां आधुनिक कावध्य-्शास्त्र के अध्येता के मन में दो शंकाएं उठ 
सकती हैं : (१) कोमला फो प्रसादगुण-विशिष्ट सानना कहां तक उचित है 
(२) उपनागरिका, परुषा और कोसला को क्रमशः बेदर्भी, गौडी और पांचाल्ी 
का पर्याय मानने सें क्‍या संगति है! परन्तु इन शंकाओं का सम्बन्ध 
चिंतामणि के विवेचन से न होकर उसके आधार-अंथ काव्य-प्रकाश से ही है । 
मम्मट ने उपनागरिका में माधुथव्यंजक शब्दों की स्थिति मानते हुए माधुय॑- 
शुण और उपनागरिका का नित्य सम्बन्ध साना है। इसी ५फार परुषा में 
ओजोब्यंजक वर्णों का आधार मान कर परुषा ओर ओज का मौलिक सम्बन्ध 
माना गया है | फोमला के विषय सें सम्मट का सूत्र है “कोमछा परे/?। 
' पर? का श्र्थ है माधुय॑) भौर ओजोब्यंजक धर्यों के अतिरिक्त अन्य चंण ! 
मम्मट केवल इतना ही फहते हैं --किन्तु उनके टीकाकार गोचिन्द ठक्कुर भौर 
वामनाचाय आदि स्पष्ट ही 'परेः? का अथ कर देते हैं “ओोजोमाधुयष्यंजका- 
तिरिक्तेः प्रसादवर्निरत्तरेः ( काव्यप्रदीप )--अथौत्‌ प्रसादष्यंजक पणों के 
द्वारा?” और इस प्रकार फोमला का प्रसाद के साथ नित्य सम्बन्ध स्थापित 
हो जाता है। क्या मम्मद का आशय यदी था--यह कद्दना कठिन है, परन्तु 
उनके टीकाकार सभी दिग्गज विद्वान थे, अतएव यह मानना भी उतना दी 
कठिन है कि इन्द्रोंने ही भूल फी है। फिर भी प्रश्न ओऔचित्य का है। क्या 
प्रसाद को फतिपथ वर्णो श्रोर फिसो एक धृत्ति सें परिसीभित किया जा 
सकता है ) स्वयं मम्मट का स्पष्ट फ़थन है: 


श्रुतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथप्रत्ययों भवेत्त । 
साधारण: समझाणां स प्रसादो गुणों मतः ॥ 
(का० भ्र० ८।७०६) 
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भतश्व प्रसाद को तो वास्तव में 'सर्व-गुण-साधारण”, 'स्व-संघटना-साधारणः 
ही साना गया है---उसे न तो फिसी विशिष्ट रस, न किसी विशिष्ट चण-योजना 
ओर न फिसी विशिष्ट संघटना या वृत्ति तक परिसीमित माना गया है। 


सम्मट कहते हैं : + + + असादोउसौ सबेत्र विहितस्थितिः | 
ः +/ + सर्वत्रेति। सर्वेषु रसेषु, सबोसु रचनासु च। 
ह (काब्यप्रकाश ८।७०१) 


उपयुक्त उक्तियों की 'ोमेल्ा भौर प्रसाद के नित्य सम्बन्ध से! किस , 
प्रकार संगति बेठती है; यह विचारणीय है। 


सम्मट इस शंका का समाधान केसे करते यह कहना आज फठिन है। 
इसका एफ संसाधान हमारी समर में यही आता है कि मम्मट प्रसाद को 
सव्वे-वृत्ति-साधारण गुण मानते हैं जो उपनायरिका तथा गौड़ी दोनों में अनिवाय 
रूप से वर्तमान रहता है। इन दोनों वृत्तियों में इस सामान्य गुण के साथ साथ 
एक विशिष्ट गुण और भी होता दै--यही इनकी विशेषता है । किन्तु फोसला 
सें विशिष्ट गुण कोई नहीं रहता--केवल साधारण गुण प्रसाद ही रहता है। इस 
प्रकार वह पाश्चात्य रोतिशास्त्र की सरल (प्रसन्न) शेज्ञी की पर्याय प्रतीत 
होती है। प्रसाद शुण उसमें परिसोमित नहों दै--चरत्‌ वह ही प्रसाद गुण 
तक परिसीमित है |--यहद हमने अपने मन की शंका का समाधान किया है; 
सम्मट फा रहस्य मम्मट के विशेषज्ञ जानें । 


दूसरी शंका इसी से सम्बद्ध यद्द है कि बेदर्भों, गौडी और पांचाली 
को उपनागरिका, परुषा और कोमला का पर्याय मम्मट ने किस तरह मान 
लिया है। जब उपनागरिका केवल माधुय॑ के आश्रित है तो वह समग्रगुण- 
भूषिता वेदर्मी की पर्याय कैसे दो सकती है ? इसी प्रकार सौकुमाय॑ और 
साष्ये पर आश्रित पांचाज्ली की समतुल्य प्रसादगुण विशिष्ट फोमल्ा को कैसे 
भाना जा सकता है ? वास्तव में यदि संगति ही बेठानो है तो यह क्रम इस 
प्रकार होना चाहिए : 


बेदसी रीति -- समभ गुण “-- उपनागरिफा 
(प्रौदा +- रुद्ट) शत्ति 

गौड़ी रीति -- श्ोजयुण / - -- परुपा वृत्ति 

पांचाज्ी रीति-- साधुय॑ गुय +-  कोमला वृत्ति 
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परन्तु यद्द चितामणि का दोष नहीं है--वे तो अनुवादक मात्र हैं : अतु 

वादको न दुष्यते । वास्तव में उपयक्त असंगति संस्द्ृत काव्यशास्त्र में 

भम्मट के भी पहले से चक्ी आ रही है, और उसका कारण कदाचित्‌ थह है 

फि लक्षणों में वंद़भी को समग्रगुण-सम्पत्न मानते हुए भी भारम्भिक प्राय 

दा रा ने व्यवहार में उसके माधुय आदि गुणों का ही यशोगान अधिक 
| 


कविकुल्कल्पतर में गुण की विस्तार के साथ चर्चा है | चिंतामणि 
मम्मट आदि के अजुसार केवल तीन गुणों की ही सत्ता मानते हैं--शेष गुण 
उन्हों में अंतभू त दो जाते हैं । 
प्रथम कहत भाधुय, पुनि ओज प्रसाद बखानि। 
त्रिविधे गुन तिनमें सबे सुकवि लेत मनमानि || 


इनमें माधुय॑ चित्त की दुति, और ओज दीप्ति का कारण है । प्रसाद 
गुण वहां होता है जहां अष्तरों में भ्र्थ इस प्रकार व्यक्त रहता है जिस प्रकार 
सूखे इंधन में अग्नि, या स्वच्छ जत्न में जल का गुण तरलता । माधुय गुण 
संयोग # गार, विप्रलंभ, करुण भोर शान्त में रहता हैः संयोग की श्रपेत्षा 
विप्रलंम, करुण ओर शांत में उसका उत्कर्ष और भी अधिक होता है। इसी 
माधुय को चिंतामणि कवित्व का मूत्र तत्व मानते हैं / 


सो माधुये बखानिये यहई तत्व कवित्त | 


मूल गुण ये ही तीन हैं। (दुण्डी, चामन आदि) प्राचीनों ने दश गुण माने 
हैं जो घेदभी रीति के प्राण हैं। परन्तु चिंतामणि मस्मट के आधार पर यही 
मानते हैं कि शेष सात गुणों की स्वतंत्र सत्ता नहीं है : 


चिंतामणि नें दस प्रसंग में वामन के आधार पर प्राय: उन्हीं के लक्षण 
ओर कहीं कहीं उनके उदाहरण भी देकर दुश शब्द-गुणों और दश अरथ-गुणों 
का सविस्तार वर्णन करते हुए अंत में मग्मठ की युक्तियों के द्वारा उन्हें कहीं 
ढोषासाव, कही अलंकार कहीं दोष भौर कहीं अन्य गुणों के रूपान्तर मात्र 
सिद्ध किया है । वास्तव में हिन्दी रीतिशास्त्र में गुण का इतना सांगोपांग- 
चर्णन अन्यन्न नहीं मिलता--चितामणि ने वामन ओर मग्मठ दोनों के ग्रुण- 
विवेचन का हिन्दी में सम्यक्‌ अवत्तरण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है । 


( १५४२ ) 


हमारी धारणा है कि उनके अतिरिक्त वामन के गुण-विवेचन का प्रभाव हिन्दी 
के कदाचित्‌ एकाघ ही रीतिकार ने अहण किया है । 


उपयुक्त विवेचन सोलिक नहीं है, इसे मम्मट के काव्यप्रफाश से 
प्रायः अनूदित ही समझना चाहिए । इससें केवल्न एक नवीनता दृष्टिगत होती 
हैं; वह यह कि चितामणि ने साधुय को कविता का प्राण-तत्व माना है । 
मम्मट आदि का ऐसा मत नहीं है। इस अमिमत के ल्षिए तो शगार आदि 
मधुर रसों के प्रति चिंतामणण का सहज भम्ह ही उत्तरदायी है। 


कुलपति 
चिंतामणि के उपरांत दूसरे प्रसिद आचार्य हुए कुछपति मिश्र--उन्होंने 
रीति का स्वतन्त्र विवेचन न फर अपने प्रसिद्ध अन्थ रस-रहस्य के छुठे वृत्तान्त 
में रीति के मूल तत्व गुण फा वर्णन किया है और सातवें में रीति की पर्योय 
घृत्तियों का । चितामणि की भाँति इनफा आधार भी काव्यप्रकाश ही है, 
अपने गुण-लक्षण में कुलपति ने मम्मट का अच्षरशः अनुवाद मान्न करके रख 
दिया है 
जो प्रधान रस धर्म को, निपट बड़ाई हेत । 
सो गुन कहिये अचल छित, सुख को परम निकेत ॥ 
(रस रहस्य) 
ये रसस्यांगिनों धर्मा: शौयाद्या इवात्मना। 
उत्कषे-हेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा :॥ 
(क्का० प्र०) 
बीस गुणों में से इन्होंने भो तोन की ही सत्ता मानी हैंः--- 
तीन गुणन ही बीस गुण, मधुररु ओज प्रसाद । 
अधिक सुखद लखिये नहीं, घरनें कोन सवाद ॥ 
कुछ फा इन तीनों में ही अन्तर्भाव दो जाता है, कुछ दोषाभाव मान्न हैं और 
कुछ दोषरूप ही हैं: 
कछुक इनहीं करि गहे, कछूक दोष बियोग | 
कछुक दोष ताको भजत, यों गुण बीस न जोग ॥ 


( १४५३ » 


प्राचीन कवि बीस गुणन को कहते हैं, वे इनसे न्‍्यारे नहीं हैं. । 
(२० २०) 
अतएव कुलपति ने केवल तीन गुणों के ही लक्षण किये हैं। इन गुणों 
के साध्यम हें वर्ण, समास और रचना । सामान्यतः थे गुणों पर ही श्राश्रित 


हैं, किन्तु इन पर वक्ता, अथे (वाच्य) और प्रबन्ध फा भी नियंत्रण रहता है 
वक्ता, वाच्य ओर प्रबन्ध के विपयेय से इनका रूप उल्नटा हो जाता है 


यद्यपि गुन सब है तऊ रचना बरन समास । 
वक्ता अथे प्रबन्ध वश, उल्लटे होंहिं विलास ॥ 
इसके आगे गुण और अल्लंकार का भेद है : 


होय बड़ाई दुहुन तें, विरस करे नहिं कोय । 
अलंकार अरु ग॒नन तें, भेद कौन विधि होय ९ 
रसहिं बढ़ावे, होय जहूँ कबहुँक अंग निवास । 
अनुप्रास उपसादि दे, अलंकार सुप्रकाश॥ 


दोनों रस के उपकारफ हैं--तब दोनों में भेद क्या है! भेद यद्द दे कि अनुप्रास 
उपमादि अलंकार अंग में निवास करते हुए ही (अंगद्वारेश--मम्मट) रस का 
कभी कभी उत्फर्ष करते हैं। अथात्‌ अल्लंकार शब्द-अर्थ का पहले उत्कषे करता 
हुआ फिर रस का उत्फर्ष करता है--ओर वह भी कभी कभी । किन्तु गुण 
सदा ही रस का उत्कर्ष करता है । और स्पष्ट शब्दों में गुण का रस के साथ 
नित्य सम्बन्ध है; अलंकार फा अनित्य । कुलपति का आशय यही हे--पर वे 
उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाये । उनका उपयक्त दोद्या मम्मट का असमर्थ 
अनुवाद मात्र होकर रद्द गया है। 


कुलपति ने वृत्तियों का वर्णन भी मम्मठट ओर चिंतामणि की भाँति 
वृत्यनुप्रास के अंतर्गत ही किया दै : 


उपनागरिका मधुर ग॒न-व्यंजक वरनन होय | 
ओज-प्रकाशक वरन ते, पूरुष कहिये सोय ॥ 
वरन प्रकाश प्रसाद को, करे कोमला सोय । 
तीन वृत्ति गुण भेद वें, कह वड़े कवि लोय ॥ 


( १२४ ) 


यहां भी चिंतामणि की भाँति कोमक्षा और प्रसाद गुण का सम्वन्ध साना गया 
है, और अंत सें इन तीनों बृत्तियों को रीतियों के “साथ एकरूप कर दिया 
गया है : 


वेदर्भी गौड़ी कहत, पुनि पांचाली जानि। 
इनहीं सो कोऊ कवी, बरनत रीति बखानि ॥ 


देव 
. देव का रीति-गुण-वर्णन मम्मट की परम्परा से बहुत छुछ भिन्न है। 
उन्होंने प्राचीन आचायों का श्राधार अधिक लिया दे । रीति-गुण का विवेचन 


देव ने काव्यरसाथन में किया है। रीतियों को उन्होंने काव्य का द्वार मानते 
हुए, रस से उन्तका अभिन्न सम्बन्ध माना है-- 


ताते पहिले बनिए काव्य-द्वारा रस-रीति। 


फाव्य-पुरुष के रूपक में रीति की समता अंग-संस्थान से की गई है। 
देव का द्वार से तात्पय॑ हैं माध्यम । इस प्रकार इस विषय सें देव का मत रस- 
ध्यनिवादी आचायों के मत से लगभग मित्र ही जाता दे क्योंकि शरीर भी तो 
आत्मा फी बाह्य श्रभिव्यक्ति का माध्यम ही है। परन्तु एक बात बढी विचिन्न 
मिलती है: वह यह कि उन्होंने रीति और गुण फो एक फर दिया दै--था 
थों कहिए कि रीति शब्द का सचत्न गुण के स्थान पर प्रयोग किया है| संस्कृत 
और हिन्दी के भी--आचायों ने घेदभी, गोडी, आदि को रीति कहा है, और 
. प्रसाद, ओज, भादि को गुण । यह ठीक है कि गुण रीति की आत्मा है और 
रीतियों का वर्गीकरण गुणों के ही आधार पर हुआ दहै--परन्तु इन दोनों का 
एकीकरण किसी ने नहीं किया। देव ने वेदर्भी, गौडी, पांचात्नी का उल्लेख तक 
न कर प्रसाद, ओज, भाधुय आदि का ही रीति नाम से चर्णन किया है । यह 
मानना तो निरथ्थक द्वोगा फि देव को इन दोनों के विषय में कोई आंतिं थी । 
चास्तविकता यद्दी है कि उन्होंने जानबूक कर ऐसा किया है। परन्तु कारण 
कुछ भी द्वो यह एकीकरण संगत किसी प्रकार भी नहों माना जा सकता क्योंकि 
रीति गुण की अपेक्षा अधिक व्यापक है--एक रीति के भ्न्त्र्गंत श्रनेक गुणों 
का समावेश हो जाता है । ः 


( १४१ ) 


संस्कृत काव्यशास्त्र में, जेसा कि मैंने आरम्म में स्पष्ट किया है; रीति 
और गुण के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में तीन सत हैं : आनन्दवर्धन आदि 
आचार्य रीति को गुणाश्रित मानते हैं, उद्नट आदि गुण को रीति-आश्रित 
मानते है, ओर चामन इन दोनों को प्राय: अभिन्न ही मानते हैं। वासन का 
मत है कि विशिष्ट पद्रचना का नाम रीति है ओर यह विशिष्टता गुणात्मक 
है। इस प्रकार रीति का स्वरूप गुणात्मक है। परन्तु तत्व रूप में दोनों का 
ऐकात्म्य मानते हुए भी वामन ने व्यवहार रूप में दोनों को प्रथक सत्ता मानी 
है : वेदर्भी, गौढी, पांचाली रीतियां है--श्लेष, प्रसाद, समता, आदि गुण हैं। 
गुण इन रीतियों के प्राण हैं--इनका वेशिष्ट्य सवंथा गुणात्मक है, किन्तु 
फिर भी दोनों को सत्ता अलग ही है। 


भरत ने दुश गुण माने हैं :--१. श्लेष, २. प्रसाद, ३. समता, 
४, समाधि, &. माधुयो, ६. ओज, ७, सौकुमाय॑, 5, श्रथ॑व्यक्ति, 
६, उठारता, १०. कांति । भरत के उपरान्त दर्डी और वामन दोनों ने 
लक्तणों में परिवतंन-परिशोधन करते हुए इनको ह्वी स्वोकार किया है--दण्डी 
और चामन ही एक प्रकार से रीति-गुण सम्प्रदाय के अ्धिनायक हैं। परल्तु 
आगे चलकर ध्वनिकार ने गुणों की संख्या दस से घटाकर तीन करदी-- 
उन्होंने माधुय, ओज भ्ोर प्रसाद में ही शेष सात गुणों का श्रत्त्ाव कर 
दिया | --भम्मठ झादि ने भी इन्हीं को स्वीकृति दी भोर तब से भ्रायः ये 
तीन गुण ही प्रचल्तित रहे हैं | परन्तु देव ने इस विधय में पूर्व-घ्यनि परम्परा 
का अनुसरण करते हुए उपयुक्त दस गुणों (रोतियों) को अहण किया है-- 
चरन उन्होंने तो अनुप्रास और यमक को भी गुणों (रीतियों) के भन्तगंत 
मानते हुए उनकी संख्या बारह तक पहुँचा दी है। यमक और' भ्रनुप्रास को 
रीति (ग्रुण) मानना साधारतः असंगत दे क्योंकि गुण काव्य की श्रात्मा का 
धर्म है, दूसरे शब्दों में काव्य फा स्थायी ध्म हैः इसके विपरीत गमक और 
अनुप्रास रस के आंतरिक तत्व न होने से काव्य के अस्थायी धर्म ही रहेंगे। 
परन्तु देव की इस स्थापना से एक महत्वपूर्ण संकेत अवश्य मिल” है: वह, 
यह कि परिडतराज जगनज्ञाथ फी भाँति वे गुणों की स्थिति श्रथ के साथ-साथ 
चर्णों में भी मानते हैं | उपयुक्त दस गुणों के विवेचन सें उन्होने भरत भर 
चामन फी भ्रपेज्ञा आायः दण्डी का द्वी अनुसरण किया ! --क्रम भी बहुत कंधे 
दरढी से ही मिलता है, लक्षण तो कहीं फट्दी फाब्यादर्श से अनूदित ही कर 
दिए गए हैं। शलेप, प्रसाद, समता, माहुय, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति भर भोज के 


( १४६ ) 


लक्तण प्रायः दरण्डी के ही अनुसार हैं। केवल दो-तोन गुण द्वी ऐसे रह जाते 
हैं जिनके लच्ण भरत, दुण्डी भ्ोर वामन तीनों से भिन्न हैं। कांति गुण में, 
देव के अनुसार, सुरुचिपूर्ण चारु वचनावत्ञी होनी चाहिये जिसमें क्ोकमर्यादा 
की अपेक्षा कुछ विशेषता हो और जो अपने इसगुण के कारण लोगोंको 
सुखकर द्वो : 
अधिक लोकमजांद ते, सुनत परम सुख जाहि । 
चारु वचन ये कांति रुचि, कांति बखानत ताहि॥ 
(शब्द-रसायन) 


इस खाक्षण का शेष भाग तो दुरुडी से मि्न जांता है; परन्तु दण्डी 
जहां क्ोक-मर्यादा के भ्रनुसरण को (लौकफिकाथनातिक्रमांत) अनिवार्य मानते 
हैं वहां देवे में उसके अतिक्रमण का स्पष्ट उल्लेख है। दुर्डी के अनुसार तो 
श्रप्राकृतिकता अथवा अस्वाभाविकता का बहिष्कार करते हुए लौकिक मर्यादा 
के अजुफूल स्वाभाविक वर्णन करना ही कांति गुण का मुख्य तत्व है। वामन 
ने ससृद्धि अथाव्‌ औज्ज्वल्य भोर रस-दीघछि को कांति गुण का सार-तत्व माना 
है---जिसके लिए साधारण प्रचल्षित शब्दावत्ञी का बहिष्कार झनिवाय है। 
देव ने था तो दण्डी का अभिप्राय नद्दीं समझा--या फिर कुछ पाठ की गड़बड़ 
है। इसके अतिरिक्त एक सम्भावना यद्द हो सकती दे कि “अधिक लोक 
मजोद ते? से देव का भ्रभिप्राय कदाचित्‌ वामन द्वारा निर्दिष्ट साधारण वचना- 
चलो के बहिष्कार का ही हो--परन्तु यह कुछ क्लिष्ट कलपना ही लगतो है । 
इसी प्रकार उदारता के लक्षण में भी 'यस्मिनू उक्ते (जादि सुनत ही). तथा 
“उत्कर्ष! आदि शब्द देव ने दण्डी से ही लिए हैं, परन्तु दश्डी जहां उत्कर्ष 
को भावना को उदारता का प्राण मानते हैं, वहां देव का कहना है 


जाहि छुनत ही ओज को दूर होत उत्कषे। 
(शब्द-रसायन) 


श्रोज का उत्कषे दूर होने से उनका क्या अ्रमिप्राय है यह जानना 
कठिन है। प्रयत्न करने पर यद्दी अर्थ निकाला जा सकता है कि उदारता में 
एक प्रकार का उत्कर्ष द्वोता है, जो श्रोज के उत्कर्षा से भिन्न होता है--था फिर 
यद्दां भी प्रतिक्षिपिकार की कृपा से पाठ की कुछ उल्नट फेर है। इसी प्रकार 
समाधि के लक्षण देव और दुर्डी के थों तो समान हैं--किन्तु दुर्डी के वहां 
“क्ोकप्तीमानुरोधिना (जोक मर्यादा के भीतर) के स्थान पर देव ने न जाने 
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क्यों “ज्ञोक सींव उलेंबे अरथ” लिख दिया है! यहां भी या तो पाठ की 
गठबड़ है या अर्थ समसने में आंति हुई है । 

इस असंग में भी देव ने एक नवीन उद्भावना कर डाली है--वह यह 
है कि आपने प्रत्येक रीति (गुण) के दो भेद माने हैं--नागर और आस्य । इन 
दोनों में यद्द अ्रन्तर हे कि नागर रीति में सुरुचि का प्राधान्य द्वोता है, आम्य 
में रस का आधिक्य दोते हुए भी सुरुचि का अभाव रहता है । 


नागर गुन आगर, दुतिय रस-सागर रुचि-हीन । 
(शब्द-रसायन ) 


घेसे दोनों को अपनी अपनी विशेषता है--एक को उत्कृष्ट और दूसरी 
को निकृष्ट कहना अरसिकता का परिचय देना होगा | --देव की श्रन्य उद्‌- 
भावनाओं की भाँति यह भी मद्दत्वहीन ही है भोर एक प्रकार से असंगत भी 
क्योंकि पहले तों मानव-स्वभाव में नागर और आमीण का मूज्नगत भेद मानना 
ही युक्तिसंगत नहीं है (देव अपने उदाहरणों द्वारा यह अन्तर स्पष्ट करने में 
प्रायः असफल रहे हैं) फिर यदि इस स्थूल्न भेद को स्वीकार भी कर लिया 
जाए, तो कांति, उदारता आदि कतिपय गुण ऐसे हैं जिनके लिए अ्रग्माम्यत्व 
झनिवाय है | ऐसी दशा में इनके भी नागर और आमीण भेद फरना इनकी 
श्ात्म का दी निषेध करना है 


शब्द-शक्ति; रीति, गुण भादि के अतिरिक्त देव ने केशिकी, आरभटी, 
साध्वती ओर भारती बृत्तियों का वर्णन भी फिया है जो कि अ्रव्यकाब्य का 
अंग न होकर दृश्यकाव्य का ही अंग मानी जाती हैं। श्ज्भार, हास्य भोर करुण 
में केशिकी (फोशिको); रोड, भयानक ओर वोभत्स में आरभटी; चीर, रौद 
अन्लुत ओर शांत में सात्वती; तथा चीर, हास्य ओर अरुत में भारती बृति का 
प्रयोग होता हे । संस्कृत में नाव्य-शास्त्र, दृशरूपक, साहित्य-दपंण आदि में भी 
रसों के अनुक्रम से ही इनका विवेचन हे--परन्तु देव का आधार यहां उपयक्त 
ग्रन्य न होकर फेशवदास को रसिक-प्रिया ही है। रखिक-प्रिया में ठीक इसी 
क्रम से इनका रसों के सांथ सम्बन्ध बेठाया गया है, एक थोड़ा सा अन्त्तर यह 
है कि सात्वती के श्रन्तर्गत श्यज्ञार के स्थान पर देव ने भरत के आधार पर रोड 
को माना है, वस; परन्तु केशव में भी शायद यह लिपि-दोष है। 

देव के उपरान्त दास तक प्रायः किसी भी कवि ने रोति अथवा रीति- 
तत्वों का विशेष विवेचन नहीं किया | इनके प्रसंग में दो बातें उल्लेख योग्य 
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हैं: एक तो सूरति मिश्र ने अपने लक्षण में रीति का समावेश करते हुए उसको ' 
काव्य का आवश्यक अंग माना है : 


बरनन मन-रंजन जहां रीति अलौकिक होइ। 
निपुन कर्म कवि को जु तिहि काव्य कहत सब कोइ ॥ 


जहां तक मुझे स्मरण है संस्क्ृत-हिन्दी के किसी कवि ने रीति का काव्य-लक्षण 
. में समावेश नहीं किया--गुण का ही प्रायः किया है | दूसरी विशेष बात यह 
है कि श्रीपति ने अपने श्रीपति-सरोज में अरथ-गु्णों का अ्रक्कग वर्णन किया 
है। हिन्दी में अ्रथे ओर शब्द के आधार पर गुणमेद्‌ भ्राय: नहीं किये गये। 
एक चिंतामणि द्वी अपवाद हैं | संस्कृत में भी वामन या भोजराज भ्रादि दो 
एक आचाय को छोड़ किसो ने इस भेद को स्वीकार नहीं किया । इस दृष्टि 
से श्रीपति का अथे-गुण-वर्शन एक उल्लेखनीय विशेषता है। सोमनाथ ने 
अपने रसपीयूषनिधि में गुण का काव्य-दंक्षण में उल्लेख किया है--सम्मट 
. के आधार पर उनका कक्षण इस भ्रकार है: 


सगुन पदार्थ दोष बिनु, पिंगल मत अविरुद्ध । 
भूषणजुत कवि-कर्म जो सो कवित्त कहि बुद्ध ॥ 


परन्तु इन आचायों का गुण-ल्ंक्षण वामन से थोढा भिन्न है। ये गुण को 
रस का धर्म मानते हैं जबकि वामन उसे शब्द-अथ का दी ध् मानते हैं--- 
किर भी व्यवद्दार रूप में दोनों के गुण-वर्णन में बहुत कुछ साइश्य भी है, 
इसीलिए गुण का रीति के साथ भविच्छित्त सम्बन्ध रहा है। 


दास 
दास का गुण-पर्णन रीतिकाल के प्रायः अन्य सभी आचायों की 
अपेक्षा अधिक मूल्यवान है। उन्होंने इस प्रसंग का चर्णन अधिक मनोयोग- 
पूधेक और साथ द्वी स्वतन्न्न रीति से भी किया है। 
दस विधि के गुन कद्दत है, पहिले सुकवि सुजान। 
पुनि तीनै गुन गनि रचो, सब तिनके दरम्यान ॥ 
ज्यों सतजन हिय ते नहीं सूरतादि गुन जाय । 
त्यों विंद्र्ध हिय में रहें, दस गुन सहज स्व॒भाय। 
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भ्रथोत्‌ जिस प्रकार सजन के हृदय में शौय॑ झादि का चास रहता है। इसो 
प्रकार विदृग्ध सहृदय के हृदय में स्वभाव से ही दश गुण निवास करते हैं। 
दास को यह स्थापना परम्परा से कुछ भिन्न है। परम्परा के अनुसार स्थायी 
भावों के विषय में यह असिद्ध है कि वे वासना रूप में सहृदय के हृदय में 
वर्तमान रहते हैं | दास गुरयों की भी यही स्थिति मानते हैं: उनका तह 
कदाचित्‌ यह हे कि रस के धम होने के कारण गुणों का भी चासना से सह 
हक है, और शौय भादि गुणों को भाँति वे भी आत्मा में ही निवास 
करते हैं । 


सम्सट आदि रस-ध्यनिवादी भी गुणों फो चित्त की हू ति, दीघ्ि 
तथा व्याप्ति (समर्पकत्व) रूप मानते हुए इस तथ्य की ओर संकेत करते हैँ-- 
और इसी कारण वे शुर्णों को संड्था दुश न मान कर फेवल तोन मानते हैं। 
दास का भी यही मत है: प्राचीन आचायों के भबुसार दुश गुणों का वंणेन 
करने के उपरांत वे मूल शुणों की संख्या केवल्न तोन मानते हैं । 


दुश गुणों के वर्गीकरण में दास ने फिर परम्परा से भिन्न मांगे का 
अवलस्थन किया है। उन्होंने गुणों के चार वर्ग किये हैं: (१) अप्तर-गुण-- 
साधुये, ओज तथा प्रसाद (२) दोषाभाव-रूप गुण--समता, कान्ति भर 
उदारता (३) अर्थ-गुण--भ्रथध्यक्ति ओर समाधि (४) वाफ्य-गुण--श्लेष 
तथा पुनरुक्तिप्रकाश । * 
अक्षर गुन साधुये अरु, ओज प्रसाद विचारि। 
समता कान्ति उदारता, दूषन-हरन निहारि ॥ 
अथैव्यक्ति समाधिये अरथहि करे प्रकास । 
वाक्यन के गुन श्लेष अरु, पुनरुक्ती-परकास || 
यहां पहली बात तो यही विचारणीय दे कि दास ने पुनरुक्तिप्रकाश नामक 
एक नये गुण की कल्पना की है और चामनादि के सोकुमाये गुण को छोड़ 
दिया है । 
एक शब्द बहु बार जहूँ, परे रुचिरता अर्थ । 
पुनरुक्तीपरकाश गुन, घरने बुद्धि समथे॥ । 
दाप्त ने सौकुमार्य के स्थान पर इस नवीन गुण को फर्पना क्यों की यह कहना 
कठिन है, फिर भी यह अजुसान किया जा सकता दे कि सौकुसाय्य की 


( १६० ) 


कदाचित्‌ वे साधुये से एथक सत्ता स्वीकार नहीं कर सके, अतएवं उसे छोड़ 
कर उन्होंने एक अन्य प्रकार के पद्रचना-चमत्कार को जिसका ग्रजभाषा सें 
, यथेष्ट प्रचार श, दुशगुणों में समाविष्ट कर लिया। पामन ने शब्द गुण 

सौकुमाये का अर्थ किया है शब्द-गत अपारुष्य--इस दृष्टि से पुनरुक्तिप्रकाश 
की रुचिर पदाबृत्ति को सोझुमाय का एक साधन सी माना जा सकता है। 
सौकुमाये का यह रूप अन्य रूपों को अपेक्षा अधिक विशिष्ट था, अतएव 
दास ने कदाचित्‌ इसका स्वतन्त्र अस्तित्व मानना प्रचलित काव्य-भाषा के 
अधिक स्वरुपानुकूब समझा । 


शेष नो गुणों में से माछुये, भ्रोज, प्रसाद, श्लेष, कान्ति, और अथ- 
व्यक्ति के क्षण तो दास ने प्रायः दृ्डी अथवा वामन के अनुसार हो दिये 
हैं---परन्तु समता, ओदाय और समाधि में परम्परा से घेचिन्य है। 


समता-- अआ॥्राचीनन की रीतिसों, भिन्न रीति ठहराइ। 
समता गुन ताको कहै, पे दूषनन्ह बराइ | 


भर्थाव्‌ दास के अनुसार समता गुण वंहां होता है जहां परिपाटी-भुक्त रीति का 
परित्याग कर नवीन रीति का अवज्षम्बन किया जाये--किन्तु परिपाटी से 
मुक्ति दुष्ट प्रयोगों की छूट नहीं देती । यद्द लक्षण कुछु-कुछ वामन के अथे- 
गुण माधुय से मित्रता है । दुर्डी भौर वामन के अनुसार समता का अर्थ है 
रीति का अधेषम्य । 


] 


उदारता-- 

जो अन्वय बल पठित हये, समुझ्ति परे चतुरैन। 

ओरन को लागे कठिन, गन उदारता ऐन ॥ 
झर्थात्‌ ज्दाँ अन्वय बल-पूर्ंवंक लगाया जा सके--जो केवल चिदृ्‌ग्ध जन की 
ही समझ में आये झोर दूसरों को कठिन प्रतीत हो वहाँ उदारता गुण होता 
है। प्रस्तुत लक्षण दास ने फहद्दां से त्विया है यह कहना कठिन है । भरत, 
दुण्डी, तथा वामनादि किसो ने भो इसका संकेत नहीं किया । 


तीसंरा युण समाधि है जिसमें दास ने कुछ वंचित्रय प्रदर्शित किया 
है। जहां रुचिर क्रम से आरोह-अवरोह हो वहां समाधि गुण होता है : 


जुहे रोह-अबरोह गति रुचिर सॉति क्रम पाय | 
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इसके आगे दास ने समाधि का जो उदाहरण दिया है चह बहुत कुछ सार 
अलंकार से मिल जाता है । वामन ने भी क्रमिक भआरोह-अवरोह को समाधि 
का लक्षण माना है, परन्तु वह आरोद अवरोह अक्र-गुम्फ का है, अर्थ का 
नही । अतणएच यह वेचित्रय बहुत कुछ आन्ति-जन्य है । 


दास का गुण-वर्गीकरण अपेक्षाकुत अधिक महत्वपूर्ण है। माधुय॑, 
श्रोज भर भ्रसाद को श्रत्तरगुण मानने का कारण यह है कि भम्मट झादि 
परवर्ती आचायों ने तत्वरूप में गुण को रस का धम॑ मानते हुए भी उसफो 
वर्ण के आश्रित भी प्रकारान्तर से माना ही है--और परिडतराज जगजन्ञाथ 
ने तो स्पष्ट ही यह मान लिया है कि गुण वर्ण के भी भ्राश्रित है । घास्तव 
सें गुण की स्थिति थोडी अस्पष्ट-सी रही दे। सिद्धान्त में गुण के रस-धमत्व की 
चर्चा करते हुए व्यवहार में प्रायः सभी आचाये वर्णों के भ्राश्नय से ही उसका 
स्वरूप-निरूपण करते रहे हैं । दास ने इसोलिए गुणों के भूत आधार को 
प्रमाण मानते हुए माधुयं, ओज, प्रसाद को वंण-गुण मान लिया । इसी प्रकार 
श्लेष भोर पुनरुक्तिप्रकाश को वाक्य-गुण मानने में भी मूत-आधार को ही 
प्रमाण रूप में स्वीकार फिया गया है, क्योंकि ये गुण वाक्य में ही सम्भव 
हें--प्ृथक पढों में अथवा चर्णं-योजना में इनकी स्थिति सम्भव नहीं है। अर्थ- 
व्यक्ति और समाधि को दास ने अर्थ-गुण माना है--पहले में अर्थ की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति भर दूसरे में अर्थ का क्रमिक आरोह-अवरोह होने के कारण । 
कांति, समता ओर उदारता फो दास ने दूधण-हरण माना है--अर्थात्‌ ये गुण 
दोषों का सम्माजन करते हुए काव्य का उत्कर्ष करते है | मम्सट ने काव्य- 
प्रकाश में जहां दुश गुणों का माधुयं, ओज, भ्रसाद में भ्रन्तर्माच सिद्ध किया है; 
चहां कान्ति (शब्द-गुण), समता (अ्र्थ-गुण) तथा उदारता ( अ्रथ-गुय ) को 
क्रमश. श्रग्नाम्यत्व, प्रक्रमंग और श्रग्माम्यत्व दोष का अभाव मात्र माना है| 
इस प्रकार मम्मटादि के अनुसार उपयुक्त तीनों गुण कसी न किसी रूप में 
दोधाभाव--दास के शब्दों में दूधण-दरण--माने जा सकते हैं। परन्तु दास- 
कृत समता तथा उदारता के लक्षण तो चामन के लक्षणों से भिन्न हें--उनका 
समता ग्रुण परिपाटीभुक्त रीति के परित्यांग तथा नवीन रीति के अवल्म्बन में 
सन्निहित रहता है, और उदारता में पद-रचना इस प्रकार की जातों है कि 
विदृग्ध जन दी उसे समझ सकते है, अन्य श्र्थाव्‌ जन-साधारण की घुद्धि वहां 
तक नहीं पहुँच सकती । ये लक्षण यद्यपि वामन के लक्तणों से भिन्न हैं तथापि 
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. इन रूपों में भी उपयुक्त दोनों गुण दोषाभाव हो सकते हैं। समता गुण की 
परिभाषा बहुत कुछ चामन के अथ-गुण माधुर्य से मित्न॑ जाती है, और हस 
प्रकार वह अनवीकृत दोष का अभाव रूप हो जाता है, इसो तरह उदारता 
के लक्षण को भी ध्वनि यही है कि उसकी अभिव्यंजना में घेद्रध्य रहता है, 
सस्तापन नहीं होता * 'सस्तेपन” फो ही ग्राम्यर्व भी कहा जा सकता है। अतएच 
प्रकारान्तर से दास के लक्षण को चामन के लक्षण से सम्बढ् करते हुए इसको 
भी ग्रास्यत्व दोष का अभाव रूप मानना असंगत नहीं होगा । निष्कष यह है 
कि लक्षण-मेद होते हुए भो दास के ये तीन गुण दूषण-हरण माने जा 
सकते हैं । 


उपयुक्त विवेचन से दास के गुण वर्गीकरण के विषय में कुछ सकेत 
मिल जाते हैं| हमारा अनुमान है कि दास के दो वर्ग (१) अक्षर शुण और 
(२) दूषण-हरण तो मम्मट के गुण-विवेचन पर आश्रित हैं। दूषण-हरण 
अर्थात्‌ दोषाभाव वर्ग के ज्ञिण एक और रकेत दास को कदाचिव्‌ «वनिवादियों 
की इस स्थापना से भी प्राप्त हुआ हो : 'महान्‌ निर्दोषता गुणः ।! 


अर्थ“गुण का आधार दुण्डो ओर विशेष रूप से वामन का गुण- 
विवेचन है, और पाक्य-ग्रुण वर्ग की उद्भावना दास ने स्वतन्त्र रीति से कर 
ली है। इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उपयुक्त चारों वर्गों की कल्पना 
के पीछे दोष-वर्गीकरण को प्रेरणा रही हो क्योंकि दोषों का वर्गीकरण भी 
तो कुछ अशों में अक्षर-योजना, अर्थ, वाक्य आदि के आधार पर हुआ है। 
कद्दने की आवश्यकता नहीं कि ये सभो चंग्रे विशेष तात्विक नहीं हैं--इनका 
आधार प्रायः बाह्य रचना हो है । स्वयं दास ने आगे चलकर प्रकारान्तर से 
इस तथ्य को अपनी एक अन्य स्थापना में स्वीकार किया है : 


रस के भूषित करन ते, गुन बरने सुख दानि। 
गुन मूषन अनुसानि के, अनुप्रास उर ओनि॥ 


झ्रथोत्‌ उपयेक्त गुण तभी तक गुण हैं जब तक वे रस फा उत्कर्ष करते हैं। 
जहां वे ऐसा नहीं कर पाते वहां वे अलुप्रास मात्र रह जाते है। इस स्थापना 
से दास मानों उपयुक्त वर्गीकरण का निषेध कर देते हैं क्यों कि यदि गुण का 
रस के साथ अनिवाय सम्बन्ध है, तो उनका वर्गीकरण रस के आधार पर द्वी 
होना चाहिए, रचना के बाह्य _तत्वॉ---अ्रक्षर-बन्ध, चाक्य आदि के आधार पर 
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नहीं | यदि गुण रस का उत्कर्ष करने पर ही अ्रपनी गुणता सिद्ध करते हैं तो 
माधुय, ओज और प्रसाद को भ्रक्षर-ग्रुण कहना उनकी गुणता का निपेध 
करना है: वेसी दशा सें तो वे अनुप्रास मात्र ही रद्द जाते हैं । ऐसा प्रतीत 
होता है कि शुण की वास्तविक स्थिति को समस्या दास के सामने भी आयी 
है, ओर उनकी व्यावहारिक दृष्टि ने उसे अपने ढंग से हज्न करने का प्रयलने 
किया है| तत्व दृष्टि से तो उन्होंने गुण का रस के साथ ही नित्य सम्बन्ध 
माना है, परन्तु व्यवहारिक रुप में उनके बाह्य स्वरूप को स्पष्ट फरने का जहां 
प्रश्न आया है, वहां उन्होंने मूते आधार को हो प्रसाण मानकर गुणों का 
वर्णन तथा वर्गीकरण आदि कर दिया है | सस्कृत के भी अनेक आवचायों ने 
इस समस्या को कुछ इसो प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न किया है, परन्तु दास ' 
का वर्णन आवश्यकता से अधिक निश्चयात्मक हो गया है | उससे कहीं गुण 
की मौलिक स्थिति के विषय में भ्रम उत्पन्न न हो जाएं, इसलिए आगे चलकर 
दास को उतने ही निश्चयात्मक शब्दों में एक अन्य स्थापना करने की आव- 
श्यकता पडी है। यह स्थापना परम्परा? से भिन्न होते हुए भी सत्य से दूर 
नहीं है क्‍यों कि रस से हीन वर्णयोजना श्रनुप्नास के अतिरिक्त और क्या है ! 
इस प्रकार दास के गुण-विवेचन में अ्रतर्विरोध नहीं है--वास्तव में गुण की 
स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हुए वे भी उसी भँवर में पढ गये हें 
जिसमें कि संस्कृत के श्रधिकांश आचाये फंस गये थे | सामान्यतः गुण, गुण 
और रस का सम्बन्ध, तथा काव्य में गुण का स्थान, आदि मूल्ल विषयों के 
सम्बन्ध में उनका सिद्धान्त अपने थाप में स्पष्ट है। एतद्विषयक सिद्धान्तों का 
सार दास ने इस प्रकार दिया दै : 


ज्यों जीवात्मा में रहे, धर्म सूरता आदि । 
त्यों रस ही में होत गुन, वरने गने सवादि। 
रस ही के उत्कपप को, अचल स्थिति गुन होय । 
अंगी धरम सुरूपता, अंग धरम नहिं कोय | 
कहूँ लखि लघु काढर कहे, सूर बडो लखि अंग । 
रसहि लाज त्यों गुन बिना, अरि सो सुभग न संग ॥ 








१ और परम्परा से भी यद वहत मिन्‍न नहीं है प्राचीन आचाया ने--भामह, उदझ्ठ 
श्रादि ने--शत्तियो को तो अनग्रासजाति माना ही है । 
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अथोत्‌ जिस प्रकार शौर्यांदि आत्मा के घम हैं उसी प्रकार गुण रस के घमम 
है। गुणों फा फाय॑ है रस फा उत्कर्ष करना, अतएव थे रस के ही अचल- 
स्थिति धर्म हैं शब्द-अर्थ के धर्म नहों हैं, क्यों कि सोन्द्य आदि अन्ततः अंगी 
आत्मा के ही गुण ठद्रते हैं अंगभुत शरीर के नहीं । कद्दी फही व्यवद्दार में 
लघुकाय व्यक्ति फो कायर ओर महाकाय को शूर कह देते हें, परन्तु वह केवल 
व्यावहारिक प्रयोग है, तात्विक नहीं। इसी प्रकार शब्द-अर्थ के साथ गुणों का 
सम्बन्ध तात्विक नहीं है, उपचार रूप में ही है। इसके विपरोत उपमा, अनुप्रास 
आदि शब्दार्थौज्ञंकार काव्य के बाह्य अल्वंकार हैं, जिस प्रकार हार आदि आभूषण 
प्रथमतः शरोर को अल्लंकृत करते हैं, इसी प्रकार उपमादि अलंकार शब्द-अथे 
के ही धर्म हैं--वे पहले शब्द-अथ का ही उत्कषे करते है। अतएच अलंकार 
की स्थिति रस के बिना ओर रस की स्थिति अलंकार के बिना भी सम्भव हैः 
अलंकार बिनु रसहु है, रसहु अलंकृति छुंडि । 
परन्तु गुण की सत्ता रस के लिए झनिवाय है--गुण के अभाव में रस का 
परिपाक नहीं दो सफताः--रसहि ज्ञाज त्यों गुन बिना |? 
इसके उपरांत उपनागरिका, परुषा ओर फोमला वृत्तियों का घर्णंन 
है। मम्मट के भ्रनुकरण पर दास ने भी घेदभी, गौड़ी और पांचाली रीतियों 
फा वर्णन न कर उपनागरिका आदि चृत्तियों का ही चणेन फिया है । दास 
का यह बृत्ति-विवेचन भी उद्धट आदि प्राचीन आचायों से थोडा भिन्न पूर्णतया 
मम्मट के विचेचन पर आश्रित है। उन्होने भी उपनागरिका में माधुय- 


व्यजक वर्णों की, परुषा सें ओजोन्यंजक वर्णों की भर कोमला में प्रसादध्यंजक 
चर्यों को स्थिति मानी है : 


मिले बरन माधुये के; उपनागरिका नित्ति । 


परुषा ओज, प्रसाद के मिले कोमला घृत्ति। 
(काब्यनियय ए० १88) 


ना 


अन्य रीतिकार 


दास के उपरांत उत्तर-रीति काल के कवियों ने इस प्रसंग के विवेचन 
हैं कोई विशेष योग नहीं दिया | रूपसाहि ने चार नाव्य वृत्तियों का वर्णन किया 
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है जो प्रायः केशव के आघार पर है। केवल एक ही गन्थ ऐसा है जिसका 
उल्लेख करना यहां आवश्यक हे--और वह है जगतसिंह का साहित्य-सुधानिधि 
(संवत्‌ १८८९ वि०) । इस अन्ध की नवीं तरंग में रीति-वर्णन है। 


पंच, षष्ट, नग-वसु करि जहों समास । 
पांचाली, लादी, क्रम गौड़ी भास ॥ 
बिन ससास जहँ कीजे पद-निवांह । 
वैद्भी सो जानो कविन सराह ॥ 


अथात्‌ जहाँ पाँच, छु। सात-आठ समास्रों का प्रयोग हो वहाँ क्रमशः पांचाली, 
लाटी और गौदी रीति होती है। और स्पष्ट शब्दों में पांचाल्ी में पांच समास, 
लञाटोया में छुः भौर गौंडीया में सात-भ्राठ समास होते हें | घेदर्भी में स्वथा 
असमस्त पद-रचना होती है। यह रीति-वर्णन मान्य परम्परा से थोढा-सा 
भिन्न रुदनट से प्रेरित है। संस्कृत में केवल समास-संख्या के आधार पर रुद्ूट 
ने रीति-विभाजन किया हैं : ' 


द्वित्रिपदा पांचाली लाटीया पंच-सप्त वा यावव्‌ । 


शब्दा: समासवन्तो भवति यथाशक्ति गौड़ीया ॥ 
(रुप्न॒ट-फाव्यालंकार २।४-९) 


इस प्रकार रुद्ृट और जगतलिंह के रीति-वर्णन में केवल संख्या का भेद है। 
रुद्रट पांचाली में दो-तीन समासों की स्थिति मानते है परन्तु जगतसिंह पाँच 
की, लोटीया में रुद्रट के भ्रनुसार पांच-सात समास होते हैं किन्तु जगतसिंह के 
अनुसार छुश गोडीया में रुदट के अनुसार यथाशक्ति समस्त पदों का ही 
प्रयोग रहता है; पर जगतसिंह ने उसके लिए भी सात-ध्राठ समासों की संख्या 
निश्चित कर दी है । यह अन्तर विशेष महत्वपूर्ण नहीं है भोर न इसका फोई 
उचित श्राधार द्वी समर में आता है। समास संख्या के आधार पर रीति- 
भेद करना भी बहुत न्याय्य नहीं है--संस्क्ृत में स्वयं रुद्टट की भी आलोचना 
हुईं दे। फिर लघुसमासा पांचालो में दो-तीन के स्थान पर पाँच-सात समास 
मानने में तो और भी कोई तुक नहीं दिखाई देती । मध्यमसमासा ज्ादीया में 
रुद्ृट भोर जगतसिंद्द के वर्णन में कोई स्पष्ट अन्तर नही हु--रुद्वट पाँच-सात 
समास मानते हैं, जगतसिंह छुः । गौढीया में जगतलिंह ने कदाचित्‌ जानवूक 
फर अंतर किया है क्योंकि संस्कृत में तो “यथाशक्ति समस्तपदों का ही प्रयोग? 


( १६६ ) 


सम्भव हो सकता है| किन्तु हिन्दी को प्रकृति इसे सहन नहीं कर सकती, 
झतएव जगतलिंह को यहां भी समास-संख्या निश्चित करनी पड़ी है। बेद्भी 
के विषय में रुदट भोर जगतलसिंद एकमत हैं--उसमें समास का अभाव रहता 
है। बेदर्मी को कवि-समाज में बडी प्रशसा है--जगतसिंह का यह कथन 
सर्वथा सत्य ही है। संस्क्रत में श्रीहष, पद्मगुप्त, बिव्हण; नीलकंठ आदि 
कवियों ने इसका कोत॑न किया है; दुर्डी तथा कालिदास जेसे कल्नाकारों ने 
इसका मनोयोग-पूर्वक व्यवहार किया है ओर वामन, राजशेखर, भोजराज 
प्रदति आचायों ने इसे मूधेत्य पर स्थान दिया है । 


यह स्पष्ट ही है कि जगतसिंद के रीतिवर्णन में कोई मौलिकता नहीं 
है---उनका आधार रुद्वट का काव्यलंकार है । परन्तु हिन्दी में वेदर्भी, गोडी 
आदि रीतियों का वर्णन इतना विरल है कि जगतिंदह का इस प्रसंग में 
आभार मानना द्वी होगा । हिन्दी में वर्ण-बृत्तियों का वर्णन मम्मठ के अनुसरण 
पर कई आचायों ने किया है, नाव्य वृत्तियों का भी वर्णन हुआ है, किन्तु 
चासनीया रोति का वर्णन प्रायः दुलंभ द्वो रहा है। जगतसिदह के. उपरान्त 
रीतिकाल के चौथे चरण में--भथौत्‌ उन्नीसवों विक्रम शतों के उत्तरा्ध में 
महाराज रामसिंह, पदूमाकर, प्रतापसाहि आदि अ्रसुख कवि-आचाय॑ हुए, किंतु 
इनमें से प्रायः किसी ने भी रीति के असंग को नहीं उठाया । 


काल्न-विभाजन की दृष्टि से तो रोतियुग संवत्‌ १६०० के आसपास 
समाप्त हो जाता है, किन्तु रीति-परम्परा बीसवीं शताब्दी में भी लुप्त नहीं 
हुईं भौर "आधुनिक युग? में भो अनेक उच्चकोटि के रोतिग्रन्थों की रचना हुई: 
ग्वाल् कवि का रस-रंग, जद्धिराम का रावणेश्वर-कल्पतरु, कविराज मुरारिदान 
का जसवंत-भूषण तथा अरयोध्या-नरेश मद्दाराजा श्रतापनारायणसिद्द का रस- 
कुसुमाकर भरादि इसी परम्परा के महत्वपूर्ण ग्रन्थ दै--किन्तु रीति-गुण का 
वर्णन इनमें से जसव॑न्त-भूषण जेसे एकाध ग्रन्थ में ही है, भौर यद्द भी अत्यन्त 
संदिप्त है । 


आधुनिक रोतिकार 


वतसान युग में काव्य-शास्त्र की दिशा बदल गई है, आज के दिन्दी 
काव्यशास्त्र पर यूरोप के भाज्ोचना-सिद्धान्तों तथा मनोविज्ञान का गहरा 


( १६० ) 


प्रभाव है--रीतिशाख की अपेत्षा आज काव्यशास्तर पर अधिक बल है। फ़िर 
भी हिन्दी की प्राचोन्त रीति-परम्परा स्वेथा निश्शेष नहीं हुई : सेठ कन्हैया 
लाल पोद्दार की रस-मंजरी, तथा अल्लंकार-संजरी, भ्रजनदास केडिया का भारती 
भूषण, सिश्रबन्धुओं का साहित्य-पारिजात ओर हरिश्रोध का रसकलस थादि 
प्राचीन परिपाटी के सान्‍य अन्थ हैं। इनसें से रसफलस रस ओर नायिकासेद फा 
ग्रन्थ है। शेष सभी सें रीति-गुण-वृत्ति का थोड़ा बहुत विवेचन किया गया है। 
सेठ कन्हेयालाल पोद्रा के विवेचन का आधार मस्सट का काव्यप्रकाश है। 
उन्होंने यों तो अन्य आचायों के मतों का भी यन्न-तन्न उल्लेख किया है, किन्तु 
प्रमाण माना है मम्मट को ही : इस प्रकार इस अन्थ में सौलिकता का सवेधा 
अभाव है--इसका प्रमुख गुण इसको स्पष्टता है। सम्सट के अनुसार पोद्दार जी 
ने भी रीति का चेन न कर केवत् वृत्ति का ही वर्णन शब्दाह्नंकार प्रसंग में 
अनुप्रास के अन्तर्गत किया है। उपनागरिका, परुषा ओर फोसल्ा वृत्तियों का 
यह वर्णन मम्सट के वृत्ति-वर्णन का अनुवाद सात्न है-पोद्दार जी ने केवल 
स्पष्ट हिन्दी गद्य में उसका रूपान्तर कर दिया हैं। गुण का विवेचन रससंजरी 
के षष्ठ स्तबक में किया गया है। इस स्तबक में गुण का लत्तण भर स्वरूप, 
गुण-झअल्ंकार का भेद, गुणों की सख्या तथा माधुय-ओज-प्रसाद का वर्णन 
है। अन्त में रचना अथवा रीति का भो अत्यन्त सत्तिप्त उल्लेख है। यह सब 
भी पूर्णतया मम्मर पर ही आश्रित है: गुण-लक्षण मम्मट के लक्षण का 
अनुवाद है, दस गुणों सें से तोन गुणों की स्वीकृति भी मम्मठ के ही अनुसार 
है, इन तोन गुणों के लक्षण आदि मम्मट से ही अनूदित हैं; ओर ग्रुण तथा 
अलंकार के भेद-प्रद्शन में भी" काव्य-प्रकाश के सिद्धान्त का उल्लेख किया 
गया है :--“गुण रस के धम है, क्योंकि गुण के साथ नित्य रहते हें। 
अलंकार रस का साथ छोड़ कर नीरस काव्य में भी रहते हैं । गुण रस का 
सदेव उपफार करते हैं, पर अलंकार रस के साथ रह कर कभी उपकारक 
होते हैं और कभी नही ।” सेठ पोद्दार ने गुण को दोष का अभाव माना है-- 
भरत सुनि का भी यहो मत है, परन्तु वामन आदि आचायों ने इसका निरा- 
करण किया है क्योंकि शुण सावात्मक विशेषताएं हैं अभावात्मक नहीं, 
निर्दोषता भी अपने आप सें एक गुण है, परन्तु वह उपचार से हे--वास्तविक 
गुण को स्थिति भावात्मक ही होनी चाहिये। इसी स्तबक के अन्त में रीतियों 
का भी उल्लेख है। रोति का ही नाम रचना है ।* 


8 व 7 ले मल मी जप मन न 
१५ रसमजरी पष्ठट स्तव॒क पृ० इंपरे २ रसमजरी पष्ठ स्तवक ० इंन४ । 


( १६८ ) 


“चेदर्भी, गौणी ? (गौड़ी) और पांचाज्ली रोतियों को रचना कहते हैं ये 
रीतियां गुणों के आश्रित हैं। गुय रस के घम और नित्य सहचारी हैं, इसलिए 
*: चर्ण और रचना में गुण ओर रस की व्यंजना एक ही साथ होती हैं।' + + 
+ इन रीतियों को श्री सम्मट ने उपनागरिका, परुषा और फोमल्ा वृत्ति के 
नाम से लिखा है और माधुय॑-युण-ब्यंजक चरणों की रचना को उपनागरिका, 
ओजगुण-व्यंजक वर्णों की रचना को परुषा ओर इन दोनो में प्रयुक्त वर्णों से 
अतिरिक्त वर्णों की रचना को कोमल्ञा वृत्ति बतलाया है |”--सेठजी मम्मट के 
आधार पर ध्वनिषादी हें-उन्होंने रीति को रचना-ध्वनि या वर्ण-ध्चनि के 
अन्तर्गत द्वी माना है। 


श्री अजनदास केडिया के भारतीभूषण में भी बृत्तियों का चर्णन 
शब्दालंकार के अनुप्रास प्रसग में ही मिलता हँ। उनके वर्णन में एक साधारण- 
सो नवीनता यद्द है कि उन्होंने व्रक्ति के लिये स्वरों का भी आधार माना है-- 
हस्व स्वर उपनागरिकां के ओर दीधे स्वर परुषा के क्षिए उपयुक्त हैं। उपयक्त 
क्रम मिश्रबन्धुओं के साहित्य-पारिजात सें भी रखा गया दे : वहां भी बृत्तियों 
का चर्णन अनुप्रास के ही अंतर्गत हुआ है ः “इसके (ब्त्ति के) तीन भेदान्तर 
हैं, अथात्‌ उपनागरिका या वेद्सी, परुषा या गोयी ? (गौड़ो) और कोमला 
था पांचाली। + + + उपनागरिका में चित्त-द्वावक वर्णा में रचना 
रहती है। इसमें मधु गुण के व्यंजक वर्ण आते है ।? 'परुषा था गौरी (!) 
में ओज के प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है |? “कोमल्ना था पांचाछी सें 
प्रखाद-ब्यंजक रचना लानो चाहिये ।? मिश्नबन्धुओं के विवेचन में दो विशेषताएं 
हैं; एक तो उसका आधार प्रत्यक्षतः मम्मट का काव्यप्रकाश न होकर उससे 
प्रभावित दास का काव्यनियंय है। दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने सर्वन्न 
संस्कृत का ही आश्रय नहीं लिया है--यथास्थान हिन्दी फी प्रकृति को भी 
प्रमाण माना है। उदाहरण के लिए माधुये-गुण-व्यंजक वर्णो का विश्लेषण 
उन्होंने हिन्दी की प्रवृत्ति के ही भ्रभुसार किया है: “संस्कृत मे णथ भाधुय- 
ध्यंजक वण हे, फिन्तु अजभाषा से नहीं । खड़ी बोल्ली में इसका प्रयोग काफ़ी 
है ।” सिश्नवन्धुभों को थद्द विशेषता तो वास्तव में स्तुत्य हे, परन्तु शास्त्र की 
इृष्टि से उनके विवेचन में पोद्दार जी के विवेचन फी प्रामाणिकता एवं स्थिरता 


नहीं है । 





१ वही श्ष४ पाद टिप्पयी । 
( १६६ ) 


रीतिपरमग्पता के इन आधुनिक अन्थों में सबसे अधिक उपादेय है 
पं० रामदहिन मिश्र का अन्थ 'काव्यद्पंण? | वे केवल काव्यप्रकाश पर आश्रित 
नहीं रहे--संसक्ृत अलंकार-शास्त्र के प्रायः सभी भ्रसुख अन्थों का आधार 
ग्रहण करते हुए और इधर साहित्य की नवीन गतिविधि का भी ध्यान रखंते 
हुए उन्होंने अपने विवेचन को अत्यन्त उपयोगी बना दिया है। काव्यद्पण 
में गुण, रीति तथा वृत्ति तीनों का संक्तिप्त तथा स्पष्ट विवेचन मित्ता है। 
उनके रीति-विवेचन के आधार वामन का काव्यालंकारसूत्र तथा विश्वनाथ का 
साहित्यदपंण आदि अन्थ हैं। वामन के भ्रनुसार मिश्र जी ने तीन रीतियां ही 
मानी है--वेदर्भी, गौड़ी और पांचाज्नी । किन्तु अन्त में रुद्ृट तथा विश्वनाथ 
की लाटी रीति का भी संक्षेप में वर्णन कर दिया है । 
उनके गुण-चिचेचन का श्राधार भी व्यापक है--भरत, भोज, विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि के मत देकर अन्त में उन्होंने प्रायः सम्मट का अनुसरण किया 
है | तीन शुणों का चंणंन मम्मट के आधार पर ही किया गया है। किन्तु 
भम्मट द्वारा स्वीकृत तीन गुणों में ही वे गुण की इति श्री नहीं मान लेते : 
“आजकल ऐसी अधिकांश रचनाएं दीख पढ़ती हैं जिनमें न तो प्रसाद गुण 
और न ओज गुण, बल्कि हनके विपरोत उनके अनेक स्वरूप दीख पढते 
है। + + + उपयक्त दस गुरों में इनका भ्रन्तमौव हो सकता है ।' 
मिश्र जी की विशेषता यह है--ओर रीतिकार के स्िए यह अत्यन्त आवश्यक 
भी है--कि उनका शास्त्र-विवेचन केवल संस्कृत काव्यशास्त्र के अन्थों पर ही 
आश्रित नहीं रद्दा, आधुनिक हिन्दी काव्य को भी उन्होंने आधार माना है। 
वर्तमान कवियों की भ्रसिद्ध रचनाओ्रों को उद्धृत कर उन्होंने अपने निरूपण 
को तो अ्रधिक आह्य बना ही दिया है; साथ ही हिन्दी रीतिग्रन्थों की उस 
श्रटि का भी परिहार फिया है जिसे केशव से लेकर सेठ कन्ददेयालाल पोद्दर तक 
हमारे सभी रीतिकार बराबर करते चले आये हैं। निम्नलिखित वक्तव्य में 
उनके रीति-गुण-विषयक दृष्टिकोश का सार निद्ित दे 
गुण तथा रीति का विचार द्विन्दी की आधुनिक रचनाशों के विचार 
से दोना चाहिए । संस्कृत की ये रूढियां नियमतः नहीं, सामान्यतः लागू हो 
सकती हैं। + + + व्यक्ति-विशेष की शोेली श्रेणी-विभाग फा एक 
विशिष्ट उपादान होगी | तथापि गुण-रीति का ज्ञान काव्य-कला के पंतरंग में 
पैठने का द्वार है; इनकी उपेक्षा नहीं फी जा सकती ।॥*र 
३ काव्यद्र्पण १० २१५।॥ २ वही १० २१६। , 


( १०० ) 


गुणों तथा व्त्तियों का विवेचन मम्सठ के आधार पर किया गया है । 
मिश्रजी ने भी केवल तोन ही गुणों की सत्ता स्वीकार की है--शेष का उन्हीं 
में अन्तर्भाव माना है। वृत्तियों का वर्णन बृत्यनुप्राप्त के अन्तर्गत हुआ हे-- 
इन्होंने भी प्रदीप के आधार पर माधुय का सम्बन्ध उपनागरिकता से, ओोज 
का गोड़ी से, और कोमला का प्रसाद से माना है। 


हिन्दी काव्यशास्त्र की दूसरी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है आधुनिक 
शआल्ोचना-पद्धति से जिसका आधार पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा मनोविज्ञान 
है। स्वभावतः यह दूसरी प्रवृत्ति ही आज अधिक सम है। इसके अन्तर्गत 
पं० मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी, झाचाये रामचन्द्र शुक्‍त्न, डा० श्यामसुन्द्रदास तथा 
श्री क्षच्मीनारायण सुधांशु आदि का महत्वपूर्ण स्थान है। रोति अथात्‌ काव्य- 
भाषा-शेत्नी के विषय सें इन विद्वानों ने भी विचार व्यक्त किए हैं जिनका 
अपना विशेष मूल्य दे । 


आधुनिक आलोचक 


परिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी के सामने काव्य-्भाषा और गद्य-भाषा 
का प्रश्न एक नवीन रूप सें उपस्थित हुआ । उस समय काव्य को भाषा 
प्रजमाषा थी, और गद्य की भाषा खड़ी बोली । ह्विंवेदी जी ने बरंसचर्थ के 
सिद्धान्त के आधार पर ध्यावहारिक रूप से इस अंतर को सिटाने का प्रयत्न 
किया । ““मतंत्ञब सद्द कि भाषा बोलंचाल को हो क्योंकि कवित्ता फी भाषा से 
बोलचाल की भाषा जितनी दी अधिक दूर जा पढ़ती है; उतनी हो उसकी 
सादगी कम हो जाती है। + + इसी तरदकबि को मुहावरे फा भी ख्यात् 
रखना चाहिए + + हिन्दी उद्‌ में कुछ शब्द अन्य भाषाओं के भी आ गये 
हैं, वे यदि बोलचाल के हैं तो उनका प्रयोग सदोष नहीं माना जा सकता [” 
(रसज्ञ-रंजन पू० ४६-४७) । कहे की , आवश्यकता नहीं कि चडे सवर्थ के 
प्रयत्न के समान द्वी यह प्रयत्न भी चिफल्ष दही रदह्य । इससे यह ल्ञाभ तो 
हुआ कि खड़ी बोली को काव्य-भाषा रूप में स्वीकृति मित्र गई--किन्तु बोल- 
चाज़ की गद्य से अभिन्न भाषा काव्य-साषा नहीं बन सकी । द्विवेदीजी की 
कविता तो गद्यमयी दो गई--किन्तु गद्य-साषा कांव्य की भाषा न बन सको । 
हविवेदी जी ने उपयुक्त सिद्धान्त के अनुसार भाषा के गुणों को अपेक्षा उसकी 
शुर्ृता आदि पर अधिक बल्ल दिया है । 


( १७१ ) 


भेद माने गये हैं। अर्थ-प्रोौि में कभी विशेष को उभारने के लिए व्यास ओर 
समास पद्धतियों का ग्रहण किया जाता है, ओर कभी सामिप्राय विशेषणों का 
प्रयोग द्ोता है। नाद-सौष्ठव के संगीतमय उपकरणों का अंतर्भाव शब्द-गुण 
भाधुये, उदारता, फान्ति आदि में हो जाता है। इस प्रकार शुक्लजी के शैल्षो- 
तत्व रीतिवादियों के रीति-तत्वों से मिन्न नहीं है--यद्यपि उनका दृष्टिकोय 
स्था विपरीत रहा है । 


आधुनिक ढंग के काव्यशास्त्र-अन्थों में डाक्टर श्यामसुन्द्रदास का 
'साहित्यालोचन? प्रो० शुल्लावराय के दो अन्ध 'सिद्धान्त और अध्ययन? तथा 
'काब्य के रूप? और श्री० सुधांशु के दो ग्रन्थ "जीवन के तत्व और काव्य के 
सिद्धान्त तथा “काव्य में अभिव्यंजनावाद? का विशेष महत्व है। इन अन्‍्थों में 
प्राच्य और पाश्चात्य फाव्य-सिद्धान्तों का समन्वय किया गया है। इस प्रकार 
ये 'काब्यकल्पत््‌ म! आदि फो परम्परा से मित्र है। 


डा० श्याभमुन्द्र दास 


डा० श्यामसुन्द्र दास के रीति या शैज्ञी विषयक सिद्धान्तों का सारांश 
इस प्रकार है : 

(१) काब्य से बुद्धि-तत््व, कल्पना-तत्व और भाव तत्व के अतिरिक्त 
एक चौथा तत्व भो है--शेलो । * 

(२) शैज्ञी का अथे है रूप-सोन्दर्य, रूप-चमत्कार अथवा रचना- 
प्वमस्कार । बाह्य दृष्टि से किसी कवि या लेखक की शब्दू-योजना, पाक्यांशों 
का प्रयोग) वाक्यों फी बनावट, ओर उनकी ध्वनि का नाम शेली है। 

(३) शैज्ञी फो विचारों का परिधान न कद फर उनका बाह्य ओर 
प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ संगत होगा। अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत 
प्रयोग कद्दना भी ठीक होगा । 

(४) शैल्लो के आधार तत्व हैं--शब्द और घाक्य । शब्द के अंतर्गत 
शक्ति; गुण ओर दुत्ति का विधान है, और वाक्य के अन्तर्गत रचना का 
समावेश दे । 

(१) शुण्य, रीति, वृत्ति के विषय सें डा० श्यामसुन्द्र दास की धारणा 
है “साधु गुण के लिए मधुराध्त्ति ओर घेद्भो रीति; भोज गुण के स्षिए 


( ३०३ ), 


पछधा बृत्ति और गोढी रीति, तथा प्रसाद गुण के लिए प्रौढा चृत्ति और पांचाली 
रोति आवश्यक मानी गई है।” 


उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि डाक्टर श्यामसुन्दर दास रीति- 
वादी नहीं थे--वास्तव में रीतिवादी का समर्थन आधुनिक युग में संगत भी 
नहीं है। उन्होंने बुद्धि-तत्व, कल्पना-तत्व तथा भाष-तत्व अर्थात्‌ श्रथे को ही 
काव्य सें प्रमुख माना है। किन्तु उनका दष्िकोण समन्‍्वयात्मक है--वाणी के 
बिना अथथ का क्‍या रूप ! अतएव शेक्ती को काव्य का आवश्यक अंग मानने 
में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की । उनके शेली या रीति के लक्षण पर 
पाश्चात्य फाब्यशास्त्र का प्रभाव है, परन्तु फिर भी वस्तु-दृष्टि से यह वामन के 
लक्तण से बहुत मिन्न नहीं है। रचना-चमत्कार या चमत्कृत रचना वामन फी 
विशिष्टा पद्रचना से भिन्न नहीं है। डा० श्यामसुन्द्र दास के मत से शैली के 
आधार हैं--शब्द-शक्ति, गुण, बृत्ति तथा वाक्य-रचना | यह मत भी चामन के 
* भत से प्रायः अभिन्न ही है। किन्तु इनका रीति-बृत्ति-विवेचन शास्त्रीय परम्परा 
से कुछ हटकर है: इन्होंने न तो वामन का द्वी अनुसरण किया हैं और न 
मम्मट फा ही। चामन के अनुसार वेदर्भी समग्रगुणसम्पत्ञा है--उसकी परिधि 
केवल माधुय॑ तक ही सीमित नहीं है, ओर पांचालो के गुण हैं माछुयं तथा 
सोकुमार्य न कि प्रसाद | इसी प्रकार मस्मट का विवेचन भी भिन्न हैः--उन्होंने 
माधुय-विशिष्ट न्रत्ति को उपनागरिका कहा है न कि मधुरा, और प्रसादगुण- 
विशिष्ट द्ृत्ति 'को प्रोढ़्ा नाम से नहीं वरन्‌ फोमला नाम से श्रभिद्दित 
किया है। मधुरा ओर श्रोढा नामों का प्रयोग रुद्वट में मिलता है ओर 
डा० श्यामसुन्दर दास ने इन्हें वहीं से अहण किया है। परन्तु 
अनुसरण इन्होंने रुद्कट का भी नहीं किया, क्यों कि रुद्वट ने मधुरा, श्रौढ़ा, 
परुषा, छत्षिता तथा भद्गा ये पाँच वृत्तियां मानो हैं। रुद्टट ने न तो 
गुणों और दृत्तियों का कोई निश्चित सम्बन्ध माना है और न वृत्तियों तथा 
रीतियों का, उनकी तो रोतियां भी शुणाश्रित नहीं हैं । फिर भी डा० श्याम- 
सुन्दरदास ने अकारण ही यह नाम-मेद नहीं किया--इहसके पीछे कदाचित्‌ 
रोति-गुण-दृत्ति सम्बन्धी उस भ्रसंगति को दूर करने को भावना रही है जिसका 
प्रारम्भ मम्मट अथवा मम्मट के टीकाकारों द्वारा हुआ है । परन्तु डाक्टर 
महोदय भी पूर्णतः: सफल नहीं हुए हें--उन्होंने एक न्नुटि को दूर कर दूसरी 
त्रुटि का सूत्रपात कर दिया है। प्रसाद-गुण-विशिष्ट वृत्ति का नाम कोमक्षा की 
झपेच्ा प्रौद्ा निश्चय ही अ्रधिक संगत है। प्रसाद गुण प्रीढ़ रचना का परि- 


( ३०४ ) 


चायक दे; केवल कोमल रचना का नहीं | इसी प्रकार उपनागरिका के स्थान 
पर साधुय॑-विशिष्ट वृत्ति को मधुरा कहना भी ठीक ही -है। परन्तु एक तो प्रौद्य 
* ज्रत्ति और पांचाल्ती रीति को प्यौय मानना असंगत है क्‍यों कि, जेसा कि मैंने 
अभी संकेत किया है, पांचाज्नो रीति के उद्भावक चामन ने स्पष्ट ही उसे केवल 
साधुये भौर सोकुमाय॑ से उपपश्न माना है, प्रसाद से नहीं | दूसरे घेदभों और 
मधुरा को एक मानने में फिर उसी त्रुटि की पुनरात्रत्ति द्वो जाती है । डा० 
श्यामसुन्दर दास इस उस्तकन को सुल्का नहों सके हैं--धरन्‌ एक प्रकार से 
और भी उलमा बेठे हैं । 


बाबू गुलावराय ने 'सिद्धान्त भर अध्ययन! सें रीति, गुण, वृत्ति का 
शेज्ञी के अन्तर्गत विवेचन फिया है। बाबूजी की दृष्टि व्यापक और सहज 
समन्वयात्मक है, साथ ही उनका पाश्चात्य मनोविशन तथा काव्य-शास्त्र से 
घनिष्ठ परिचय है, उन्होंने भी केवल्न मस्मट को प्रमाण नहीं साना--भरत, 
भामह, दण्डी, वामन, कु तक, भम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्रायः सभी 
के मतों का सारांश ग्रहण किया है और पाश्चात्य फाव्य-सिद्धान्तों के प्रकाश 
में उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । गुणों के विषय में सम्मठ के विवे- 
चन को उचित गौरव देते हुए भी वे यह नहीं मानते कि चामन के दश गुणों 
का अन्तर्भाव केवल तीन गुणों सें अनिवायंतः कर ही देना चाहिए । उनकी 
धारणा हे--और घह ठीक भी हे--कि चामन के इन गुणों से शैक्ती की 
अनेक विशेषताएं प्रकाश में आती हैं ) उन सभी को मान्यता देने से शैक्षी के 
तत्वों के विश्लेषण में निश्चय ही सहायता मिलती है। गुण के प्रसंग में बाबूजी 
ने एक रोचक बात कह्दी है ।--. 


शुष्केन्धनाग्निवत्स्वच्छुजलवत्सहसैव यः । 
व्याप्रोत्यन्यझसादोडसो सब त्र बिहितस्थिति: ॥ 


फी व्यांख्या फरते हुए उन्होंने ने ्षिखा है: 'प्रसादगुण माधुय॑ और ओज् 
दोनों के साथ रह सकता है, इसलिए उसके दो उपमान अग्नि और जल 
दिये गये हैं। अग्नि का सम्बन्ध ओोज से है, और जल का सम्बन्ध साछुय॑ 
से !! यह बाबूजी का अपनी भौद्तिक सूर तो नहीं है--काव्यप्रकाश के 
टोकाकारों ने इसका संकेत किया है, तथापि यह आर्यान स्वथा सटीक तथा 
झपने आप में भ्रत्यन्त रोचक है । उनके रोतिं, गुण झ्ञादि के विवेचन में तो 
कोई विशेष मोलिकता नहीं है, परन्तु शैली और रीति का तुलनात्मक अध्ययन 


( १७२५ ) 


निश्चय ही उपयोगी है। यहां कुन्तक के उद्धरण के आधार पर राघवन से 
प्रेरणा प्राप्त कर बाबू जी ने यह सिद्ध किया है कि 'शेल्नो ही व्यक्तित्व हैः 
का सिद्धान्त भारतीय काव्यशास्त्र के लिए अपरिचित नहीं था | कुल मिलाकर 
पो० गुलाबराय के रीति-गुण विवेचन में प्राच्य और पाश्न्नात्य काव्य-सिद्धान्तों 
का सुन्दर समन्वय दृष्टिगत होता है, और यह उनकी अपनी विशेषता है। 


सुमित्रानन्दन पन्‍्त 


वर्तमान युग हिन्दी काव्य में कत्ा के पुनरत्थान का थुग है-कत्ञा 
की समृद्धि फी दृष्टि से छायावाद का स्थान हिन्दी साहित्य में अद्वितीय है। 
छायावाद सें फला की य॒त्नज तथा अयत्नज दोनों प्रकार की शोभा का उत्कर्ष 
मिलता है, और इस उत्कर्ष में सबसे अधिक योग दान है पंतजी का । पंत 
जी में छायावाद की मणि-कुट्टिम कल्ना का अपूर्व धेभव है। धामन की धेद््भी 
रीति और उसके समग्नम गुणों फी सम्पदा पंत-काव्य से अधिक और कहां 
मिल्लेगी ! पद-रचना-सौन्दर्य पंत की फल्ला की विशेषता है । किन्तु सिद्धान्त 
रूप सें पंतज्ञी रीतिवादी नहीं हें--उन्होंने भी रीतिवाद का विरोध ही किया 
है। पल्‍लव की भूमिका में उन्होंने इस सम्बन्ध में अपने बहुसूल्य विचार 
प्रकट किये दें । 


रीतिकाज्य फी रूढि-पस्त पदु-रचना फी कदथना फरते हुए पंतजो 
ने सिखा है--“भाव और भाषा फा ऐसा शुक्र-प्रयोग। राग और छुन्दों की 
ऐसी एफसवर रिमम्तिम, उपमा तथा उस्ल्रेक्षाओं को ऐसी दादुरावृत्ति, अनुप्रास 
तथा तुकों की ऐसी अभ्रान्त उपल्त वरृष्टि क्या संसार के और किसी साहित्य 
में मिल सकती दे! घन की घहर, भेकी की भद्दर, स्िलली को सहर, बिजली 
की बहर, मोर की फहर, समस्त संगीत तुक की एक द्वी नहर में बहा दिया।! 

पंतनी का भ्रसिसत है कि प्रजभाषा में केवल माधुये और सौकुमाय 
शर्णों का ही उत्कष सम्भव है--अतएव वह पांचाल्ी सदश निर्जीव रीति के 
ही उपयुक्त है। काव्य की समथे भाषा में समस्त शुझों की सम्पदा होनी 
चाहिए । इसी तथ्य को अपनी रोचक लाक्षंणिक शैज्ञी में अभिव्यक्त फरते 
हुए थे फहदते हैं: 


( १७६ ) 


“ज्ज-भाषा की उपत्यका में, उसकी स्निग्ध अंचल-छाया में सौन्दर्य 
का काश्सीर भत्ते ही बसाया जा सके, जहां चाँदनी के मरने राशि राशि सोती 
बिखराते हों, विद्ग-कुल्त का कलरव द्यावाएथ्वी को स्वर के तारों से गूंथ देता 
हो, सहस्न-रंगों की पुष्प-शथ्या पर कह्पना का इन्द्रधनुष अ्रध॑-प्रसुप्त पढा हो, 
जहां सौन्दर्य की वासन्ती ननन्‍्दुन-वन का स्वप्न देखती हो, पर उसका वच्त- 
स्थल हतना विशाल नहीं कि उसमें पूर्वी तथा पश्चिमी गोल्ाधघे, जल्न-स्थल, 
अनिल-झआकाश, ज्योति-अन्धकार, वन-प्तत, नदी-घाटी, नहर-खाड़ी, दीप- 
डपनिवेश, उत्तरी धर व से दक्षिणी श्रूव तक का प्राकृतिक सौन्दर्य, उष्ण- 
शीत-प्रधान देशों के वनस्पति-बृक्त, पुष्प-पौधे, पशु पक्ती, विविध प्रदेशों का 
जल-वायु, आचार-व्यवह्ार,--जिसके शब्दों में बात-उत्पात, वहि-बाढ़, 
उल्फा-भूकम्प सब कुछ समा सके, बांधा जा सके, जिसके पृष्ठों पर मानव- 
जाति की सम्यता का उत्थान-पतन, बूद्धि-विनाश, आवतंन-विव्तन, नूतन- 
पुरातन सब कुछ चित्रित हो सके ।” 

(पढलव भूमिका पू० १४-१५) 


रीतिकाब्य के द्वास युग में हीनतर कवियों के हाथ में पड कर रोति 
रुढि का प्यौय बन गई थी । द्विवेदी युग के कवियों ने उसके रूढि-पाश तो 
काट कर फंक दिये--उसको संजीवन भी दिया, परन्तु थे उसके ध्यक्तित्व॑ 
को उचित समृद्धि प्रदान नहीं कर सके । यह परिष्कृति ओर समृद्धि उसे पंत 
जी से प्राप्त हुई । रीति रूढि-मुक्त हुईं, नवीन जीवन के झनुकूल गुण-सम्पदा 
से सम्ठृड हुईं, ओर कदाचित्‌ फिर एक दूसरे प्रकार की रूढियों में बंधने 
लगी । इस प्रकार सिद्धान्त की दृष्टि से रीतिवाद के समर्थक न होते हुए भी 
व्यवहार की दृष्टि से वतेमान युग में रीति का सबसे अधिक उत्फर्ष पत जी ने 
ही किया है । 


सामान्य रूप से वर्तमान युग की कल्ञा में रीति की अपेक्षा अभिव्य॑- 
जना का ही प्राधान्य रहा है । छायावाद की ही कला में अभिव्यंजना का 
अज्गुत विकास मिलता है। छायावाद के उपरान्त अब अभिव्यंजना-विषयक 
प्रयोगों का युग आया है--जहां शब्द में उसके भ्रचल्षित श्रथे से भारी अर्थ 
भरने के प्रयत्न चत्न रहे हैं जिनके फल्न-स्वरूप रचना की नयी रीतियाँ सामने 


आ रही हैँ। परन्तु इन रीतियों का अस्तित्व वस्तु-परक न होकर स्ेथा 
( १७० ) 


व्यक्ति-परक ही हैं, अतएवं चामनीया रीतियों से इनका सम्पर्क सर्वथा टूट 
गया हे । 


हिन्दी काव्यशास्त्र सें रीति-सिद्धान्त का यही संक्षिप्त इतिहास है। 
जसा कि मेंने आरम्भ में हो फहा हे हमारे काव्यशास्त्र में रीतियाद सिद्धान्त 
रुप में कभी लोकप्रि० नदीं रहा--बेसे रीति के प्रभाव से अछूता काव्य कोन- 
सा द्दो सकता है ! 


( $०८ ) 


समाविष्ट हैं। रस, परिष्क्ृति (अग्माम्यस्य) तथा स्वाभाविकता रागतत्व है; 
अथ-गौरव बुद्धितत्व है ; उक्ति-वेचिब्य तथा साभिभ्राय विशेषण कद्पना-तत्व 
"हें; और अथ॑चेमल्‍्य, समासगुण तथा प्रक्रम शेज्षी के तत्व हैं। 


झतएव घासन का रीतिवाद वास्तव सें स्वधा एकांगी नहीं है---उसमें 
भो अपने ढंग से काव्य के सभी मून्न तत्वों का समावेश है । 


इसके अतिरिक्त रीति अथवा शैल्ली फो महत्व॑-प्रतिष्ठा अपने श्राप सें 
भो फोई नगण्य सिद्धान्त नहीं है। वाणी के बिना अथ गूंगा है। शेल्ी के 
आभाष में भाव उस कोक्लि के समान असहाय है जिसे विधाता ने हृदय 
का मिठास देकर भी रसना नहीं दी और कल्पना उस पक्षी के समान असमर्थ 
है जिसे, पर बांध कर, पिजड़े में डाल दिया गया हो। वास्तव में फाब्य को 
शास्त्र से ध्थक फरने वाला तत्व भ्निवाय॑तः शेली द्वो है। शास्त्र में विचार 
की समृद्धि तो रहती ही है--कल्पना का भो प्रचुर उपयोग हो सकता है; 
इसी प्रकार भाव का सौन्दर्य भी ज्लोक-वार्ता में निस्सन्देह रहता है, परन्तु अभि- 
व्यजना-फल्ला--शैक्षी--के अभाव में वे काव्य-पद के अधिकारी नहीं हो सकते । 
इस दृष्टि से शैज्ञीतत्व की अ्निचायंतरा असंदिग्ध है, ओर रीतिवाद ने उस पर 
बत्ष देकर काव्यशास्त्र का निस्सदेह दी उपकार किया है । 


( १८६ ) 


हिन्दी काव्यालड्डारसत्र 


काव्यालड्डारसूत्रवृत्ति; की 
हिन्दी व्याख्या 


दी शब्द 
“हिन्दी ध्वन्यालोक' के प्रकाशन के बाद डेढ वर्ष के भीतर यह तीसरां 
। विद्वद्वग की सेवा में प्रस्तुत करते हुए प्रसन्‍नता हो रही है । अगस्त १९५२ 
ध्वन्यालोक' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई थी । हिन्दी तथा सस्क्ृत के 
 क्षेत्रो में उसका भारी स्वागत हुआ । उत्तरप्रदेश के शिक्षा-विभाग ने 
'०) का पुरस्कार देकर उसको सम्मानित किया। उसके बाद नवम्बर १९५३ 
'हिन्दी तकंभाषा' नाम से 'तकंभाषा' की हिन्दी व्याख्या प्रकाशित हुई। उस 
भी सभी क्षेत्रों मे अच्छा स्वागत हुआ और उत्तरप्रदेश सरकार के शिक्षा- 
भाग ने पुरस्कार देकर उसको भी सम्मानित किया । अब हम हिन्दी 
'व्यालड्डा रसूत्र नाम से वामन-कृत 'काव्यालड्डारसुत्नवृत्ति” की हिन्दी व्याख्या 
छदवगें की सेवा मे उपस्थित कर रहे है । 
यह कार्य एक निश्चित योजना के अनुसार चल रहा है जिसके अन्त- 
तन सस्कृत साहित्य-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थो की विस्तृत व्याख्याएँ प्रस्तुत करने 
१ सड्धूल्प किया गया है । योजना के जन्मदाता हे दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
न्दी-विभाग के अध्यक्ष डा० नगेन्द्र, जो इस ग्रन्थमाला के सम्पादक है। 
नही की प्रेरणावश “हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
था हिन्दी की प्रसिद्ध प्रकाशन सस्था आत्माराम एण्ड सस' के सहयोग से 
ऐैजना सफलतापूर्वक आगे बढ रही है । डा० नगेन्‍्द्र ने 'हिन्दी ध्वन्यालोक' 
; लिए विस्तृत आलोचनात्मक भूमिका लिखी थी, और इस 'हिन्दी काब्या- 
हद्भूारसूत्र' के लिए उससे भी अधिक परिश्रमपूर्वकं और विस्तृत भूमिका 
लेखने की कृपा की है । उनकी इस विद्वत्तापूर्ण भूमिका से ग्रन्थ की उपयोगिता 
अवश्य बढ गई है। आशा है उससे अलद्धार शास्त्र के प्रेमियो को बहुत लाभ 
होगा । इसके उपरान्त “कुन्तक' के अप्राप्य वक्रोक्तिजीवितम्‌'! की हिन्दी 
व्याख्या प्रकाशित हो रही है। 'अभिनवगुप्त' की अप्राप्य अभिनव-भारती' तथा 
'भुकुल भट्ट' की “अभिधा वृत्ति मातृका' के हिन्दी-व्याख्या-सहित सुसम्पादित 
सस्करणभी शीघ्र ही प्रकाशित हो सकेगे, ऐसी आशा है । 
दुलेद्धच वाधा-विघ्तो और बहुमुखी व्यस्त कार्यक्रम के बीच यह जो 
साहित्य-साधना निरन्तर चल रही है, इसका श्रेय भाई विजयेन्द्र तथा अन्य 
प्नेही बन्चुओ की आग्रहपूर्ण प्रेरणाओ को ही है,अतएव वे धन्यवाद के 
तात्र हे । 
नव-सम्बत्सर आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि 
२०११ गुरुकुल विश्वविद्यालय, वुन्दावन 
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पण्डितवरश्रीवामनविरचिता 
काव्यालड्डाससृत्रवृत्ति: 
शारीरं! नाम प्रथममधिकरणम्‌ 


भ्रथ श्रीमदाचायविश्वेश्वरतिद्धान्तशिरोमणिविरचिता 
काव्यात्रह्वारदी पिकारया हिन्दी-व्याख्या 
आ नो यज्ञ भारती तूर्यमेत्विडामनुष्च्रद्द्द चेतयन्ती। 
तिख्रो देवीबेहिंरेद स्पोन सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌' ॥ 
गुणातीत॑ गुणाग।रमनवद्यमल॑कृतम्‌ । 
बन्दे त॑ रसात्मानं कविमाय॑ महेश्वरम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोके विषमविषमे या मया5कारि व्याख्या 
प्रौद्धाउप्येषा सपदि सुबुधः सादर सा गृद्दीता। 
साहित्येशओी रुचिमनुभवन्नूतनानां तु अत्ने 
जातोत्साइस्तदुनु विवृति वामनीये तनोमि ॥ 


भारतीय साहित्य-शास्त्र मे 'रससम्प्रदाय', ध्वनि सम्प्रदाय”, 'अलड्जार 
सम्प्रदाय” आदि नामो से अनेक साहित्यिक सम्प्रदाय प्रचलित रहे हैं। उनमे से 
ररीति सम्प्रदाय” नाम से भी एक सम्प्रदाय माना जाता है | इस 'रीति सम्प्रदाय! 
के प्रवतंक श्री वामन माने जाते हैं | 'रस सम्प्रदाय” के प्रवतंक भरत मुनि 
रस को ही काव्य का आत्मा मानते हैं | ध्वनि सम्प्रदाय! के प्रवतंक श्री आनन्द- 
वधनाचार्य के मत में ध्वनि ही काव्य का श्रात्मा है। इसी प्रकार 'रीति मार्ग” के 
प्रवतंक आचार्य वामन के मत में “रीति! ही काव्य-का-आत्मा-है+- 'रीतिरात्मा 
काव्यस्य” | साहित्य के इन विविध सम्प्रदायों का उल्लेख करते हुए हमने श्रपने 
'साहित्यमीमासा! नामक सस्कृत अन्थ मे उनका समग्रह इस प्रकार किया है-- 


) श्रथर्ववेद ५, १९, ८। ' का० शञ्र० सु० १, २, ६। 


२] काव्यालड्दारसुत्रवृत्तो [ सृत्र 





१एकल्वेषपि. परेशस्थ विश्वधर्मविभेदवत्‌ | 

साहित्येषपि समुद्ध॒ताः सम्प्रदायास्तु॒ सत्धा ॥ ३१॥ 

काव्यस्यात्मा रसः कैश्चित्‌ कैश्चिच्चेव ध्वनिर्मतः | 

वक्रोक्ततिण. औचित्यमलड्रोड्थ.. रीतयः ॥ ३१ | 

भरतो. रुसराद्धान्तमलड्लारं च भागहः | 

गुण दस्डी ततोईमिन्न॑ रीतिमाग च वामनः॥ ३३ ॥ 

कुन्तकश्वेव. वक्रोक्ति. ध्वनिमानन्दवर्धनः | 

अन्तमीचित्यराद्धान्त॑ छेमेन्द्रः . प्रत्यपादयत्‌ || ३४ ॥| 

प्राघान्यात्‌ तन्न तत्रैषा मता एते प्रवर्तकाः। 

अन्यया भरतादाी ठु॒ दृश्यताी स्वसद्ढरः ॥ २५ || 

इन साहित्यिक सम्प्रदायों में से “रीति सम्पदाय! के प्रवर्तक श्राचार्य 

वामन हैं| उनका केवल एक यही “काव्यालड्डारूत्रम! ग्रन्थ उपलब्ध होता है। 
इसकी रचना यद्यपि प्राचीन काल की सूच्रशैली मे की गई है परन्तु वह उतना 
प्राचीन नहीं है। जैसा कि इस ग्रन्थ के इस प्रारम्भिक मड्डल श्लोक से प्रतीत 
होता हे, श्री वामनाचार्य ने अपने सूत्रो पर यह दृत्ति भी स्वयं लिखी है।इस 
वृत्ति में अनेक स्थानों पर उन्होंने कालिदास तथा भवभूति आदि प्रसिद्ध कवियों 
के श्लोक उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किये हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वामन, भवभूति आदि के बाद, लगभग आठवीं शताब्दी मे हुए हैं। उनके ग्रत्थ 
की रचना सूत्र रूप में होते हुए भी वे वस्त॒ुतः सूत्तकालीन अन्यकार नहीं हैं। 
ध्जन्यालोक' की व्याज्या 'लोचन' मे श्री अभिनवगुप्ताचार्य ने-- 

अनुरागवती सब्ध्या दिवसस्तत्‌ पुरःसरः | 

अरह्दो देवगतिः कीहकू तथापि न समागमः ॥ 
वामनाभिप्रायेणायमाक्षेप', भागमहाभिप्रायेण तु समासोक्षिरित्यमुमाशय द्ददये 
गहीत्या समासोक्त्याक्षेपयोरिदमेकमेवोदाहरण व्यतरत्‌ अन्थकृत्‌ ।” इस सन्दभ 
मैं वामन के नाम का उल्लेख किया है। इससे भी प्रतीत होता है कि 
अभिनवगुप्त की दृष्टि मे भी वामनाचार्य आ्रानन्दबर्धनाचार्य के पूर्व लगभग 
श्राठवीं शताब्दी के श्रारम्भ में हुए हैं, क्योकि आनत्दवर्धन का समय ८० के 
लगभग माना जाता है | 





१ साहित्यमीमासा ३। _ लोचन पृ० ३७। 


सूत्न १ ] प्रथमाधिकरण प्रथमोष्ण्यायः [६ 





ग्रन्थकार वामन ने श्रपने इस ग्रन्थ को पाच “अधिकरणों'” में विभक्त 
किया है | प्रेत्येंक 'अधिकरण? अ्रनेक “अ्रध्यायों' में विभक्त है| प्रथम अधिकरण 
का नाम 'शारीराधिकरण” रखा है। इसमें तीन अध्याय हैं, जिनमें ग्रन्थ के 
“अंनुबंन्धचतुष्टय/ का वर्णन किया है । “अनुबन्धचतुष्टय! में (१) प्रयोजन, 
(२) अधिकारी, (३) विषय, तथा (४) सम्बन्ध इन चार का ग्रहण होता है| प्रथम 
अध्याय मे ग्रन्थ के प्रयोजन? का, दूसरे अध्याय मे अधिकारी! तथा “विषय 
कां निरूपण किया गया है। इन “विषय”, प्रयोजन तथा “अधिकारी” तीनों का 
शान हो जोने पर विंषयऔर ग्रन्थ का “प्रतिपाद्रप्रतिपादकभाव! और अधिकारी 
तथा ग्रन्थ का “बोध्यवोधकभाव” सम्बन्ध स्वयं ज्ञात हो सकता है| इसलिए 
उसका अलग प्रदर्शन अन्थकार ' ने नही किया है | 


द्वितीय अधिकरण का नाम “दोषदशंन अधिकररण?” है । इसमें दो 
अध्याय हैं | प्रथम अध्याय में “पद-दोषों? तथा “पदार्थ-दोषों? का और दूसरे अध्याय 
में 'वाक्य-दोषों? का वर्णुन किया गया है । 


तृतीय अ्रधिकरण का नाम 'गुणविवेचनाधिकरण? है| इसमे भी दो श्रध्याय 
हैं। इनमे से प्रथम अध्याय मे गुण और अश्रलड्जारो के भेदों तथा शब्दगुर्णों का 
विवेचन किया गया है | दूसरे अध्याय मे अ्रथंगु्णों का वर्णन हुआ है । 


चतुर्थ अधिकरण “श्रालड्रारिक अधिकरण? कहा जाता है | इसमे तीन 
अध्याय हैं | इनमें से प्रथमाध्याय में शब्दाल्लार--यमक, अनुप्रासादि का विद: 
चने है| दूसरे अध्याय में समस्त अलड़ार्रों के मूलभूत उपमा अलड्डार का विवे 
चन है और तीसरे श्रध्याय में उपमा के प्रपद्नभूत अन्य अलइ्जारों का विवेचन 
किया गया है। 


पत्नम अधिकरण का नाम 'प्रायोगिकाधिकरण? रखा है | इसमे भी दो 
श्रध्याय हैं जिनमें से प्रथम अध्याय मे काव्यसमय का और दूसरे मे शब्दशुद्धि 
का वर्णन किया गया है। 


इस प्रकार कुज्न १२ अध्याय वाले पाच अधिकरणों मे वामन ने अपने 
इस ग्रन्थ को पूर्ण किया है। वामन के पूर्वव्तों मामह “अलड्लार सम्प्रदाय' के 
प्रवर्तक माने जाते हैं | उनके ग्रन्थ का नाम मी 'काव्यालड्वार' ही है श्र उसमे 
भी प्रतिपाद्य विषय का विभाग इसी प्रकार किया गया है। वामन का पहिला 
अधिकरण 'शारीराधिकरण? है, ठो भामह का प्रयम परिच्छेद 'शारीर परिच्छेद? 


४] काव्यालड्टारसृत्रवृत्ती [ मूत्र १ 


शारीर नाम प्रथममधिकरणम्‌ 
प्रथमो5ध्याय. 
[ प्रयोजनस्थापना ] 


प्रणम्य परं॑ज्योतिबापिनेत्त कविप्रिया । 
काव्यालझ्डारसूत्रायां स्वेषां वृत्तिविधीयते ॥ 


काव्य ग्राह्ममलड्डारात्‌ । १, १, १। 





है। भामद ने स्वयं ''पष्टया शरीर निर्णीतम/ लिख कर इस परिच्छेद की 
शारीरपरता को वूचित किया है। वामन का दूसरा अधिकरण 'दोषदशनाधिकरण! 
है, तो भामद का तीसरा परिच्छेद 'दोषवर्णन! परक है। मामह ने 'पद्माशता 
दोपदृष्टि/* लिखकर उसको सूचित किया है | वामन ने तृतीय अधिकरण में गुणों 
का और चतुर्थ अधिकरण मे अलड्ढारों का वर्णन किया है। मामह ने गुर्णों के 
लिए भ्रलग परिच्छेद न रख कर दूसरे परिच्छेद के प्रारम्भ मे गुणों का और 
द्वितीय परिच्छेद के शेष भाग तथा तृतीय परिच्छेद में श्रलड्भारों का वन 
किया है | वामन ने पश्चम अधिकरण के प्रथमाध्याय मे 'काव्यसमय तथा 
ह्वितीयाध्याय में 'शब्दशुद्धि! का वर्णन किग्रा है। परन्तु भामह ने पश्चम परिच्छेद 
में '्यायनिर्॑य! तथा षष्ठ परिच्छेद मे 'शब्दशुद्धि' का मिल्पण किया है।इस 
प्रकार का भामह और वामन का विषय-विभाग प्रायः समान और पाच मार्गों में 
विभक्त है। काव्यप्रकाश, साहिस्यदर्पण आदि नवीन ग्रन्थों में प्रतिपाद्य विषय 
को पांच के स्थान पर दस भागों में विमक्त किया गया है। 


वामन के इस प्रकृत अन्य का यह प्रथम अध्याय प्रयोजन का प्रतिपादक 
भ्रध्याय कहा गया है | ग्रन्थकार उसका प्रारम्भ इस प्रकार करते हैं-- 
'शारीर! नामक प्रथम श्रधिकरण में 
प्रथम श्रध्याय 
[ प्रयोजन स्थापना ] 


पर॑ ज्योतिः [ स्वरूप परमात्मा ] को नमस्कार कर के [ इस ग्रन्थ के 


* भामह फाव्यालडूार उपसहार । _* भाभह काव्यालड्भार उपसहार। 


सुत्र २ प्रथमाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [४ 


कान्य॑ खलु प्राह्ममुपादेयं भवति, अलझक्लारात्‌ | काव्यशब्दोड्यं 
गुणाल्झ्भारसंस्क्ृतयोः शब्दार्थयोबतते । भकत्या तु शब्दाथमात्रव चनो5त्र 
गृह्मते ॥ १॥ 


को5सावलझ्ढार इत्यत आह-- 
सौन्दयमलद्भार. । १, १, २। 


अलंकृतिरक्षक्वारः । करणव्युत्पत्या पुनरत्नद्भारशब्दोड्यमुपमादिषु 
बतेते ॥ २॥ 


निर्माता ] वामन अपने [ बनाये हुए काव्यात्नड्ार ] सूत्रों की [ कविप्रिया नामक 
अ्रथवा ] कवियों को प्रिय क्कगने वाल्ली इस वृत्ति [ ग्रन्थ ] की रचना करते हैं। 

काव्य, अल्यक्वार [ के योग ] से [ ही ] उपादेय होता दै। 

काव्य, अलझ्कार [ के योग ]_से निश्चय से उपादेय [ आदरणीय |] 
दोता है । [ यथ्पि मुख्य रूप से ] यह काब्य शब्द ग्रुण तथा अक्षक्कार से 
संस्कृत शब्द तथा भ्र॑के ल्विप ही-प्रयुक्त-होता-है [ इस लिए अत्नह्वार काब्य 
से भिन्‍न कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका योग काव्य में हो। फिर भी यहां 
शब्दार्थ और काव्य का भेदु_ मान कर काव्य शब्द ] परन्तु लक्षणा से यहां 
कैबल्न शब्दार्थ मान्न का बोधक [ काव्यशब्द ] क्षिया जाता है | [ इसलिए 
अल्नक्वार के योग से काव्य उपादेय होता है यह सूत्र का श्र उपपन्‍्न हो 
जाता है] ॥ १॥ 


[ काव्य की उपादेयता का प्रयोजक ] यद्द अ्ल्नक्वार क्या [ पदार्थ ] दे 
हस [ शह्का के होने पर उसके निवारण ] के त्षिए कहते हैं-- 


[ काब्य में ] सौन्दर्य [ के श्राधायक-तत्व-]-का-वाम-झब्नझार दे । 

[ भावार्थंक ] अल्लंकृति अक्लह्ार [ शब्द का मुख्याथ ] है। [ परन्तु ] 
करण [ में घन प्रत्यय द्वारा ] व्युत्पत्ति [ करने | से [यद्द ] अल्लक्वार शब्द 
उपसा आदि [ प्रसिद्ध ] अलक्षार में [ प्रयुक्त होता ] है ॥ २ ॥ 

इसका अमभिप्राय यह है कि अ्न्थकार यहा भाव मै घज_प्रत्यय करके अलक्षार 
ग़ब्द बनाना चाहते हैं। करणार्थक घज_ प्रत्यय से नहीं। इसीलिए उन्होंने 
प्रपने वृत्ति अन्य में इस अ्रलड्वार शब्द की स्पष्ट रूप से भाव में क्तिन्‌ प्रत्यय 
(रा निधन्‍न “अलंकृति! शब्द से व्याख्या की है। अर्थात्‌ ग्रन्थकार जब 


६] काव्यालडूारसुत्रवृत्तो [ सृत्र ३-४ 
सं दोषगुणालद्भारहानादानाभ्याम्‌ । १, १, ३। 


हे स खल्वलड्लारो दोषहानादू गुणालझ्ारादानाच्च सम्पाध: 
*॥ ३ ॥ 


शास्त्रतस्ते । १, १, ४। 


ते दोषगुणालझ्डारदानादाने । शास्त्रादस्मात्‌ । शास्त्रतो हि ज्ञात्वा 
दोषान्‌ जह्याद्‌ गुणालड्भारांश्चाददीत ॥ ४ ॥ 


(काव्य आह्यमलड्वारातुर यह कहते हैं तब अलड्डार शब्द से वह उपमादि 
अलड्डारों का ग्रहण नही करते है श्रपितु काव्य के 'सौन्दर्य' को ही प्रहण करते 
हैं। काव्य अपने सौन्दय के कारण ही उपादेय होता है यह उस सूत्र का 
अभिप्राय है | उपमादि के लिए जो अलड्ार शब्द का प्रयोग होता है वह इससे 
भिन्‍न करंणार्थंक घज_प्रत्यय से निष्पन्न होता है ओर वह 'सौन्दय के साधन' 
ससौन्दय के कारण!, इस अ्रथ में प्रयुक्त होता है। उपमादि, काव्य सोन्दय 
के करण अथवा साधन होने से अ्र॒लड्भार कहलाते हैं। वामन ने अपने प्रथम 
या द्वितीय सून्न में जो अ्लड्भार शब्द का प्रयोग किया है वह करणार्थक नही 
अपितु भावाथंक घञ प्रत्यय से निष्पन्न शब्द का योग है। श्रतएव वहा 
अलड्डार शब्द सौन्दर्य साधन का नद्दी अपितु साक्षात्‌ सौन्दर्य का वाचक है | 
अतएब जो साहित्यदपणकार आदि अलड्लार को कटक-कुण्डल स्थानीय मान कर 
उसको काव्य का स्वरूपाधायक मानने का खण्डन करते हैं उनका मत वामन के 
इस श्रभिप्राय के श्रनुरूप नहीं है ॥ २॥ 


वह [ सौन्दर्य रूप अत्नड्भार ] दोषों के दान [ परित्याग ] भोर गुण 
तथा [ सौन्दर्य के साधनभूत क्र॒णार्थक प्रसिद्ध उपमादि ] श्र्ञद्वारों के उपा- 
दान से होता है। 

और वह [ काव्य सौन्दर्य रूप ] अल्ह्लार दोषों के [ परित्याग-| _हान 
तथा गुण एवं [ उपसादि ] अल्क्कारों के उपादान से कवि सम्पादन करे 
सकता है ॥ ३॥ 

वे दोनों [ दोषों का द्वान तथा गुणों का उपादान इस ] शास्त्र से [ द्दो 
सकते ] हैं । 

वे दोनों अर्थात्‌ दोष तथा गुणालझ्टार के दान और उपादान [दोषों का 


सुत्न ५ ] प्रथमाधिकरणे प्रयसोष्ष्यायः [७ 


कि पुनः फलमड्भारवता काव्येन येनेतदर्थोडयमित्याह-- 
काव्यं सद्‌ दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकीतिहेतुत्वात्‌ । १, १, ५। 
काव्यं॑ सत्‌ चारु, दृष्टप्रयोजनं प्रीतिदेतुत्वात्‌। अद्ृष्टप्रयोजन 
कीतिहेतुत्वात्‌ । अन्न श्लोकाः 
प्रतिष्ठां_ काव्यबन्धस्य यशसः सरणि वि 
अकीतिंव्तिनी' त्वेब॑ कुकवित्वविडस्ब॒नाम्‌ ॥ १॥ 


(3 अकेम>झाा-३५८ अर... स्‍कमकान-क,. #पयकनकक,33. ०० २७, 


हान तथा गुण और अलझ्कार का उपादान ] इस [ काव्यालक्वार रूप ] शास्त्र 
[ के भ्रध्ययन ] से [ ही ] दो सकते हैं | शास्त्र से [दोषों के स्वरूप लक्षण 
आदि को ] जान कर दोषों का परित्याग करे और गण तथा अलझारों [ के 
स्वरूप, जज्षण भ्रादि को जान कर उन ] का उपादान [ अपने काव्य में 
यथोचित प्रयोग ] करे | [ इसी से काब्य सौन्दर्य की सिद्धि होती है ]॥ ४॥ 


अज्लज्ञारयुक्त काव्य का क्या फल्न है जिससे इस [ काव्य निरूपए ] के 
लिए यह [काव्यालड्वारसूत्र रूप अन्थ, या उसके द्िखने का यह प्रयास | 
किया गया है। [हस शझ्ला के दोने पर उसके उत्तर के ज्षिए ] यह कहते हैं। 


सुन्दर काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति [ भाननद ] का और 
[ कवि के जीवन काज्ञ में तथा उसकी रूत्यु के बाद भो उसकी स्थायी |] कीर्ति 
का द्वेतु होने से इष्ट [ ऐहिक ] और अदृष्ट [ आमुष्मिक दोनों प्रकार के ] फल 
वाला होता है। 

सत्‌ | अर्थात्‌ ] सुन्दर काव्य [ कवि तथा पाठक दोनों की ] प्रीति 
[ आनन्द ] का देतु धोने से इष्ट [ ऐहिक, कौकिक ] फल्न वाज्ञा होता है। 
और [ कवि के इस जोवन में तथा उसकी झूत्यु के बाद भी ] कीर्ति का देत॒ 
होने से अददृष्ट [आसमुष्मिक] फक्न वात्ा दोता है। इस विषय मे [ संग्रह रूप 
स्वलिखित ] श्क्ञोक [ निम्न प्रकार ] हैं। [ उनसे काष्य का और दमारे इस 
प्रन्थ का प्रयोजन भक्ती प्रकार विदित होता है । 


काव्य रचना की भ्रतिष्ठा [ सुन्द्र काव्य की रचना द्वी ] यश की प्राप्ति 
का साग॑ कही जाती दै। इसी प्रकार कुकवित्व की [ डपद्दास्यता रूप ] 
विडम्बना को अकीर्ति का मार्ग कद्दा जाता है। 


१ 'सरणिः पद्धतिः पद्मा वर्तिन्येकपदीति च' इत्यमरः। 


८ | काव्यालड्धारसुत्रवृत्तो [ सुत्र १ 


कीति स्वर्गंफलामाहुरासंसारं विपश्चितः | 

अक्रीर्ति तु निरालोकनरकोदेशदूतिकाम्‌ ॥ २॥ 
तस्मात्‌ कीतिंमुपादातुमकीर्तिव्न्च निबहिंतुम्‌ । 
काव्यालड्ारसूत्रा्थं: प्रसाद्यः कविपुद्नवे- | ३ ॥ ५ ॥ 





विद्दान्‌ ल्वोग कीर्ति को जब तक संसार रहे तब तक [ यावच्चख- 
दिवांकरो ] रद्दने वात्ञी तथा स्वर्ग रूप फत्ष को ढेने वाली कहते हैं। भौर 
अकीति को आल्ोकहीन [ अन्धकारमय ] नरक स्थान की दूती कहते हैं। 


इसलिए कीर्ति को प्राप्त करने के लिए और श्रकीर्ति के विनाश के लिए 
श्रेष्ठ कवियों को [ हमारे इस अन्य ] 'काव्यातक्वारसूत्र” के अर्थ को भरी प्रकार 
हृदयक्षम करना चाहिए। [ इस 'काव्यात्नड्ारसूत्र” के विषय को भत्नी प्रकार 
हृदयज्ञम करने के बाद काव्य रचना में प्रवृत्त होने धाले कवि, उत्तम काव्य की 
रचना में सम द्ोकर, कीर्ति के भानन बनेंगे और कुकवित्व के दोष से बच 
सकेंगे । यह इस अन्थ के प्रयोजन की स्थापना ग्रन्थकार ने की । ] 


अपने ग्रन्थ के इस प्रथम अध्याय मे वामन ने काव्य के प्रयोजनों का 
निरूपण करते हुए “कीर्तिप्रीतिहेत॒त्वात! कह कर मुख्यतः दो प्रकार के काव्य 
प्रयोजनों का प्रतिपादन किया है। सारे साहित्यशास्त्र मे काव्य प्रयोजनों का यह 
सबसे मंत्षिप्त विवेचन कहा जा सकता है। वामन के पूथवर्ती तथा उत्तरबर्ती 
सभी आचायों ने इससे अधिक विस्तार के साथ काव्य के प्रयोजनों का निस्पण 
किया हे | उनके पू्षवर्ती भामह ने कराव्य-प्रयोजनों का वर्णन करते हुए 
लिखा है--- 


*घर्माथंकाममोक्षेप वैचच्षस्य॑ कलासु च। 
करोति कीति' प्रीतिं च साथुकाव्यनिवन्धनम्‌ || 


श्र्थात्‌ उत्तम काव्य की रचना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चारो 
पुरुषा्थों तथा समस्त कलाओं में निपुणता को और कीर्ति तथा प्रीति श्रथीत्‌ 
आनन्द को उत्तन्‍न करती है। 


भागह के इस श्लोक को उत्तग्बतीं सभी भ्राचायों ने श्रादरपूर्वक 


१ भामह काव्यालड्ार १,२ | 


सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [€& 
नम नमन 3 नम वन हा 2 
अपनाया है | और अपने अन्‍्थो मे उसको उद्धृत किया है | इसके अ्रतुसार 
कीर्ति और प्रीति के अतिरिक्त पुरुषाथचतुष्टय और कला तथा व्यवहार आदि में 
..नेपुर्य का लाभ भी काव्य का प्रयोजन है। 


कुन्तक ने अपने “वक्रोक्तिजीवितम” मे इसको और अधिक स्पष्ट करने का 
' प्रयत्न किया है। उन्होने काव्य के प्रयोजनो का निरूपण करते हुए लिखा है-- 


4 घर्मादिसाधनोपायः.. सुकुमारकमोदितः। 
काव्यबन्धोषमिजाताना हृदयाह्मदकारकः || ३ ॥ 
व्यवह्रपरिस्पन्द्सौन्दय॑  व्यवहारिमिः | 
सत्काव्याधिमादेव नूतनौचित्यमाप्यते || ४ ॥ 
चत॒ब॑गफलास्वादमप्यतिक्रम्य_ तहिदास्‌ । 
काव्यामृतरसेनान्तश्चमत्कारो. वितन्यते || ५ ॥ 
अथोत्‌ काव्य की रचना अ्रभिजात श्रेष्ठकुल मे उपन्न राजकुमार आदि 
के लिए कहा हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि का सरल मार्ग है | 
सत्काव्य के परिशञान से ही, व्यवहार करने वाले सब प्रकार के लोगों 
को अपने-अपने व्यवहार का पूर्ण एवं सुन्दर ज्ञान प्राप्त होता है । 
[ औ्रौर सबसे बडी बात यह है कि ] चतु्वर्ग फल्न की प्राप्ति से भी बढ़ 
कर सह्ृदयों के हृदय मे चमत्कार उससे उल्नन्न होता है। 
कुन्तक के इस काव्य प्रयोजन के निरूपण को काबव्यप्रकाशकार 
भरी सम्मठाचार्य ने और भी अधिक व्यापक तथा स्पष्ट करके इस प्रकार 
लिखा है-- 


*काव्य यशसे5थंकृते व्यवहाराविदे शिवेतरत्षतये। 
सद्यः परनिद्न तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे || २॥ 
इसमे काव्यप्रकाशकार ने काव्य के ६ प्रयोजन प्रतिपादन किए हैं| जिनमें 
से तीन को हम मुख्यतः कविनिष्ठ और शेष तीन को मुख्यतः पाठकनिष्ठ 
प्रयोजन कह सकते हैं। 'यश्से', 'अर्थकते! और 'शिवेतरज्षतये! अर्थात्‌ यश और 
अथ की प्राप्ति तया अ्रनिष्ट का नाश यह तीनों प्रयोजन कवि के उद्देश्य 





* वक्तोक्तिजीवितम्‌ १, ३, ४, ५। * काव्यप्रकाश १, २। 


१० ] काव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सूत्र 


से और “व्यवहारविदे”, 'सद्यः पर॑निद्द तये! तथा “कान्तासम्मिततया उपदेशयुन्ने 
यह तीन प्रयोजन पाठक के उद्दे श्य से रखे गए हैं। इस प्रकार काव्य प्रयोजनों 
के निरूपण मैं उत्तरोत्तर विकास हुआ जान पड़ता है | 
कीर्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन बतलाते हुए वामन ने जिस प्रकार 
के तीन श्लोक इस अध्याय के अन्त मे लिखे हैं, उसी प्रकार के श्लोक भामह 
के 'काव्यालड्वार! मे भी पाए जाते हैं | जो इस प्रकार हैं-- 
१उपेयुधघामपि दिव सन्नितन्धविधायिनाम्‌ | 
आस्त एवं निरातड्ड कान्‍्त॑ काव्यमय वषु: | ६ ॥ 
रुणद्धि रोदसी चास्य यावत्‌ कीततिरनश्वरी | 
ताबत्‌ किलायमध्यास्ते सुकृती वेब्रुघ पदमू।॥ ७ ॥ 
अतो5्मिवाड्छुता कीति स्थेयसीमाभुवः स्थितेः | 
यत्नो विदितवेध्ेन विधेयः काव्यलक्षणः ॥ ८॥ 
सर्वथा पदमप्येके न निगाद्यमवद्यवत्‌ | 
विलच््मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यते॥ ११॥ 
अकवित्वमधर्माय व्याधये. दण्डनाय वा। 
कुकवित्व पुनः स॒क्ञान्मृतिमाहुमनीषिणः | १२ || 
अर्थात्‌ उत्तम कार्यों की रचना करने वाले मह्दाकविर्यों के दिवद्भत हो 
जाने के बाद भी उनका सुन्दर काव्य शरीर [यावच्चन्द्रदिवाकरो] श्रज्गुएण बना 
रहता है | 
ओर जब तक उसकी अनश्वर कीर्ति इस भूमएडल तथा आकाश में 
व्याप्त रहती है तब तक वह सौमाग्यशाली पुण्यात्मा देव पद का 
भोग करता है | ह 
इसलिए प्रलय पर्यन्त स्थिर कीति को चाहने वाले कवि को 
कवि के उपयोगी समस्त विपय का ज्ञान प्राप्त कर उत्तम काव्य रचना के 
लिए परम प्रयत्न करना चाहिए | 
काव्य में एक भी अनुपयुक्त पद न आने पावे इस बात का ध्यान 
रखे। क्योंकि कुकाव्य की रचना से कवि उसी प्रकार निन्दा का भाजन बनता 
है जिस प्रकार कुपुत्र को उत्तन्न करके | 


$ भामह काव्यालडूार १। 


सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ ११ 


हति श्री पणिडतवरवामनविरचितकाव्याक्षद्टारसूत्रवृत्तो 
'शारीरे! प्रथमे5घिकरणो प्रथमोष्ध्यायः । 
इति प्रयोजनस्थापना । 


[ कुकवि बनने से तो अ्रकवि रहना अच्छा है | क्योंकि ] श्रकविश्व से 
तो अधिक-से-अधिक व्याधि या दश्ड का भागी हो सकता है परन्तु कुकवित्व को 
तो विद्वान लोग साज्षात्‌ रत्यु ही कहते हैं | 

वामन ने जिप्त प्रकार के तीन सग्रह श्लोक इस अध्याय की समाप्ति में 
दिए हैं इसी प्रकार के श्लोक सारे ग्रन्थ में उन्होने श्रनेक जगह उद्धृत किए हैं | 
इनमे से श्रधिकाश शलोकों का यह पता नहीं चलता है कि उन्होंने कहा से लिए 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह श्लोक उनके स्वय अपने ही बनाए हुए हैं। 
“5्वन्यालोक' तथा 'वक्रोक्तिजीवित” आदि में यह शैली देखी जाती है। इन गन्थो 
के लेखकों ने भी अपने मूल ग्रन्थों की स्वना कारिका रूप मे करके उनकी वृत्ति भी 
स्वय ही लिखी है। उन्होंने वृत्ति लिखते हुए श्रनेक स्थलों पर कुछ सम्रह् श्लोक 
लिखे हैं ] वह श्लोक कारिकाओं से भिन्न और बृत्ति अन्थ के भाग हैं। कुन्तक ने 
इन श्लोकों को “अन्तरश्लोक' शब्द से कह्ा है। “ध्वन्यालोकः में 'सग्रह! नाम से 
उनका निर्देश हुआ है। इसी प्रकार वामन ने अपने सूतज्नों पर स्वयं “इत्ति! 
लिखते हुए स्थान-स्थान पर इस प्रकार के श्लोक लिखे हैं | इन्हीं को प्रायः 
“अन्न श्लोकाः” आदि शब्दों से वामन ने निर्दिष्ट किया है। कही-कहीं इस प्रकार 
के श्लोक बामन ने भामह के काव्यालड्वार आदि प्राचीन अअन्थों से मी उद्धृत 
किए, हैं| जहा उनका पता लग जाता है वह्दा तो वह प्राचीन श्लोक ही मानने 
होगे, शेष श्लोक वामन के अपने श्लोक मानने होंगे | इसी लिए, यह श्लोक भी 
वामन स्वरचित संग्रह! रुप ही हैं । 


श्री परिडतवरवामनविरचित “काव्यालड्डाससून्नवृत्ति! मे 
प्रथम 'शारीराधिकरण' में प्रथमाध्याय समाप्त हुआ | 
प्रयोजन की स्थापना समाप्त हुई । 





श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमशणिविरचिताया 
काव्यालड्डारदीपिकाया हिन्दीव्याज्याया 
प्रथमे शारीराइघिकरणो प्रथमोदष्याय; समात्तः | 


स्पा वमक८साप्नककनक5 नमन क+न+< 


शारीणनाम्नि प्रथमाधिकरणे 
द्वितीयो5ध्याय 
[अधिकारिचिन्ता रीतिनिश्चयश्च ] 
अधिका रिनिरूपणाथेमाह-- 
अ्रोचकिनः सतृणाभ्यवहारिणइच कवयः । १, २, १। 


शारीर नामक प्रथम अधिकरण में द्वितीय अध्याय 
[अधिकारी तथा रीतियों का विचार] 

प्रथम श्रध्याय मे काव्य के प्रयोजन का निरूपणु कर श्रब इस अध्याय में 
अनुबन्ध चतुष्टय' के द्वितीय अ्रद्ध 'श्रधिकारी! तथा तृतीय अद्ध “विषय का 
निरूपण प्रारम्म करते हैं। “अधिकारी' के निरूपण के लिए ग्रन्थकार ने पहिले 
कवियो के दो भेद किए हैं, एक 'अरोचकी” और दूसरे 'सतृणाभ्यवहारी' | 
'सतृणाभ्यवहारी” शब्द का मुल्याथ है--तिनके आदि के सहित खा जाने वाला | 
अविवेकी पुरुष के भोजन मे यदि कुछ तिनका आदि पढ़ जाय तो बह उसको 
चिन्ता किए बिना, श्रर्थात्‌ रद्दीसद्दी भोजन को भी खा जाता है । दूसरे प्रकार 
के वे लोग होते हैं जिनके भोजन मे कूढ़े की तो बात दूर रही; यदि नमक मिच 
मसाले आदि का भी तनिक सा ही विपयास या गडबड़ हो जावे तो उनको वह 
भोजन भी पसन्द न आरावे | ऐसे लोगों को अरोचकी? नाम से कहा जाता है। 
यह दो प्रकार की वृत्ति वाले लोग होते हैं | उनमें से एक को “विवेकी” और दूसरे 
को अविवेकी' कहा जा सकता है | इसी श्राधार पर यहा ग्रन्थकार ने कवियों 
के भेद करते हुए “विवेकी? कवियों के लिए “अरोचकी” श्रौर 'अधिवेकी” कवियो के 
लिए 'सतृणाभ्यवहारी' शब्दों का प्रयोग किया है। (विवेकी” और “अविवेकी! श्र्थ 
में क्रशः 'अ्रोचकी' तथा “सतृणा+प्रवह्दारी! शब्दों का प्रयोग साहश्यमूलक 
गौणी लक्षणा के आधार पर किया गया है। अपने इस श्रमिप्राय को ग्रन्थकार 
ने इत्तिग्रन्थ मे स्पष्ट रूप से कह भी दिया है | 


अधिकारी के निरूपण के लिए कद्दते हैं-- 


'अरोचकी” [ विवेकी ] और 'सठणा+प्रवहारी? [ भ्रविदेकी ] दो प्रकार 
के कवि द्वीते दें । 


ह 


सूत्र १ | प्रथमाधिकरण द्वितीयोष्ष्यायः [ १३ 


6९ 


इह खलु दये कवयः सम्भवन्ति | अरोचकिनः सतृणाभ्यवहारिगण 
श्वेति | अरोचकिसतृणाभ्यवद्दारिशब्दौ गौणाथों । कोइसावथे: | विवे- 
फित्वमविवेकित्ववचेति ॥ १ ॥ 


यहाँ [ इस ससार में ] दो प्रकार के कवि हो सकते हैं। [ पुक ] 
“अरोचकी' और [ दूसरे ] 'सतणाभ्यवद्वारी! । यदों “अरोचकी” और 'ल्णा- 
+यवह्ाारी? शब्द गौणार्थंक [ साइश्यम्ूज्षक गोणी कच्यणा से प्रयुक्त हुए ] हैं । 
[ इन शब्दों का विवष्तित ] वह अर्थ कौन सा है ! [ यह प्रश्न करके डसका 
उत्तर देते हैं ] 'विवेकित्त' [ अरोचकी पद का ] भर “अविवेकिस्श' [ सत॒णा- 
भ्यवद्ारी शब्द का विवजक्षित अथ॑ है] ॥ १ ॥ 

प्रकृत अन्थकार वामन ने यहा कवियों क 'अरोचकी? और 'सतृणाभ्यवहारी? 
यह दो भेद किए हैं। परन्तु उनके उत्तरवर्तों राशशेखर ने अपनी 'काब्य- 
मीमासा? में किन्ही अज्ञात आचार्य 'मद्जल” का उल्लेख करके 'मावको” के यह्दी 
दो भेद किए हैं । “मावक” शब्द का प्रयोग आलोचकः' के श्रथ में किया गया 
है। राजशेखर ने दो प्रकार की प्रतिमा का वर्णन किया है, एक “कारयिन्नी 
प्रतिमा” और दूसरी “भावयिन्री प्रतिमाः। “कारयिन्नी प्रतिमा? कबि की काव्य- 
रचना में उपयोगिनी होती है और “भावयित्री प्रतिमा? (भावकः अर्थात्‌ श्रालोचक 
को काव्य के गुण-दोष की परीक्षा में सहायता देती है।* “कवेद्पकुरबाया कारविन्नी! 
भभावकस्योपकुवीणा भावयित्री। सा हि कवेः अ्रमममिप्रायं च भावयति।! 
भसावयित्री प्रतिभा? कवि के श्रम तथा अमिप्राय को भावित करती है। कवि के 
अम॒ ओर अमिप्राय को 'भावित' करने के अमिप्राय में अंग्रेज़ी का 'एप्रीसिएशन' 
[ ॥["0780 ७४४07 _ शब्द प्रयुक्त होता है। 

“कवि? तथा 'भावक' के सम्बन्ध मे श्रालोचना करते हुए राजशेखर ने 
किन्हीं प्राचीन आचाय के मत का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कवि स्वयं भी 
भावक हो सकता है। परन्तु उन्होंने इस विषय में कालिदास की सम्मति प्रकट 
करते हुए लिखा है कि कालिदास के मत में कबि और भावक एक नहीं हो 
सकते | 'कवित्व' और “भावकत्व” दोनों अलग-अलग रहते हैं | काव्यमीमासा 
मे : कृत विषय का निरूपण इस प्रकार किया गया है ;-- 

सा च द्विधा | कारयिन्री भावयित्रो च। कवेरुपकुवाणा कारयित्री। 


3 काव्यमीमासा ' ० ४) " काव्यमोसासा श्र० ४।॥ 
थ2>माजज--मक-कन्‍मकम-कमममनमीमकत 





8 कांव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ! 


कक पक सम न काम मल कमी मल ल मल लत 
भावकस्योपकुर्बाणा भावयित्री। सा_हि कबेः भ्रमममिप्रायं च मावयति | तया 
खलुं फलितः कवेव्योपारतरुर्यथा सोध्यकेशी स्थात्‌ । कः पुनरनयोमेदो 
यत्कविरभावयति मावकश्च कविः इत्याचार्या: | तदाहु।।.... 
प्रतिमातारतम्येन प्रतिष्ठा खलु भूरिषा । 
भावकस्तु कविः ग्रायो न भजत्यधमा दशाम्‌ ॥ 


न, इति कालिदास; । प्रथगेव हि कवित्वाद्‌ मावकत्व॑ भावकत्वाच्च 
कवित्वम्‌ | स्वरूपभेदाद्‌ विषयभेदाच्च । यदाहुः-- 


कश्चिद्‌ू वाच॑ रचयितुमलं श्रोतुमेवापरस्ता 
कल्याणी ते मतिर्भयथा विस्मय नस्तनोति। 
न हा कस्मिन्नतिशयवत्ता सन्निपातो गुणाना 
एकः सूते कनकमुपलस्ततरीक्षाक्षमोडन्यः || 


ु ते च द्विधा, अरोचकिनः सतृणाभ्यवहारिणश्च, इति 'मड्लः” | कवयो- 
5पि भवन्ति, इति वामनीया; | चतुर्धा इति यायावरीयः । मत्सरिशस्तत््वाभिनिवे 
शिनश्व ।! 


इस उद्धरण की अन्तिम प॑क्तियो मे राजशेखर ने यह दिखलाया है कि 
मद्चलाचाय के मत मे 'भावक' दो प्रकार के होते हैं। एक 'अरोचकी' और 
दूसरे 'सतृणाभ्यवहारी! | उसके साथ ही वामन के मत का भी उल्लेख किया 
है कि वामन के मत में 'भावक! ही नही, कवि भी अरोचकी' और 'सतृणा“्यव- 
हारी! भेद से दो प्रकार के होते हैं। और यायावरीय अरथीत्‌ राजशेखर के अपने 
मत में 'भावक” अर्थात्‌ आलोचक दो की जगह चार प्रकार के होते हैं। “मत्सरी' 
और “तत्वाभिनिवेशी? यह दो भेद और जोड दिए हैं| हमने श्रपने 'साहित्य- 
मीमासा” नामक संस्कृत माषा मे कारिका रूप में लिखे हुए ग्रन्थ में इस विषय 
का विवेचन करते हुए कुछ कारिकाए इस प्रकार लिखी हैं-- 


श्प्रतिमा कारयित्री च भावयिनत्नी तथैव च। 
काव्ये कलाया साहित्ये द्विधा सर्वत्र सम्मता || १६ || 
आद्या काव्यादिनिर्माणें द्वितीया तद्िविचने। 
कवि, च भावक चैव योजयत्यात्मक्मणि ॥ १७ ॥ 


$ क्राव्यमीमांसा ४ । * साहित्यमीमासा २। 


सूत्र २ ] प्रथमाधिकरणे द्वितोयोष्ष्याय: [ १४ 
पूर्वे शिष्या: विवेकित्वात्‌ । १, २, २। 


आधुनिके ठ साहित्ये शास्त्रमालोचनाहुयम | 
यदर्थ दृश्यते काय पुरासीद्‌ भावकस्य तत्‌ || १८॥ 
कवेः. ख्यातिरपख्यातिभावकादेव जायते | 
तस्मात्‌ स एवं सर्वस्व॑ तस्य प्राजैः प्रकीर्तितः ॥ १६॥ 
भावकाना पुनर्मेंदा भूयासः सन्ति दर्शिताः | 
हृदये वाचि गूढश्च मुख्यास्ते भावकास्त्रय: ॥ २४॥ 
हुदये भावयेदर्थ बहियों न प्रकाशयेत्‌ | 
दृदये भावकः सोथ्यमुच्यते राजशेखरेः ॥ २५ ॥ 
काव्यनिष्ठं गुण॒दोष॑ हृदये भावितं स्वयम्‌ | 
स॒ठु वाग्मावकः प्रोक्तो बचता यः प्रकाशयेत्‌ ॥ २६॥ 
मुखनेन्नादिचेशभिरानन्द॑ हृद्गत पुनः । 
अभिव्यनक्ति यः सोड्यं सम्मतो ग्रढ़भावकः ॥ २७॥ 
गूढस्यभावकस्यैव वर्णुनेउन्यत्र 'बिज्जिका? | 
लिलेख. स्तावकत्वेन श्लोकमेनमधोषड्ितम्‌ || २८॥ 


“कवेरमिप्रायमशब्दगोचरं स्फुरन्तमादरेषु पदेषु केवलम्‌ | 

बदद्धिरड्रों: कृतरोमविक्रियेजनस्थ तृष्णीम्मवतो5यमश्नलि: ॥”? 
एक्रेष्रोचकिन: परे (सतृणाभ्यवहारिणः । 
एवं द्ेविध्यमाम्नात कवेश्व भावकस्य च॥ २६ ॥ 
अरोचकिपद॑ चात्र.. विवेक्यर्थ प्रयुज्यते | 
दोप<रुचिस्तदीयेव. परस्य नाविवेकिन: || ३० ॥ 
सदोषमपि._गहन्ति सतृणाभ्यवहारिणः | 
अविवेकप्रधानतवात्‌ तत्पदं तस्य बोधकम्‌ ॥ ३१॥ 


ग्रन्थकार वामन ने अधिकारियो के निरूपणु के लिए यहा कवियो के दो भेद 
किए, हैं। इन दोनो मे से प्रथम “अरोचकी? अर्थात्‌ “विवेकीः कवि ही इस प्रम्थ 
के अधिकारी हैं | 'सतृणाभ्यवद्दारी' अर्थात्‌ अविवेकीः नहीं | इसी बात को 
अगले सूत्रों मे कहते हैं | 


[ उन दो प्रकार के कवियों में से ] प्रथम [ अरोचकी कवि ही ] विवेकी 
होने से शिक्षा पाने के 'झधिकारी' हैं। 


१६ | काव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सूत्र ३-४ 
पूर्वे खल्वरोचकिनः शिष्याः, शासनीया:, विवेकित्वात्‌ विवेचन- 
शीलत्वातू ॥ २॥ 
नेतरे तद्विपयेयात्‌ । १, २, ३ । 
इतरे सह्णाभ्यवहारिणों न शिष्याः | तद्दविपयेयात्‌। अविवेचन- 
शीलत्वातू। नच शीलमपाकतु शकक्‍्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
नन्वेवं न शास्त्र स्वे्रानुग्राहि स्यात्‌ । को वा मन्‍्यते ? तदाह-- 
न शास्त्रमद्रव्येष्वथंवत्‌ । १, २, ४। 
न खलु शास्त्रमद्रव्येष्वविवेकिष्वर्थंवत्‌ ॥ ४ ॥ 





[ पूर्वोक्त दो प्रकार के कवियों में ले ] प्रथम अर्थात्‌ “अरोचकी” शिक्षा 
के योग्य श्र्थात्‌ उपदेश के पात्र हैं, विवेकशील अर्थात्‌ विवेचनाशोल 
होने से ॥ २॥ । 

दूसरे [ भर्थाव्‌ 'सतणाभ्यवहारी” अविवेकी कवि ] उसके विपरीत होने 
से [ भ्र्थात्‌ विवेचनाशील न द्वोने से शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हैं। 

दूसरे भ्रेर्थात्‌ 'सतृणाभ्यवहारी” उस [ विवेचनशीलता ] के विपरीत द्वोने 
से शिक्षा के योग्य [ काब्य शिक्षा के अधिकारी ] नहीं हैं । भ्रविवेचनशीक्ष द्वोने 
से | [| यदि यह कहा जाय कि शास्त्र के पढने से उनकी अविवेकशील्ञता दूर हो 
जायगी इसक्षिए उनको भी उपदेश देना चाहिए तो ग्न्थकार हसका खणठन 
करते हैँ ऊि ] ओर स्वभाव दूर नहीं किया जा सकता । [ इसल्लिए भ्रनधिकारी 
व्यक्ति के अन्थ पढ़ने से भी उसका वह अविवेक दूर होना सम्भव नहीं दै ]॥ ३ ॥ 

[ प्रश्न ] यदि ऐसा दे तो [ आपका ] शास्त्र सबका अनुप्राहक नही 
हुआ ! 

[ उत्तर ] तो [ इस शास्त्र को सब का अनुआहक _ मानता कौन दै ? 
[ श्र्थात्‌ हम स्वयं इस शास्त्र को सबका अनुआहक नहीं मानते हैं । वह केवल 
विवेकशील भ्रधिकारी व्यक्तियों के लिए ही दे, सबके लिए नही ।] इसी 
यात को [ अगले सूत्र में | कद्दते ह-- 

अनधिकारियों [ अविवेको, श्रयोग्य व्यक्तियों ] में शास्त्र सफल नहीं 
हो सकता दै । 

[ यह ही नहीं, कोई भी ] शास्त्र भ्रम्नव्य शर्थात्‌ [ अनधिरारी | 

बचेकी पुरुषों में सफल्न नहीं हों सकता हैँ ॥ ४ ॥ 


सूत्र ५ ] प्रथमाधिकरणे ट्वितीयोष्ध्यायः [ १७ 

इसलिए अन्य शास्त्रकारों ने मी अनधिकारी व्यक्ति को उपदेश देने का 
निषेध किया है। निरक्‍्तकार यास्क्र मुनि ने अधिकारी का निरूपण बडे सुन्दर 
ढंग से करते हुए लिखा है-- 


१ विद्या ह वै ब्राह्णमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेष्हमस्मि | 
असूकायारजवेज्यताय न॒मा ब्रुया वीयय॑बती यथा स्याम्‌॥ १॥ 
य आतृणत्त्यवितथेन कर्णावदुःखं॑ कुबन्तमृ्तं सम्प्रयच्छुन 
त मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्मत्‌ कतमच्चनाह || २॥ 7 
अध्यापिता ये गुरु नाद्वियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा। 
यथैव ते न गुरोभॉजनीयास्तथैव तान्न भुनक्ति श्रुत॑ तत्‌॥ ३॥ 
यमेव विद्या शुचिमप्रमत' मेधाविनं ब्रह्मचर्य्योपपन्नम्‌ | 

यस्ते न द्ुह्म त्‌ कतमच्चनाह तस्मै मा ब्रुया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ॥ ४ | 


अमिप्राय यह है कि विद्या ब्राह्मण श्राचाय के पास जाकर प्रार्थना करती 
है कि मेरी रक्षा करो | मैं ही तुम्हारी सम्पत्ति हू | मुझे, निन्‍दा करने वाले, कुटिल 
और तपोविहीन को मत दो जिससे मैं वीयबती, सबल और सशक्त बनू । 


जो गुरु बिना कष्ट के विद्या रूप अ्रम्ृत को प्रदान करके कानो को सत्य- 
तत्व से आप्लावित करते हैं, उन गुरु को ही माता-पिता समभना चाहिए 
आर उसका द्रोह कभी भी नहीं करना चाहिए । 

जो पढ़ाए हुए ब्राह्मण मन से, वचन से, या कर्म से गुरुओं का अनादर 
करते हैं; वह जैसे गुरु के लिए फलप्रद नहीं होते हैं उसी प्रकार उनका 
वह पढ़ना-लिखना उनके लिए सफल नहीं होता है। 

जो अपने गुरु का किसी प्रकार द्रोह न करे उसी अपनी निधि की रक्षा 


करने वाले पविन्न, मेघावी, ब्रह्मतय का पालन करने वाले अधिकारी को मुझे 
प्रदान करना | 


यह सभी विद्याओं के अधिकारी का सामान्य लक्षण है। भिन्न-भिन्न विद्या 
के अधिकारियों में कुछ ओर विशिष्ट लक्षण होना भी आवश्यक है। जिनका 
निरूपण उन-उन शास्त्रों में विशेष रूप से किया जाता है। 


इसी दृष्टि से प्रत्येक ग्रन्थ के आरम्भ में 'अनुबन्ध चतुष्यों? मे अधिकारी' 


१ निरुक्‍त २, ११॥ 


१८ ] कांव्यालड्ारसृत्रवृत्त [ सूत्र ४-६३ 


निद्शनमाह-- 
ने कतक पद्धूप्रसादनाय । १, २, ५। 
न हि कतक॑ पयस इव पह्ुप्रसादनाय भवति ॥ ४॥ 
अधिकारिणो निरूप्य रोतिनिश्चया्थमाह-- 
रीतिरात्मा काव्यस्य । १, २, ६ । 
रीतिनामेयमात्मा काव्यस्य शरीरस्येबेति वाक्यशेष: | ६॥ 


का निरूपण करना आवश्यक रखा गया है| हसी बात को स्पष्ट करने के लिए 
श्रगले यूत्र मे उदाहरण देते है। 

[ इसी विषय में ] उदाहरण देते हैं-- 

निर्मती कीचढ़ को स्वच्छु करने के लिए नहीं होती । 

निर्मज्री [ वृत्त विशेष का फत्न ] जेसे जल को स्वच्छु कर देता है हस 
प्रकार कीचड़ को स्वच्छु करने में समर्थ नहीं दोता है । 

कतक एक प्रकार का वृक्षविशेष होता है। उसके फल को पीस कर 
यदि गंदले जल में डाल दिया जाय तो जल तुरन्त साफ़ हो जाता है। उसका 
मेल्न सब नीचे बैठ जाता है। उस कतक फल को हिन्दी में निर्मली कहते हैं। 

+ निर्मली के डालने से मलिन जल तो स्वच्छु हो जाता है परन्तु यदि निरी 

कीचड़ में ही उसकी डाल दिया जाय तो उससे कीचढ़ तो स्वच्छ नही होगी। 
इसी प्रकार अजश्ञानी किन्तु विवेकशील पुरुष तो इस शास्त्र के अ्रध्ययन से 
शान-प्रसाद को प्राप्त कर सकता है परन्तु कीचड़ के समान सर्वथा विवेकरहित 
पुरुष को इस शास्त्र के पढने से भी कोई लाभ नहीं होगा | इसलिए 'अरोचकी” 
अथौोत (विवेकशील” कवि ही इसके अधिकारी है। “सतणाभ्यवहारी” अर्थात्‌ 
अत्यन्त 'अविवेचनशील” पुरुष इस शास्त्र के अधिकारी नहीं हैं। यह अन्थकार 
का श्रमिप्राय हुआ ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार इस शास्त्र के अधिकारियों का निरूपण करके प्रतिपाद्य विषय ञ 
का प्रारम्म करते हुए गन्थकार सबसे अधिक प्रिय विषय 'रीति! के निरूपण से 
अपने ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का निरूपण प्रारम्भ करते हैं-- 

अधिकारियों का निरूपण करके रीतियों के निश्चय के ल्षिए कहते हैं-- 

रीति [ ही ] काव्य की आत्मा है । 

यद्द रीति [ ही ] काव्य की आत्मा है। शरीर के समान यह वाक्य शेष 
समसना चाहिए || ६ || 


सूत्र ७-६ ] प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5्ष्याय [ १६ 


कि पुनरियं रीतिरित्याइ-- 
विशिष्टपदरचना रीति. | १, २, ७। 
_विशेषवती पदानां रचना रीतिः ॥ ७ ॥ 
को5सो विशेष इत्याइ-- 
विशेषो गुणात्मा । १, २, ८ । 
वक्ष्यमाणगुणरूपो विशेष: ॥ ८॥ 
सा त्रेघा वेदर्भी गौडीया पाञ्चाली वेति | १, २, ६ ॥ 


सा चेय॑ रीतिस्त्रेधा भिद्यते । बैदर्भी, गौड़ीया, पाव्चाली 
चेति ॥ ६ ॥ 


जैसे शरीर में रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्व आत्मा है 
इसी प्रकार काव्य मे रहने वाला उसका जीवनाधायक तत्व “रीति? है। काब्य 
में शब्द तथा श्र॒र्थ शरीरस्थानीय है। और वामन के मत मे (रीति? आत्मस्थानीय है। 
साहित्यदर्पणकार श्रादि श्रन्य लोगों ने 'रीति! को अवयवसंस्थान के समान 
माना है। अ्रथात्‌ जैसे शरीर में अज्ञों की गठन है [ आख आदि अवयव स्थान- 
विशेष पर बनाए गए, हैं ], इसी प्रकार काव्य की रचना शैली रूप रीतिया हैं। 
इसलिए वे लोग -'रीति! को काव्य की आत्मा न मान कर (रस? को काव्य की 
श्रात्मा मानते हैं। परन्तु वामन के मत में काव्य का चमत्कार 'रीति? में ही 
निहित है | इसलिए वह (रीति? को ही काव्य की आत्मा मानते हैं॥ ६॥ 

[ प्रश्न ] यह रीति क्या [ पदार्थ ] है यह कहते हैं-- 

[ उत्तर ] विशेष प्रकार की पद॒-रचना [ शेज्ली ] को रीति कहते हैं। 

विशेष युक्त पद-रचना रीति है ॥ ७ ॥ 

वह विशेष [ जिससे युक्त पद्रचना को रीति कद्दते हैं ] कौन सा है, 
यह बतलाते हँ-- 

[ विशिष्ट पद्‌ रचना में ] विशेष गुण [के अस्तित्व ] स्वरूप है। 

विशेष [ ता ] गुण रूप हैं--जिन [ गुणों | का वर्णन आगे किया 
जायगा ॥॥ ५॥। 

वह [ रीति ] वेदर्सी, गौडो और पान्चाल्ी इस तरह तीन प्रकार 
की दै। 

- 'डश् रीति के तीन प्रा के भेद होते हैं--(१) वेदर्भी, (२) गौड़ीया, 

और (३) पाल्‍्चालो ॥ ६ ॥ 


रा 


२० ] फाव्यालड्दारसृत्रवृत्तो [ सुत्न १०-११ 
कि पुनर्देशवशादू द्वव्यगुणोत्यत्ति: काव्यानां येनाय॑ देशविशेप- 
व्यपदेश: ? नैवम्‌ । 
यदाह--- 
विदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या । १, २, १० । 
विदर्भगौड़पाव्यालेपु तत्रत्यैः कविभियथास्वरूपमुपतब्धुत्वात्‌ 
तत्समाख्या । न पुनर्देशेः किव्््चिदुपक्रियते काव्यानामू ॥ १० ॥ डे 
तासा गुणभेदाद्‌ सेद्माह-- 
समग्रगुणा वेदर्भी | १, २, ११। 
समग्रेरोजःप्रसादप्रमुखेगु णैरुपेता बेदर्भी नाम रीतिः । 








[ प्रश्न ] क्या काब्यों के 'द्च्य गुण” [ विशेषता ] की उत्पत्ति देश 
[ विशेष ] के कारण होती है जिसके कारण [ रीतियों में ] यह देश विशेष 
[ विद्र्भ, गौढ, पान्‍्चाज्ञ आदि ] से [ उनका ] नामकरण किया है ! 

[ उत्तर ] यद्द बात नहीं दे । 

देश विशेष से द्रव्य गुण” अर्थात्‌ काव्य के गुणों की उल्तत्ति नहीं 
होती है। और न इस कारण रीतियों के नाम देशों के नाम पर रखे गए हैं। 
अपितु उन-उन देशो के लोगों ने उस-उस विशेष प्रकार की सना 
शैली का आ्राविष्कार किया है इसलिए उन देशों के नाम पर 'रीतियों! का 
नामकरण किया गया है| जैसा कि आज कल भी बहुत से वैज्ञानिक आविष्कारों 
के नाम उनके आविष्कारकों के नाम पर रखे गए हैं। 

जेसा कि कहते हैं :-- 

विदर्भादि [ देशों ] में श्राविष्कृत [ देखी गई ] होने से [ रीतियों की 
देशों के नामों से] वह संजाएं रखी गई हैं । 

विदुर्भ, गौढ़ तथा पाव्चात्न [ देशों ] मे वहां के कवियों द्वारा वास्तविक 
रूप में [ उपक्षब्ध, भाविष्कृत या ] प्रयुक्त होने से वह [ उस प्रकार के | नाम 
रखे गये हैं। [ बैसे ] देशों से काब्य का कोई उपकार नहीं होता है, [ गिससे 
किसी देश के नाम पर रीतियों का नामकरण किया जाता ]।। १०॥ ' 

उन [ रीतियों ] का गुणों के भेद से भेद [ होता है यह ] कहते हैं“: 

समस्त गुणों से युक्त चैदर्भी [ रीति ] है । 

समस्त [ श्र्थात्‌ दश शब्द गुण तथा दश अर्थ गुण | ओजः प्रसाद 


सूत्र ११ | प्रथमाधिकरणे ६ितोयो5घ्याय- [२१ 


अत्र श्लोको-- | 
अस्ृष्टा दोषमात्रामिः समग्रगुणगुम्फिता । 
विपश्चीस्वस्सौभाग्या बेदर्भी रीतिरिष्यते॥ 
तामेतां कवयः स्तुवन्ति-- 
स॒ति बक्तरि.सत्यर्थ सति शब्दानुशासने । 
अत्ति तन्‍न बिना येन परिस्तवति वाड्मघु ॥ 
डदाहरणम्‌-- 





झ्ादि से युक्त रीति का नाम वैदर्भी रीति है । इस [ वैद्सी रीति के निरूपण ] 
में निम्न दो श्ज्ोक है--- 

[ आगे कद्दे जाने वाले काब्य --] दोषों की मात्रा से भी रहित झौर 
समस्त गुणों से युक्त वोणा के स्व॒र के समान मधुर. [ लगने वाल्ली ] वेदर्भी 
रीति मानो जाती है। 

. उस [ वेदों रोति ] की कवि ल्लोग इस प्रकार स्तुति करते हैं-- 

[ सुकषि रूप योग्य ] वक्ता, [ सुन्दर वण्य॑ विषय रूप | अथ॑ और 
शब्दों पर अधिकार [ शब्दकोष ]_रहते हुए भी जिस_[ विशिष्ट रचना शेत्ी ] 
के बिना वाणी का मधु.रस ज्वित. नहीं होता है [-वह-ही-पेदर्भी रीति है |। 

[ महाकवि कालिदास के भ्रभिज्ञान शाकुल्तत्ञ नाटक का निम्न पद्म इस 
वैदर्भी रीति का सुन्दर ] उदाहरण है-- 

आज हम राजा दुष्यन्त वन मे मगया के लिए नहीं जावेंगे इसलिए 
वन में सब प्राणी निश्चिन्त होकर आनन्द मनाए | इस भाव को प्रकट करते 
हुए राजा दुष्यन्त ने यह श्लोक कहा है| इस श्लोक मे आए हुए महिष, मृग 
और वराह शब्द यद्यपि पुल्नि्ज में ही प्रयुक्त हुए हैं परत उनसे उस जाति के 
नर ओर मादा दोनों का ग्रहण किया जायगा । “महिष्यरच महिषाश्च इति 
महिषाः? इस विग्रह में “पुमान्‌ स्त्रिया'' इस पाणिनि सूत्र के अनुसार एकशेष से 
पुक्किज्ञ का प्रयोग किया गया है। 

अमिनान शाकुन्तल नाटक मे राजा दुष्यन्त शिकार खेलने के लिए 
निकले हैं| उसी प्रसद्भ में वह महर्षि कश्व के ग्राम में जा पहुँचते हैं। वहा 
महर्षि कश्व की अनुपस्थिति में उनकी पोध्यपुन्नी नवयौवना शकुन्तला को देखकर 








१ श्रष्टाध्यायी १, २, ६७। 


२२ ] काव्यालडूगरसृत्रवृत्तो [ सूत्र ११ 


*गाहन्तां महिषा* निपानसलिल्ल शर्त मु हुस्ताड़ित॑ 
छायाबद्धकदम्बक॑ सगकुल॑ रोसन्थमसभ्यस्यतु । 

विस्रव्धं कुरुतां वराहबिततिमु स्ताक्षतिं पल्वले 
विश्रान्तिं लभतामिदं च शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनु: ॥ ११॥ 


बह उस पर मोहित हो जाते हैं। औ्रौर अन्य सब भूल कर उसकी प्राप्ति के लिए 
व्याकुल हो उठते हैं | दूसरे दिन उनके सेनापति आदि उनको शिकार के लिए 
बहुत कुछ प्रोत्साहित करते हैं | परन्तु उनका मन तो कही और है। बहुत कहने- 
सुनने पर भी वह झगया के लिए उद्यत नही होते हैं। उसी वार्तालाप के प्रसद्ध 
में उन्होंने यह श्लोक कहा है जिसका भाव यह है कि आज वन के सब 
प्राणी आराम करें और हमारा यह घनुष भी विश्राम करे | श्लोक का अर्थ इस 
प्रकार है | 

[ आज ] मैंसे सींगों से बार-बार ताडित किए हुए कुएं के समीपवर्ती 
पोखरों के जत्न मे खूब डुबकी त्गावें । [ मैंसों भौर सेंसियों क। यह स्वभाव है 
कि यदि उन्हे पोखरों का जज्न मित्र जावे तो वह उसमें घुस जाते हैं। मुख को 
छोड़ कर शेष सारा शरीर पानी में डुया लेते हैं । हसले शायद उनको मक्खियों 
के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। परन्तु फिर भी उनका सुख भाग जो ऊपर 
रद्द जाता है उस्तमें मक्खियां लगती ही हैं। उस समय उन मक्खियों के उड़ाने 
के लिए वद ज़ोर से सिर दिलाते रहते हैं, जिससे उनके सोग पानी में छगते रद्दते 
हैं। इसी दृश्य को कवि ने स्वभावोक्ति से 'गाहन्तां महिषा निपानसलिलं रह - 
सु हुस्ताढितम” इन शब्दों में द्विखा है। ] झूगों [ रूगों और सगियों ] का समूह 
[ बच्चों की शीतत्ञ ] छ्वाया में छुण्ड बना कर [ निश्चिन्‍्त होकर बेठ कर |] 
यार-बार जुगाली करे | [ जज्ञज्ञी ] सूअरों की पंक्ति पत्वत्न [ छोटे ताल्लाब के 
किनारे ] पर नागरमोथा [ की जडों ] को निश्चिल्त होकर खो़्ें [ और खातवें। 
नागरमोया एक प्रकार की घाप्त होती है। इसकी जड को सुअर अपनी थूथनी 
से खोद कर बढ़े चाव से खाता है। इसी का वर्यान यहां कवि ने किया दै। 
यह औषधि के रूप में प्रयुक्त होतो है और दृवन सामभी में भी पढती है। | 
झोर भत्यज्ञा ढीली कर देने से झाज हमारा यह धनुष भी विश्राम करे। 

कालिदास के इस श्लोक को वामन ने समस्त गुणो से युक्त बैद्ीं रीति 


१ अ्भिक्तान शाकुन्तलम्‌ २, ६ । 
* आझ्राहवस्तु निपान स्यादुपक्ूपजलाशये । इत्यमरः । 


सूत्र १२ ] प्रथमाधिकरणे ट्वितीयोष्ष्यायः [ २३ 


झोज:कान्तिमती गौडीया । १, २, १२। 


ओज: कान्तिश्च विद्येते यस्यां सा ओजःकान्तिमती, गोड़ीया 
नाम रीति: । माधुयेसौकुमायेयोरभावात्‌ समासबहुला अत्युल्वण॒पदा 
च | अतन्र श्लोक:-- 
के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया है| वामन के अनुसार (१) ओज, 
(२) प्रसाद, (३) माधुय, (४) सौकुमाय, (५) उदारता, (६) श्लेष, (७) कान्ति 
(८) समता, (६) समाधि और (१०) अथ व्यक्ति ये दस प्रकार के शब्द गुण 
तथा श्रर्थगुण माने गए है। इस श्लोक में यथासम्मव इन सभी गुणों का अस्तित्व 
पाया जाता है | जैसे कि “छायावद्धकदम्बक' ओर “शिथिलज्यावन्धम! इन 
पदों में बन्ध के गाढ होने से “बन्धवेकव्य लक्षण! (१) “झोज' गुण विद्यमान 
है। 'छायाबद्धकदम्बर्क मृगकुलं' इसमे वन्ध के गाढ़त्व तथा शैयिल्य के कारण 
(२) “प्रसाद” है। “महिषा निपानसलिलम? में कोमल रचना के कारण (३) श्लेष 
है। 'गाहनता महिषा: इस पद्म में जिस क्रम से पद्म का प्रास्म्म हुआ है 
उसी शैली से पद्म की समाप्ति भी हुई है इसलिए 'मार्गमेद! रूप (४) समता” 
गुण भी उपस्थित है। 'गाहन्ता” मे आरोह और “महिषा:? में एक प्रकार का 
अवरोह होने से आरोहावरोहक्रम” रूप (५) “समाधि” गुण पाया जाता है। 
“ज् यु हुस्ताड़ितम! इसमें 'प्ृथकृपदत्व” से (६) माघुय गुण, 'रोमन्थमम्यस्य॑तु 
इसमें कोमल बन्ध के कारण (७)' सौकुमाये, 'शिथिलज्यावन्धमस्मद्धनुः? में वन्ध 
के विकटत्व के कारण (८) उदारता, पदो के उज्ज्वल होने से (६) कान्ति, और 
पदो के स्पष्टाथंक होने से (१०) अ्रथंव्यक्ति गुण पाया जाता है। इस प्रकार इस 
पद्म में प्रायः समस्त गुणों के उपस्थित होने से वामन ने उसे 'समग्रगुणा वैदर्भी? , 
रीति के उदाहरण रूप में प्रस्तुत किया है ॥ ११॥ 

बैदर्मो रीति के बाद ऋ्रमप्राप्त गौड़ी रीति का लक्षण करते हैं | 

“प्रोज” और “कान्ति' [ नामक केवल दो गुणों ] से युक्त 'गौढ़ी' 
[ रीति ] है। 

[पू्वोक्त दस गुणों में ले केवल ढो ] ओज और कान्ति जिस में पा ए 
जावें वह ओजःकान्तिमती गौडीया रीति [ कही जाती ] है। “माघुय! तपा 
क्षौकुमाय” [ गुणों ] के न दोने से [ यह गौदी रीति ] समासबहुल और 
अत्यन्त उप्म पदों वाज्ती होती है। [ जेसा कि ] उसके विषय में [ निम्न | श्लोक 
[ से प्रतीत होता | है।... 

[ भध्यधिक ] समासयुक्त, उस्कट पदों से युक्त 'ओज” और “काब्सि ! 


२४ ] काव्यालडारसृत्रवृत्तो [ चृत्र १२ 
समस्तात्युद्धटपदामोजःकान्तिगुणान्विताम्‌ | 


| «० ०. #- 


गौड़ीयामिति गायन्ति रीति रीतिविचक्षणाः ॥ 

उद्ाहरणम, 
'दोद॑ण्डाखितचन्द्ररोखरधनु्दण्डावमज्लोद्यत- 
प्रक्नारध्वनिराण्वालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः | 
द्राक्पयेरतफपालसम्पुटमिलदूज्ह्मास्ड भा स्डोदर- 
आम्यत्पिस्डितचसण्डिसा कथमहो नाद्यापि विश्रास्यति ॥ १२॥ 





गुणों से समन्वित रीति को रीति [ शाञ्र ] के पदिडत “गौदीया! रीति 
कहते हैं । 


[ गौढीया रीति का ] उदाहरण [ निम्न श्लोक हैं ] 


महाकवि भवभूतिनिर्मित “महावीस्वसरितिम! नाटक के प्रथमाड़् में 
रामचन्द्र के द्वारा शिव-धनुप के तोड दिए जाने के बाद यह लद्दमण की उक्ति 
है। लद्मण कह रहे हैं कि रामचन्द्र जी के तोडे हुए घनुष का मयड्ुर शब्द 
अब तक भी शान्त नहीं हुआ्रा है। श्लोक का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 


[ श्री रामचन्द्र जी के द्वारा ग्रनायास ] हाथ में उटाए हुए [ चन्द्रशेखर ] 
शिव जी के धन्ञुप के दुण्ड के हटने से उत्पन्न हुआ और आये [वाम- 
चन्द्र जी ] के बाल चरिन्न रूप [ उनके भावी जीवन की ] प्रस्तावना का 
डद्घोषक , टक्कार-ध्वनि [ ठस भीपण टह्कार के कारण ] एकदम कांप उठने 
[ व्ाकू झटिति प्यस्ते चल्निते ] वाले [ पृथ्वी तथा आकाश रुप छोटे-छोटे ] 
कपाल-संपुर्यों में सीमित [ छोटे से ] ब्क्मास्ड रूप भासड [ घडा आदि रूप 
यर्तन ] के भोतर घूमने के कारण और अधिक भयक्वरता को प्राप्त होकर अब 
तक भी शान्त नहीं हुआ है'। यह आश्च्य है । 


इसमें वनन्‍्ध की गाता और पदों की उज्ज्वलता के कारण “ओज! और 
“कान्ति? नामक दोनों गुण स्पष्ट हैं| इसलिए ग्रन्थकार ने इसे 'गौड़ी” रीति के 
उदाहरण रूप में यहा प्रस्तुत किया है॥ १२ ॥ 


इसके बाद क्रमप्राप्त तीसरी पाग्ाली रीति का निरूपय करते हैं | 


$ सहुवीरचरितम्‌ १, १४१ 


सूत्र १३ | प्रथमाधिकरणे ह्ितीयोध्ष्यायः [ २४ 


माधुयेसौकुमायोपपन्ना पाञ्चाली। १, २, १३ । 
माधुयेण सोकुमायेंण च गुणेनोपपन्ना पात्वाली नाम रीति: । 
ओजकान्त्येभावांदनुल्वणपदा विच्छाया च | तथा च श्लोक/-- 
.. अश्लष्टरलथमावां तां पूरणच्छाययाश्रिताम्‌ । 
सधुरां छुकुमारात्न पाग्चाली कबयो विदुः ॥ 
यथा, हे 
*प्रामे5स्मिन्‌ पथिकाय नेव वसतिः पान्थाघुना दीयते, 
रात्रावत्न विहारमण्डपतले पान्थ. प्रसुप्तो युवा | 
तेनोत्थाय खल्लेन गति घने स्मृत्वरा प्रियां तत्कृतम्‌ , 
येना्यापि करडुद॒ण्डपतनाशड्ली जनस्तिष्ठति ॥ 





[ श्रोज और कान्ति के विपरीत ] 'माधुय! ओर 'सौकुमाय! [ रूप दो 
गुणों ] से युक्त पाश्चाज्नी रीति होती है। 

'माधुय” तथा 'सौकुमायं! गुणों से युक्त “पाज्चाल्ी! नामक रीति होती 
है। [ उसमें | श्रोज और कान्ति का झभाव होने से उसके पद्‌ [ गाढत्व रूप 
'झोज! से विहीन ] सुकुमार और [ कारिति का भ्रभाव होने से ] विच्छाय 
[ कान्तिविद्ीन ] होते हैं । जैसा कि [ उस “पाश्चाज्नीः के विषय मे निम्त- 
लिखित प्राप्रीन ] श्तोक है--- 


गाढ़बन्व से रहित [ ओनोविहोन ] भ्रौर शिधित्न [ अलुज्ज्वज्ञ ] पद 
वाली, [ गौडी रीति के_विषय_ आूत, “पोज! के विपरीत ] 'माधुय! और 
[ कानिति के विपरीत ] “सोौकुमाय! से युक्त सम्पूर्ण सौन्दर्य से शोमित 
'रोति' को कवि "पाश्चाज्री' रोति कहते हैं। 

जैसे :--- + 

हे पथिक इस झाम में अब पयिकों-को [ रात्रि में ठहरने के लिए ] 
स्थान नहीं दिया जाता है। [ क्योंकि एक बार ऐसे ही किप्ती पथिक को यहां 
ठहरा लिया था, परन्तु ] राक्नि में यहां विहार [ बौछ मठ ] के मण्डप के 
नीचे सोते हुए उस [ नवयुवक पथिक ] ने [ वर्षा ऋतु की रात्रि में ] सेध 
के ग्जने पर उठ कर [ उसके कारण ] अपनी. प्रिया को स्मरण करके वह 





) शाद्भ घर पद्धतिः ३४३६॥ 


२६ ] काव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १४ 


एवासु तिरूषु रीतिषु रेखास्विव चित्र” काव्य॑ प्रतिष्ठित 
मिति ॥ १३॥ 


तासां पूर्वा ग्राह्मा गुणसाकल्यात्‌ । १, २, १४। 


[ कर्म ] किया [जो कहने योग्य भो नहीं है ओर ] जिसके कारण यहां 
[ आराम ] के ज्ञोग [ पथिक के ] वध के दृ्ड की शझ्ला से भयभीत हैं । 


करड्ड शब्द का श्रथ॑ टीकाकार ने 'शव' और “तत्कृतं? से पयिक की मृत्यु 
सूचित होती है, ऐसी व्याख्या की है। अ्रथौत्‌ वर्षो की रात्रि मे मेघों के गजन को 
सुनकर और श्रपनी प्रिया का स्मरण कर वह पथिक युवक इतना दुश्खी श्र 
उत्तेजित हुआ कि दुःख के आवेग में उसकी मृत्यु हे गई | प्रातःकाल उसका 
शव पड़ा मिला । जिसके कारण यहा लोग यह समभने लगे कि इस पयिक की 
हत्या का दोष हमारे सिर पड़ेगा कि गाव वालो ने इसे मारकर इसका धन श्रादि 
छीन लिया है। इसलिए इसका दण्ड गाववालों को भोगना पड़ेगा । इस भय 
से ग्राम के लोग आज तक भयभीत हैं | इसलिए तब से इस गाव में शत्रि में 
किसी पथिक को ठहरने की अ्रनुमति न दिए जाने का नियम बना लिया है। 


किसी ग्हस्थ के यहा कोई पथिक रात्रि को ठहरने के लिए स्थान मागने 
गया। उसके उत्तर में गहपति, गहस्वाभिनी श्रथवा कुलबुद्धा का यह वचन उस 
दूसरे पथिक के प्रति कहा गया हे । 


इस पद्म में माधुयं और सौकुमाय युण स्पष्ट प्रतीत हो रहे हैं और उनके 
कारण सम्पूर्ण पद्म सीन्दर्ययुक्त प्रतीत होता है इसलिए, ग्रन्थकार ने इसे 
धपाश्वाली रीति! के उदाहरण रूप मे प्रस्तुत किया है। 


इन तीन रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता दे 
जिस प्रकार रेखाशों के भीतर चित्र प्रतिष्ठित होता है ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार रीतियो का निरूपण करने के बाद उनके श्रापेन्षिक महत्त्व 
तथा उपादेयता के तारतम्य का प्रश्न स्वयं उपस्थित हो जाता है | क्या ये 
तीनों रीतिया समान महत्व की हैं अथवा उनकी उपादेयता में तारतम्य है| इस 
प्रश्न का उत्तर देने के लिए अन्थकार अगला प्रकरण प्रारम्भ करते हैं| 


उनमें से प्रथम [ भर्थात्‌ बेदर्भी रीति ] समस्त [ भर्थाव दशों ] गुणों 
से युक्त होने के कारण ग्राह्म है। [ शेष दोनों उतनी आह्य नहीं हैं ] | 


सूत्र १५ | प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5्ष्यायः [२७ 


तासां तिरूणां रीतीनां पूर्वा बेदर्भी प्राह्मा गुणानां साक- 
ल्यात्‌॥ १४॥ 
न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात्‌ । १, ९, १५। 
इतरे गौड़ीयपाश्चाल्यो न ग्राह्म , रतोकगुणत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 


उन ठीलों रीतियों में से प्रथम अर्थाव्‌ वेदर्भी [ रीति खबले अधिक ] 
आाह्य है, संग्पूर्ण [ द्शों ] गुणों से युक्त होने के कारण ॥१४॥ 
 झम्य दोनों [ गौड़ी तथा पाज्चाक्वी रीतियां ] अदप गुण [ केवज्ञ दो-दो 
गुण ] वाल्ली होने से [ उतनी ] आय नहीं हैं। 
दूसरी गौड़ी और पाश्नाक्नी [ यद्द दोनों रीतियां ] स्वल्पगुण वाली 

[ केवल दो-दो गुण वाक्की ] धोने से [ उतनी ] ग्राह्म नहीं हैं ॥१६॥ 

7 - इन तीनों रीतियो में से वामन ने केवल वेदों को आह्य और शेष 
दोनों को श्रग्राह्म श्रथवा वैदर्भी की अपेक्षा अल्पग्राह्म कहा है। यह मत केवल 
उनका ही नहीं है अपितु अन्य अनेक तिद्धहस्त और प्रसिद्ध कवियों ने भी उनके 
इस मत का समर्थन किया है; अथवा कम-से-कम वेदर्भी रीति की श्रत्यधिक 
प्रशंसा की है। 'नवसाहताडुचरितम? काव्य के स्वयिता भी पद्मगुप्त परिमल ने 
बैदर्भी रोति को जहा सबसे उत्तम मार्ग कहा है वह उसका अनुसरण तलवार की 
घार पर चलने के समान कठिन बताया है। उन्होंने लिखा है-- 

१तत्वस्पृशस्ते कबयः पुराणा श्रीमतृ मेश्ठप्रमुला जयन्ति | 
निस्त्रिशधारासहशेन येषा वैदभंमागेंण गिरः प्रदनत्ताः || 
“विक्रमाडुदेवचरितम्‌? के स्वयिता महाकबि 'विल्हण” ने भी वेदर्भी रीति 
की अत्यन्त प्रशसा करते हुए लिखा है-- 
जश्रनशभ्रवृष्टि श्रवणामृतत्य सरस्वतीविभ्रमजन्मभूमिः | 
बेदमंरीतिः ऋृतिनामुदेति सौमाग्यलामप्रतिभू: पदानाम्‌ ॥ 
महाकवि नीलकए्ठ ने अपने (नलचरितम” नामक नाटक में वैदभों रीति 
की प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 
१आदिः स्वादुषु या परा कबयता काष्ठा यदारोहर, 
या ते निःश्वसितं नवापि च रसा यत्र स्वदन्तेतराम्‌ 


* नवसाहस।द्धूचरितम्‌ १, ५। 
२ विक्रमाडु देवचरितम्‌ १, ६ । 
3 ज्लचरितम्‌ नाहक भ्द्धू २ 


र८ ] काव्यालडटारसुत्रवृत्तो [ सूत्र १५ 


पाग्चालीति परम्परापरेचितो वाद! कबीना पर, 
बैंदर्भी यदि सेव वाचि किमितः स्वर्गेष्पवर्गंडपि वा ॥ 
नीलकरणठ के मत मे “वेदर्भी' रीति स्वाहु, आह्ाददायक वस्तुओं मे 
सबसे प्रथम है। उसका अवलम्बन करने से कवियों को अपने कवित्व की परा-. 
काष्टा प्राप्त होती है | 'या ते निःश्वसितम! जो वैदर्भी तेरी श्रथात्‌ सरस्वती 
की प्राण स्वरूप है जिसमें नवो रसों का श्रास्वादन हो सकता है । कुछ लोग 
धपाञज्चाली? को भी रीति कहने हैं परन्तु यह उन कवियों का केवल परम्परापरि- 
चितवादमात्र [ भेढ़चाल ] है, उसमे तथ्य नही है | वास्तव मे तो वैदर्भी रीति 
ही इन गुणों से युक्त है । यदि वाणी मे उस बैद्मी रीति का राज्य है तो फिर 
उसके सामने स्वर्ग या श्रपवर्ग मैं भी कुछ तत्व नही हैं | 
महाकबि “श्रीहर्ण' परिडत कवि थे | उनकी कविता कठिन औ्रौर शास्त्र- 
चर्चा बहुल है | परन्तु वह भी अपने को 'वैदमीं” के पाश मे फसा हुआ पाते 
हैं। जैसे वैदर्भी दमयन्ती ने अपने सौन्दर्याद गुणों से नैषध नल को अपनी 
ओर खीच लिया था इसी प्रकार 'समग्रगुणसम्पन्ना! वेदर्मों रीति ने महाकवि 
श्रीहृष के नेषध काव्य को मी अपनी श्रोर आराकृष्ट कर लिया है। इस रहस्य को 
भीहप॑ शलेष-मुख् से स्वय ही स्वीकार करते हुए नैषध काव्य मे लिखते हैं--- 
१घन्याति वैदमि गुरौरुदारैयया समाकृष्यत नेषधोडपि | 
हतः स्तुति: का खलु चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरतीकरोति || 
नैषध के श्लेषमय चौदहवें सग॑ में भी भ्रीहष ने श्लेष से वैदर्भी रीति , 
की प्रशसा करते हुए लिखा है-- 
*गुणानामास्थानी न्ृपतिलकनारीति बिदिता 
रसस्फीतामन्तः तव च तब दूततें च कवितुः । 
भविन्नी . वेदर्भीमघिकमधिकएठ रचयितु' 
परीरम्मक्रीडा चरणुशरणामन्वहमयम्‌ | 
अधिक क्‍या इस अध्याय के अन्त में स्वय ग्रन्थकार वामन ने भी 
वेदर्मी रीति की प्रशसा मे दो प्राचीन श्लोक उद्धृत किए हैं। फलतः इस वेदों 
रीति के सामने श्रन्य दोनों रोतिया हेय अर्थात्‌ अल्य महत्व की हैं यह वामन का 
अभिप्राय है। जिसे उन्होंने इन दोनो सूत्रों मे श्रभिव्यक्त किया है॥ १५ ॥| 
* नंषध ३, ११६॥ 
२ जैंधध १४, ६१ ॥ 


सूत्र १६-१८ ] प्रथमाधिकरण ह्वितीयो5्ध्यायः [ २६ 


तदारोहणार्थभितराभ्यास इत्येके ॥ १, २, १६ ॥ 


तस्या_वैदर्भ्या एबारोदरार्थमितरयोरपि- रील्योरम्यास इत्येके 
मन्यन्ते ॥ १६॥ 
न्यन्ते ॥ १६ | 


तच्च न, अतत्त्वशीलस्य तत्त्वानिष्पते, ॥१, २, १७॥ 


न हतत्व॑ शीलयतस्तत्त्व॑ निष्प्यते ॥ १७ ॥ 
निदर्शंनभाह-- 
न शणसूृत्रवानाभ्यासे त्रसरसूत्रवानवेचित्यलाभ ॥१,२,१८॥ 


कुछ लोगो का मत है कि वैदर्भों मार्ग की प्राप्ति का साधन पाश्चाली 
तथा गौडी रीतियों का अभ्यास है। अर्थात्‌ गौड़ी तथा पश्चाली रीति मे रचना 
करना सरल है और उसका अभ्यास करते-करते कवि समय पर वैदमीं रीति में 
स्वना करने में भी समर्थ हो सकता है| परन्तु वामन इस मत के अत्यन्त विरुद्ध 
हैं। उनका कहना है कि अतत्त्व के अभ्यात्त से तत्व को प्राप्त नहीं किया जा 
सकता है | जैसे सन की सुतल्ली से ठाठ की पट्टी बुनने वाला व्यक्ति अपने उस 
अभ्यास से टसर के सुन्दर रेशमी वस्त्र चुनने में कोशल प्रास नही कर सकता है। 
इसी प्रकार पाग्चाली तथा गौड़ी रीतियों का श्रभ्यास करने वाला कवि उनके 
अभ्यास के द्वारा वैदर्भी रीति मे अभ्यास-पाथव प्राप्त नही कर सकता है | इसी 
बात को ग्रन्थकार आगे कहते हैं । 


उस [ वेद्भी रीति ] के झारोहण के लिए दूभरी [ गौढो तथा पाश्नाला 
रीति ] का भ्रभ्यास [ उपयोगी या साधनभूत होता ] है ऐसा कोई लोग 
मानते हैं । 


उस [ वेदर्भी रीति ] के आरोहण | उसकी प्राप्ति | के लिए ही शेष 


दोनों [ गौडी तथा पाश्चाक्षो | रीतियों का अभ्यास होता है ऐसा कोई लोग 
मानते हैं ॥ १६ ॥ 
उनके मत का खण्डन करते हँ-- 
वह ठीक नहीं है। अतत्व के अ+यास से तत्त्व की भ्ाप्ति नहीं होती । 
अतत्त्व का अभ्यास करने वाले को तत्व की सिद्धि नहीं होती है॥ १७॥ 
[ अपने इस कथन को पुष्टि में | उदाहरण [ के क्षिण ] कहते ह--- 
सन की डौरी [ की पट्टियों | के चुनने के अभ्यास करने पर टसर 


३० | काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सुत्र १८-१६ 


न दि शणसूत्रवानमम्यसन्‌ झुविन्दस्त्रसरसृत्रवानवेचित्र्य 
लभते ॥ १८॥ 
सापि समासाभावे शुद्धवेदर्भी । १, २, १६ | 
सापि वेदर्भी शुद्धबैदर्भी भस्यते, यदि समासवत्‌ पद न 
भवति ॥१६॥ 
तस्यामर्थगुणसम्पदास्वाद्या । १, २, २० । 


[ रेशम ] के सूत्र के चुनने में विचज्णता [ कौशल ] की प्राप्ति नहीं 
द्वोती है । 

सन के सूत्र से चुनने का अभ्यास्त करने वाला घुनकर टसर [ रेशम ] 
के सूत्र के ठुनने में वेचित््य को प्राप्त नहीं करता है । 

इसी प्रकार का एक प्रसद्भध योगदशंन के प्रथम पाद में आया है। योग 
दर्शन में सम्प्रभात और अ्रसम्प्रशात दो प्रकार की समाधि मानी गई है। जिस 
प्रकार यहा अरतत्त्व के श्रभ्यास से तत्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है यह कहा है, 
उसी प्रकार वहा सम्प्रजात या सालम्बन समाधि के अभ्यास से अ्रसम्प्रशात समाधि 
की सिद्धि नही दो सकती है यह बात कही गई है | 

१सालम्बनो हभ्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विरामप्रत्ययो निर्बस्तुक 
श्रालम्बनीक्रियते ।! || १८ ॥ 

ऊपर जिस समग्रगुण विभूषित बैदर्मी रीति का वर्णन किया है वह ओर 
भी उत्कृष्ट शुद्ध वैदर्भी हो जाती है यदि उसमें समास का प्रयोग न हो | इसको 
ग्रन्थकार श्रागे कहते हैं | 

वह [ वेदर्भी रीति ] भी सम्ास के न होने पर [ और भी उत्छृष्ट 
शुद्ध वेदर्भी कहलाती है । 

वह पेंदर्भी भी शुद्ध वेदी कही जाती है यदि उसमें ध्मासयुक्त पढ़ न 
हों। [ पैदर्भी का भी उस्कृष्ट रूप यह शुद्ध वेदमी है । यद्द भ्रमिप्राय 
है] ॥ १६ ॥ 

उसमें श्र्थ गुणों का बेभव [ सम्पत्ति, समग्रता, पूर्ण सौन्दर्य , भास्वाद्य 
थ्र्थात ] भ्रनुभव करने योग्य होता है! 


बन न मन ना का 3 अन्‍म-«+«न्‍तन अनननना32 अजीज 2ि२?७घअइ8अऑलननननननना, 


$ योग० १, १८। 


सूत्र २० ] प्रथमाधिकरणे द्वितीयो5्ष्यायः [ ३१ 


तसयां बेदभ्यामर्थगुणसम्पदास्वाद्या भवति ॥२०॥। 
तदुपारोहादरथगुणलेशो5पि । १, २, २१। 


तदुपघानतः खल्वर्थलेशो5पि स्वद॒ते। किमझ् पुनरथेंगुणसम्पत्त । 
तथा चाहुः-- 


उस वेदर्भी [रीति ] में भर्थगुयों का वेभव आस्वाद के योग्य 
होता है। 

वामन ने जो दश गुण माने हैं उनको शब्दगुण तथा श्रथंगुण दोनों 
रूप मे माना है। उनके नाम दोनों जगह समान हैं परन्तु लक्षण दोनों जगह 
भिन्न-भिन्न हैं। इनमें से शब्दगुरणों का क्षेत्र कुछ सीमित है परन्तु अथंगुणों का 
क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें बस्तुतः काव्य के उपयोगी और उल्कर्षाधायक प्रायः 
समस्त अंशों का समावेश हो जाता है । (१) अर्थ की प्रौद़ि 'श्रोज! नाम से, 
(२) उत्ति का वैचित्र्य 'माधुय! नाम से, (३) नवीन अर्थ की कल्पना अर्थदृष्टिप 
धमाधि' नाम से,(४) रसो का प्रकष कान्ति नाम से, (५) अर्थवेमल्य प्रसाद नाम 
से, इत्यादि रूप से काव्य के उत्कर्षाधायक समस्त अंशों का समावेश श्रर्थगुर्ों 
के अन्तर्गत हो जाता है। वह सारी अ्रथ सम्पत्ति वैदर्भी रीति के अन्तर्गत 
आस्वाद्य अथवा अलौकिक चमत्कार रूप से अनुभव योग्य होती है। इसीलिए 
वैदर्मी रीति विशेषरूप से ग्राह्म और प्रशंसा के योग्य मानी गई है ॥ २० ॥ 


बैदमी रीति में अर्थगुर्णों की सम्पत्ति या वैभव तो अनुभव योग्य होता 
ही है परन्तु यदि उसमें गुणो का पूर्ण विकास न हुआ हो और लेश मात्र ही हो 
तो उस लेशमान्न का भी सौन्दय कुछ अलौकिक रूप से मासने लगता है। 
जिसके कारण उसमें वर्णित एक छोटी-सी वात भी बडी चमत्कार युक्त प्रतीत 
होती है। इसी वात को ग्रन्थकार अगले चूत्र में कह रहे हैं | 


उस [ बेदर्भी रीति ] के सहारे से अर्थगु्ों का लेश मात्र भी आस्वाद 
योग्य द्वो जाता है [ अ्रधैयुण-सम्पत्ति की हो बात दी क्या। ] 

उस [ वेदर्भी रीति ] के सहारे से झर्थ का ल्ेश [ सामान्य शर्थ ] भी 
भास्वाद योग्य दो जाता है भर्थगुण सम्पत्ति की तो बात ही क्या कहना । 


जेसा कि [ बेदुर्भी रीति की प्रशंत्षा में लिखे गए निम्न रद्धोंकों में ] 
कहा है-- ह॒ 


३२ ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र २१ 
किन्त्वत्ति काचिदपरैव पदालुपूर्वों, 
यस्यां न किब्चिदपि किब्निदिवावभाति | 


आनन्द्यत्ययथ च कर्पथ्थ प्रयाता, 
चेतः सतामसृतवुष्टिरिव प्रविष्टा ॥ 





किन्तु वह [ वेदर्सी रीतिमयी ] कुछ और ही [ प्रकार की ज्ञोकोत्तर | 
पद रचना है जिसमें [ निबद्ध होने पर ] न $छ [ तुच्छु या असत्‌ ] सी वस्तु भी 
कुछ [ अलौकिक चमत्कारमय ] सी प्रतीत होती है । शरौर सहृदयों के कर्ण॑- 
गोचर होकर उनके चित्त को इस प्रकार आाहादित 'करती है सानो [ कहीं से ] 
धरस्ृत की वर्षा दो रही है। 


इस श्लोक की व्याख्या के प्रसद्ध में श्री गोपेन्द्रत्रिपुररभूपालविरचित 
'वामनालड्डार सूत्रइत्ति' की कामपेनु नामक व्याख्या में इसके पृर्वार््ध रूप मे 
यह दो पक्तिया और उद्‌धृत की है , 


जीवन्‌ पदार्थपरिरम्मणमन्तरेण 
शब्दावधिमंवति न स्फुरणन सत्यम | 


इन पक्तियों का अभिप्राय यह है कि जीवित श्रथौत्‌ चमत्कारयुक्त पदार्थ के 
बिना केवल वैदर्भी रीति के स्फुरणमान्न से वाक्य या काव्य के सोदय की पराकाष्ठ 
नही द्वोती है, यह सत्य है किन्तु, इस प्रकार इस पूर्वार्द्ध की अ्रगले श्लोक के 
साथ सड़ति तो लग जाती है परन्तु वह इस 'किन्त्वस्ति० इत्यादि श्लोक का 
पूर्वाढ्ध नही है| किन्तु इसके पूद याद एक पूर्व॑पक्ञ का श्लोक दिया जाय यह 
पंक्तिया उस पू्ेपक्ष के श्लोक का उत्तरा््ध हो सकती हैं | 


परन्तु यह श्लोक स्वयं परिपूर्ण है। प्रन्थकार ने पुरा श्लोक उद्धृत किया 
है। केवल उत्तराद्ध नही | फिर टीकाकार ने न जाने क्यों अन्न... इति पूर्वार्ड 
पठन्ति” लिख कर ऊपर की दोनों पक्तिया उद्धत की हैं | श्लोक में आए हुए “न 
किखिदिव? शब्द का असदवस्तु और 'क्रिखिदिवावमाति! का अ्रर्थ 'सदिवावमाति' 
यह अर्थ टीकाकार ने भी अपनी टीका मे दिया है | 


ग्रन्थकार श्री वामन पेंदर्भी रीति की प्रशसा में आगे एक और श्लोक 
उद्धृत करते हैं-- 
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वचसि यम्धिगस्य स्पन्‍दते वाचकश्री- 
विंतथमवितथत्व यत्र वस्तु ग्रयाति। 
उदयति हि स तादक क्वापि बैदरभरीतो 
सहृदयहदयानां रकख्नकः को5पि पाकः ॥२१॥ 


सा$पि वेदर्भी तात्स्थ्यात्‌ । १, २, २२। 


सापीयमर्थशुणसम्पदू बेदर्भीत्युक्ता । वाल्थ्यादित्युपचारतो 
व्यवद्वारं दशेयति ॥ २२ ॥ 


जिस [ वैदमी रीति ] को [ काव्य रूप ] वाक्य में प्राप्त करके शब्द 

सौन्दर्य [ वाचकभ्री. ] थिरकने क्ञगता है; जहां [ वेदर्भी रीति में पहुंच कर ] 
नीरसवितय-]-वस्तु भी सरप्त [ अवितथ ] हो उठती हैं, सहृदयों के हृदयों 
को भाह्ादित करने वाला कुछ _ ऐसा_अनिवंचनीय, शब्दपाक घेढुभी रीति में 
[ द्वो ] कहीं उदय दो जाता है. |. [ जिसके कारण शब्द शोभा मानों नाचने 
सी लगती है और नीरस वस्तु भी सरस दवा जाती है । टीकाकार ने वितथ 
शब्द का अर्थ नीरस और अवितथ शब्द का भ्रथ॑ सरस किया है। ] ॥ २१ ॥ 

उस [ बेदर्मी रीति ] में रहने कै कारण वह [ अर्थगुण सम्पत्ति सी ] 
[ उपचार या लक्षणा से ] वेद्भी [ नाम से कही जा सकती ] है। 

वह पर्थगुण सम्पत्ति भी बेदर्भी [ नाम से ] कही गईं है । [ सूत्र में 
प्रयुक्त 'तात्स्थ्यात्‌' इस पद्‌ से ] उस [ वदर्भी रीति ] में स्थित होने के कारण 
[ अर्थसम्पत्ति भी चदर्भी नाम से कदो गई है ]।| इस प्रकार उपचार [ लक्षणा ] 
से व्यवद्ार दिखलाते हैं । 

किसान लोग खेतों की रक्षा के लिए उनसे मचान बना कर और उन 
पर बैठ कर श्रनाज आदि को खाने वाले पक्ती आदि को उडाते हैं। वहा पत्तियों 
को उड़ाने की आवाज मचानों पर स्थित पुरुष देते है परन्तु वहा भद्ना: 
क्रोशन्ति--मचान पुकारते हैं?--.इस प्रकार का व्यवद्दार होता है । यह व्यवहार 
तात्स््ः सम्बन्ध से लक्षणा वृत्ति के द्वारा गौण रूप से होता है। वहा जैसे 
धात्त्थ्यः सम्बन्ध से मश्वस्थ पुरुषो के लिए मश्च शब्द का औपचारिक प्रयोग 
होता है, इसी प्रकार यहा वदमीं रीति में स्थित अथंगुण्सम्पत्ति के लिए भी 
उपचार अर्थात्‌ लक्षणा से वेदर्भी शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अन्थकार 
का अमिप्राय है-| 

भामहकालीन दो सा्मों का सिद्धान्त--- 

वामन ने इस अध्याय मे 'ेदर्भो', 'पाग्चालो! तथा 'गौड़ी! इन तोन 


३४ | काव्यालडदारसूुत्रवृत्तो [ सूत्र २२ 


रीतियों का वर्णन किया है और उन्हीं को काव्य की आत्मा माना है। वामन 
के पूर्ववर्ती भामह ने रीति के स्थान पर “मार्ग! शब्द का प्रयोग किया है और 
उसके तीन की जगइ केवल दो भेद किए हैं--“वैदभ मार्ग! तथा 'गौड़ीय 
मार्ग” | ऐसा प्रतीत होता है कि भामह के समय मे काव्य-स्वना के यह दो 
मार्ग प्रचलित थे । परन्ठु वह स्वयं दोनों मार्गों का भेद मानने के पक्त में नहीं 
हैं | मार्ग-मेद के विषय मे अ्ररुचि सी दिखलाते हुए उन्होंने लिखा है-- 
१बैदममन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियः परे | 
तदेव च किल ज्यायः सदर्थमपि नापरम्‌ || ३१ || 
गौड़ीयमिदमेतचु वेदर्भमिति कि प्थक्‌ | 
गतानुगतिकन्यायान्नानाख्येयममेघताम्‌ | ३२ | 
ननु चाश्मकवंशादि वैदर्भमिति कथ्यते | 
काम तथास्तु प्रायेण सशेच्छातो विधीयते || ३३ || 
अपुष्टाथमवक्रोक्तिं प्रसन्‍नमृजु कोमलम्‌ । 
भिन्‍न॑ गेयमिवेदन्तु केवल भ्रुतिपेशलम ॥ ३४॥ 
अलड्जारवदगम्यमथ्य न्याय्यमनाकुलम | 
गौड़ीयमपि साधीयो वैदर्॑मिति नान्यथा || ३५ || 
इसका अमिप्राय यह है कि कुछ लोग “बैदर्म मार्ग? को 'गौड़ीय मार्ग! से 
अलग मानते हैं और यह कहते हैं कि वही “वैदम मार्ग! उत्तम माग है। सदर्थ 
युक्त होने पर दूसरा अर्थात्‌ 'गौड़ीय मार्ग” उस वैद्म “मार्ग! के बराबर नहीं हो 
सकता है। परन्तु भामहाचार्य का कथन यह है कि यह 'वैदभ्भ” और “गौड़ीय! 
भाग के भेद की कल्पना व्यर्थ है। मूर्ख लोग गतानुगतिक न्याय से, या भेढ़-चाल 
से क्या नहीं कह सकते हैं | सक प्रकार की अनर्गल वातें कहने लगते हैं| श्रर्थात्‌ 
उनके मतानुसार यह “वेदर्म? तथा “गौड़ीय” मार्ग के भेद की कल्पना केवल मभेड़- 
चाल के आ्राधार पर चल रही है और मुखंतापूर्ण है| 
कोई यदि यह कहे कि नहीं, मार्ग की यह कल्पना निराधार नहीं है 
अपितु देश के आ्राधार पर की गई है | अ्रश्मक वंश आदि देश विदर्भ कहलाता 
है| उसी के श्राघार पर “वैदम॑मार्ग” माना जाता है। और वह “गोड़ीयमार्ग 
से मिन्‍न है | इसके उत्तर में भामहाचार्य कहते हैं कि यह वैदम श्रादि 
संज्ञाएं तो आपने अपनी इच्छा के श्रनुसार कर ली हैं| काव्य का सौन्दर्याधायक 
तत्व तो एक ही है। उसे चाहे “बैदर्म मार्ग' से, चाहे 'गौड़ीय मार्ग! से निरू- 
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पण करो यदि वह तत्व आ जाता है तो दोनों अवस्थाओं में काव्य उपादेय होगा 
अन्यथा उससे मिन्‍न होने पर 'वैदर्भ मार्ग! भी काव्य को उपादेय नहीं बना 
सकता है । यदि श्रलड्डारयुक्त, आम्यता दोष से रहित, सुन्दर अर्थ से युक्त और 
सुसद्भत काव्य है तो वह मले ही 'गौड़ीय मार्ग” से लिखा गया हो, वह अवश्य 
सहृद्यों के हृदय मे चमत्कार को उत्तनन करेगा | और यदि इन गुर्णों से विहीन 
काव्य है तो फिर वह भले ही 'वैदम मार्ग! से लिखा गया हो व सद्ृदयों के लिए 
चमत्कारजनक नही हो सकता है। 
इस प्रकार भामह ने अपने समय के मार्गों के प्रचलित मेद के प्रति 
अरुचि प्रकट की है परन्तु उस से यह स्पष्ट है कि वामन की तीन रीतियो 
के स्थान पर भामह के समय दो मार्ग का मानने वाला कोई सम्प्रदाय 
प्रचलित था | 
कुन्तंक का त्रिमार्ग सिद्धान्त--- 
वक्रोक्ति जीवितम! नामक प्रसिद्ध सहित ग्रन्थ के निमोता कुन्तक ने देश 
के आधार पर माने गए दोनों मार्गों तथा वामन की तीनों रीतियो का खण्डन 
कर रचना शैली” के आधार पर “सुकुंमार', “मध्यम! ओर “विचिन्रः इत तीन 
प्रकार के मार्गों का प्रतिपादन किया है | 
.. । सम्रति तत्र ये मार्गा: कविप्रस्थानहेतवः । 
उुंकुमारों विचिंत्रश्व मध्यमश्चोभयात्मकः |) 
अथ्थोत्‌ काव्य रचना के केवल तीन मार्ग हो सकते हैं| न इससे कम 
एक या दो और न इससे अधिक चार या पाच | इन तीनो मार्गों में से पहिला 
सुकुमार, दूसरा विचित्र और तीसरा सुकुमार तथा विचित्र के योग से बना 
मध्यम मारे है | 
देशाधित रीतिवाद तथा भार्गवाद का सण्डव-- 
विदभादि देशों के आधार पर मानी गई वामन की तीन रीतियाँ तथा 
मामह क उल्लिखित दो मार्गों के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए कुन्तक ने 
लिखा है--- 
*अ््न बहुविधा विप्रतिपत्तयः सम्भवन्ति। यस्मान्चिस्तन विंदर्भादिदेशसमा- 
भयेण वेदर्माप्रभ्रतयो रीतयस्तिसः समाम्नाता: | तासा चोत्तमाघममध्यमल्वेन तैवि- 
ध्यम्‌ । अन्यैश्न वैदभंगौड़ीयलक्षणं मार्यद्वितममाख्यातम्‌ | एतच्चोभयमप्ययुक्ति- 


$ बकोक्तिजीवितम्‌ १, २४॥ * वक्रोक्तिजीवितम्‌ १, २४ । 
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युक्तम्‌ | यस्‍स्मादेशभेदनिबन्धनत्वे रीतिमेदाना देशानामानन्तादसख्यलं 
प्रसज्यते | न च विशिष्टरीतियुक्तत्वेन काव्यकरणं मातुलेयमगिनीविवाहवद्‌ 
देशधर्मतया व्यवस्थापयित शक्यम्‌ | देशधर्मो हि वृद्धव्यवह्वारपरमरामात्रशरणः 
शक्यानुष्ठानता नातिवतते। तथाबिधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणकलाप- 
साकल्यमपेक्षमाणों न शक्यते यथाकथख्िदनुष्ठातुम्‌! । 

इसका अभिप्राय यह हुआ कि मार्ग के विषय में अनेक प्रकार के मत- 
भेद हो सकते हैं | क्योंकि वामन आदि प्राचीन श्राचार्यों ने विदर्म श्रादि देश 
विशेष के श्राश्रय से वैदमी श्रादि तीन रीतिया मानी है | और उन रीतियों 
में वैदर्भी को सर्वोत्तम मान कर उत्तम, मध्यम, अधम रूप से तीन विभाग किए 
हैं | इसके अतिरिक्त भामह के काव्यालड्जार मे पाए जाने वाले मत के अनुसार 
भ्रन्य लोगों ने वैदर्भ तथा गौड़ीय रूप दो प्रकार के मार्ग माने हैं । यह दोनों 
मत युक्तिसड्भत नहीं हैं। क्योंकि काव्य स्वना की रीतियो को यदि* देशविशेष 
के आधार पर विभक्‍त क्रिया जायगा तो देशों के श्रनन्त होने से रीतियों की 
अनन्तता माननी होगी । जो कि असद्भत है। किसी देशविशेष मे प्रचलित 
ममेरी बहिन के साथ विवाद श्रादि के समान रीतियों को देशिक आचारमात्र 
नहीं माना जा सकता है | क्योंकि दैशिक आचार में तो केवल दृद्धव्यवहार- 
परणरा ही प्रमाण है | इसी लिए बृद्धव्यवह्दार के श्रनुसार उसका श्रनुष्ठान 
किया जा सकता है परन्तु काव्य की रचना तो वृद्धव्यवद्दार के ऊपर श्राभित 
नहीं हैं | उसके लिए तो शक्ति और व्युक्नत्ति श्रादि कारणकलाप की 
आवश्यकता होती है। उसके बिना केवल देशिक धरम के रूप मे काव्य की रचना 
नही की जा सकती है | इसलिए दैशिक चारों के समान देश-मेद के 
आधार पर काव्य-रचना की रीतियों का भेद करना उचित नहीं है। 

रकिज्व शक्तौ विद्यमानायामपि व्युपत्त्यादिराद्ययंकारणसम्पत्‌ प्रतिनियत- 


देशविषयतया न व्यवतिष्ठते । नियमनिवन्धनामावात्‌ तत्नादर्शनादन्यत्र च 
दर्शनात्‌ | 


और शक्ति के द्वोने पर मी व्युमत्ति आदि उपाजित कारण सामग्री की 
भी काव्य-स्वना मे आवश्यकता होती है। वह कारण-सामग्री भी किसी देशविशेप 
में नियमित नहीं है। क्योंकि विदभ आदि उस-उस देश में रहने वाले अन्य बहुत 
से पुरुषों को उस प्रकार की शक्ति तथा व्युक्षत्ति प्राप्त नह्दी होती है श्रौर उस देश 
से मिन्न स्थल में भी उस प्रकार की सामग्री प्रात हो जाती है | इसलिए काव्य- 


जज 


१, १ बऋरेतितिजीवितम्‌ का० १, २४। 


सूत्र २२ | प्रथमाधिकरणे ट्वितोयोःघ्यायः [ ३७ 


रचना की कोई भी समग्री देशविशेष के ऊपर अ्रवलम्त्रित नहीं है | न प्रतिमा 
किसी देशविशेष से सम्बन्ध रखती है और न व्युत्तत्ति आदि | वह दोनो प्रकार 
की सामभ्री सब देशों और कालों में सबंत्र उपलब्ध हो सकती है। सभी देशों में: 
उत्तम कषि हो सकते हैं) इसलिए देशविशेष के आधार पर काव्य-रचना की. 
रीतियों का विभाजन करना उचित नहीं है | 

आगे देश-भेद के श्राधार पर मानी हुई उन रीतियों के उत्तम, मध्यम, 
श्रधम भाव का मानना भी उचित नहीं है, यह दिखलाते हुए कुन्तक लिख्ते हैं--- 

न च रोतीनामुत्तमाधममध्यमत्वमेदेन त्रैविध्यमवस्थापयितु न्याय्यम्‌ | 
यस्मात्‌ सहृदयाह्नादकारिकाव्यलक्षणप्रस्तावे वैदर्मीसहशसौन्द्यौसम्भवान्मध्यमा- 
घमयोस्पदेशवैयस्यमायाति । परिद्या्यत्वेनाप्युपदेशो न युक्ततामवलम्बते | तैरैवा- 
नभ्युपगतत्वात्‌ | नचागतिकगतित्यायेन यथाशक्ति दरिद्धदानादिवत्‌ कारवव्य॑ 
करणीयतामहंति । तदेव नि््चनसमाख्यामात्रकरणकारणत्वे देशविशेषा- 
श्रयणस्य बय न व्विदामहे | मार्यद्वितयवादिनामप्येतान्येब दूषणानि | तदलमनेन 
निःसारवस्तुपरिमलनव्यसनेन । 


अर्थात्‌ देशविशेष के आधार पर मानी गई रीतियों का जो उत्तम, 
मध्यम अधम रूप से तीन प्रकार का जो विभाजन किया गया है वह भी उचित नहीं 
हुआ | क्योंकि सहृदयहृदयाह्वादकारी काव्य की रचना के प्रसद्ध से यह तीन 
प्रकार का रीतिविभाग किया गया है | और यह कहा गया कि वैदर्भी रीति सबसे 
अधिक सहृदयहृदयाह्ादकारी है | इसका अभिप्राय यह हुआ कि अन्य रीतिया 
“वैदर्मी! के समान हृदयाह्मादक नही हो सकती हैं। अ्रतः जो सहृदयहृदयाहा दकारी 
है वही काव्य की एकमात्र रीति हो सकती है | इसलिए तीन रीतिया नही अपितु 
केवल एक द्वी रीति माननी चाहिए ! शेष दो रीतियो का उपदेश व्यर्थ हो जाता है| 
यदि यह कहा जाय कि शेष रीतियों का उपदेश उनके परित्याग के लिए किया गया है 
तो यह कहना उचित नहीं होगा क्योंकि रीतियों का प्रतिपादन करने वाले वामन 
इस बात को नहीं मानते हैं कि शेष रीतियों का उपदेश उनका परित्याग करने के 
लिए किया गया है| दो मागों के मानते में भी यही दोष आते हैं । 

इस श्रकार कुन्तक ने देशभेद के आधार पर माने गए दो मार्ग और 
तीन रीतियो के सिद्धान्त का खण्डन कर वस्त॒तः शैली” के आधार पर सुकुमार, 
विचित्र तथा मध्यम मार्ग का निरूपण किया है। 


१ बक्ोक्तिजीवितम्‌ का० १, २४। 


३८ ] काव्यालद्धारसुत्रवृत्तो [ सृत्र २२ 


इति श्री पणिडतवरघामनविरचितकाब्यावड्डारसूत्रवृत्तो 
शारोरे! प्रथमेधिकरणे द्वितीयो5ध्यायः । 
झअधिकारिचिन्ता रीतिनिश्वयश्च । 


पादचात्य 'रीति' विवेचन--- 

न केवल भारतीय साहित्य में अपितु पाश्चात्य साहित्य मे मी 'रीतियों! 
का विवेचन बडे सुन्दर ढंग से किया गया है। पाश्चात्य दर्शन तथा साहित्य के 
जन्मदाता प्रसिद्ध यूनानी विद्वान ' अरस्तू! ने साहित्य शास्त्र सम्बन्धी दो महत्व- 
पूर है ग्रन्य लिखे हैं जिनके नाम 'रेटारिक्स” तथा 'पोइटिक्स? है | इनमे से 
'रेटारिक्स” के तृतीय खण्ड में रीतियो का विस्तारपृ्वंक विवेचन किया गया 
है। अरस्तू ने साहित्यिक” तथा “वादात्मक' दो प्रकार की रीतियों का विवेचन 
किया है | हमारे यहा 'साहित्यिक' रीतियों का विवेचन साहित्यशास्त्र मे श्रोर 
“धवादात्मक' रीतियों का विवेचन न्याय शास्त्र में किया गया है। 

“अरल्त्‌! के बाद 'डिमेट्रियस” नामक एक और प्रसिद्ध यूनानी श्रालड़ा- 
रिक ३०० ईंसवी पू्वे हुए हैं। उन्होने 'आ्रान स्टाइल? [07 5096] नामक 
उल्दृ ग्रन्थ रीति ग्रन्थ मे चार प्रकार की रीतिया मानी हैं-- 

१ प्रसन्न मार्ग [?%॥ 8090], २ उदात्त मार्ग [868/९]9 8090] 
३ मसुण मार्ग [20]8/00 8090], ४ जज॑स्वी मार्ग [20०४ 9090] 

हमारे यहा जैसे 'कुतक! ने अपने मार्गो' के साथ श्रथवा वामन ने 
श्रपनी रीतियों के साथ गुणों का सम्बन्ध प्रदर्शित किया है, इसी प्रकार 
'डिमेट्रियस” ने भी अपने मार्गों के साथ गुणों का सम्बन्ध दिखलाया है। उन 
गुणों के अभाव में चार दूपित रीतिया उत्न्न हो जाती हैं-- 

१ शियिल मार्ग [एरशह्ात 8096], २ इत्रिम मार्ग [3//००६०१ 8090], 
३ नीरस मार्ग [8070 8096], ४ अननुकूल मांग[]038279600]6 9090] 
श्री परिडतवामनविरचित “काव्यालड्डारयूत्रवृत्ति! में 
प्रथम 'शारीराधिकरण! में द्वितीय श्रध्याय समाप्त हुआ । 
अधिकारिचिन्ता और रीतिनिश्चय समाप्त हुआ | 





श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिड्धान्तशि रो मणिविरचिताया 
काव्यालड्वारदीपिकाया हिन्दीव्याख्याया 
प्रथमे शारीराइ्घिकरण द्वितीयोड्थ्यायः समाप्तः | 


शारीरनास्नि प्रथमाधिकरणे 
तृतीयो<्ध्यायः 
[ काव्याड्रानि काव्यविशेषाश् ] 
अधिकारिचिन्तां रीतितत्वन्न निरूप्य काव्याज्ञान्युपदशयितुमाह-- 
लोको विद्या प्रकी्णेञ्च काव्याड्भरानि । १, ३, १। 


शारीर नामक प्रथम अधिकरण में तृतीय अध्याय 
[ काव्य के अन्न और काव्य के सेद ] 

पिछुले अध्याय में ग्रन्थकार ने इस अन्य के अधिकारीः तथा उसके 
प्रतिपाद्य विषय के मुख्य भाग 'रीति” का विवेचन किया था । उसके पूर्व 
अथौत्‌ प्रथमाधिकरण के प्रथम अध्याय मे ग्रन्थ के प्रयोजनः का निरूपण कर 
चुके हैं | इस प्रकार इन विगत दो अध्यायो में “अनुबन्ध चतुष्टय” में से 
अधिकारी”, 'प्रयोजनः और “विषय” इन तीनों अनुबन्धो का निरूपण हो गया | 
अब शेष चौथा 'सम्बन्ध' नामक अनुबन्ध रह जाता है। उसके स्पष्ट होने से 
ग्रन्थकार ने अलग नहीं दिखाया है। ग्रन्थ का, विषय के साथ प्रतिणश्च-प्रति- 
पादक भाव', श्रौर अधिकारी के साथ “बोध्य-बोघकभाव? सम्बन्ध सदा ही होता 
है। इसलिए उसको अलग दिखलाने की अ्रधिक आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 
यहा तक “अनुबन्ध चतुष्टय' का निरूपण कर चुकने के बाद ग्रन्थकार अब अपने 
विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हैं | 

जैसे पिछले अध्याय मे 'अधिकारी' तथा “रीति निश्चय! रूप दो विषयों 
का प्रतिपादन किया था इसी प्रकार इस अध्याय में 'काव्य के अज्भ! और “काव्य 
के भेद! इन दो विपयों का निरूपण करेंगे। काव्य के अड्ग शब्द से काब्य के 
अवयवों का नहीं अपितु साधनों का ग्रहण करना चाहिए | ग्रन्थकार इस श्रध्याय 
के प्रारम्भिक २० सूत्नों में काव्य के साधनों का और अन्तिम १२ सून्नों में काव्य के 
मुख्य भेदों का निरूपण करेगे | सबसे पूर्व पिछुले अध्याय के साथ इस श्रध्याय 
की सद्भति जोड़ते हुए ग्रन्थकार अध्याय का प्रारम्भ करते हैं-- 

झअधिकारिचिन्जा और रीतिनिश्चय का [ पिछले अध्याय में ] निरूपण 
करके [ अब इस अध्याय भें ] काध्य के साधनों [ भझड्गों | को दिखल्लाने के 
क्षिए कहते हैं-- 

(१) लोक [ भर्थाव्‌ स्थावर-जद्गमाव्मक जोक का व्यवहार ]), (२) विद्या 


४० ] काव्यालडूारसूतचचबृत्तो [ सृत्र १ 


चौदह अथवा अठारद्द भेदों से प्रसिद्ध समस्त विद्याएं )) और ३. [ काब्यों का 
“ज्ञान, काव्यज्ञों की सेवा, पदों के निर्वाचन की साधधानता, और स्वाभाविक 
प्रतिसा, तथा उद्योग रूप पांच को मिलाकर ], प्रकीर्ण [ फुटकर इस 
प्रकार यह तीन मुख्य ] काव्य [ निर्माण में कौशल प्राप्त करने ] के 
साधन हैं ॥ १॥ 
काव्य के इन्हीं साधनों को लेकर काव्यप्रकाशकार श्री मम्मठाचार्य ने 
अपने अन्थ में काव्य के देतुओ का इस प्रकार निरूपण किया है-- 
'शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्वाद्यवेक्षणात्‌ | 
काव्यशशिक्षुयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥ 
इसमें वामन के लोक और विद्या दोनों का “लोकशास्त्रादवेन्षणात्‌ 
निपुणता' के अ्रन्तर्गत और प्रकीर्ण में से शक्ति को अलग करके तथा बृद्धसेवा 
श्रादि को 'काव्यजशिक्षयाभ्यास;! मे अन्तगत करके, 'काव्यप्रकाशकार! ने भी 
वामन के समान ही ८ काव्याड़ों को मुख्य रूप से तीन काव्य-साधनों के रुप में 
प्रस्तुत किया है। वामन के पूर्ववर्ती आचाय “'भामह! मे काव्य के साधनों का 
निरूपण इस प्रकार किया है--- 
“शब्दरछुन्दोषमिधानाथा इतिद्यासाश्रया: कथाः | 
लोको युक्ति; कलाश्वेति मन्तव्या काव्ययेरमी ॥६)| 
शब्दाभिषेये विज्ञाय कृत्वा तहिदुपासनाम्‌ | 
विलोवयान्यनिबन्धाश्च कार्य: काव्यक्रियादर; ॥१०॥ 
इन सब काव्याड़ों के निल्‍ूपण की तुलना करने से प्रतीत होता है कि 
काव्य के साधन सव लोगो की दृष्टि में लगभग एक जैसे ही हैं । परन्तु उन्हीं के 
पौवापयय अथवा विभाग श्रादि में भेद करके मिनन-भिन्‍न आचायों ने अपने- 
अपने ढंग से उनका निरूपण कर दिया है। 
भामह के ऊपर उद्धृत किए हुए श्लोकों में अन्तिम पद का पाठ 
भ्रष्ट मालूम होता है। अन्थ के सम्पादक महोदय स्वय भी शुद्ध पाठ का 
निश्चय नहीं कर सके हैं | उन्होने मूल में ही 'काव्ययैवशी? और “काव्ययैरमी 
यह दो पाठ दिए हैं | और एक तीसरा पाठ काव्ययैह्ममीः नीचे टिप्पणी 
रुप में दिया है | इन तीनों में से किसी से भी श्र्थ की सद्भति ठीक नहीं 
लगती है | किर भी “स्थितस्य गतिश्रिन्तनीयाः इस सिद्धान्त के अनुसार 


*) काव्यप्रकाश १, २। * भामह काब्यालड्ार १, €-१०॥। 


सुत्र २ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोध्ष्यायः [४१ 


उद्देशक्रमेणैतद्‌ व्याचष्टे-- 
लोकवृत्त लोक: । १, ३, २। 
लोक: स्थावरजद्जमात्मा । तस्य वतन वृत्तमिति ॥ २॥ 


स्थित पाठ की ही व्याख्या इस प्रकार की जा सकती द | इस पाठ में वस्तुतः 

'काव्ययै;? पद श्रस्पष्ट है। उसको यदि “काव्य याति इति काव्यय:” श्रर्थात्‌ जो 
काव्य निर्माण की ओर चलना चाहता है वह 'काव्यय? हुआ ऐसा श्र्थ कर लें 
तो पाठ की कथश्चित्‌ सद्भति लग जावेगी | उस दशा में प्रथम श्लोक का श्र॒र्थ 
यह हो जावेगा कि जो काव्य निर्माण की ओर प्रवृत्त होना चाहे उस अभिनव 
कविपदाकाक्षी को 'शब्द-स्मृति' अर्थात्‌ “व्याकरण”, छुन्द, कोश, इतिहासाश्रित 
कथाएं, लोकव्यवह्ार, न्यायादि युक्तिशास्त्र और चौसठ प्रकार को कलाओं का 
मनन और जान प्राप्त करना चाहिए | यह पहिले श्लोक का अर्थ हुआ । और 
उसके बाद शब्द और अर्थ को मत्नी प्रकार समझ कर, दूसरे महाकवियो के 
काव्यो का अवलोकन, तथा काव्यज्ञ विद्यनों की सत्सद्धति करते हुए काव्यर्चना 
का अ्रभ्यास करना चाहिए | यह भामह के काव्यसाधन-प्रतिपादक दोनों 
को का भावार्थ हुआ | वामन ने भी प्रायः इन्हीं साधनों का निरूपण 
किया है। 

१नाममात्रेण बस्तुसड्डीतंन उद्देश:---नाम मात्र से वस्तु के कथन 
करने अर्थात्‌ पदार्थों के केवल नाम गिनाने को “उद्देश? कहते हैं | जैसे कि यहा 
प्रथम सूत्र मे लोक, विद्या, और प्रकीर् यह काव्याड्धों के नाम मात्र गिना दिए 
हैं। उनका लक्षण आदि नही किया है| इसी को (उद्देश” कहते हैं। 
उद्देश! के समय पदार्थों के पौर्वापव॑ का जो क्रम रहता है उसी क्रम 
से आगे उनकी व्याख्या, लक्षण आ्रादि किए जाते हैं। इसलिए यहा भी 
ग्रन्थकार 'उद्देश-कम! से काव्याड्रो के लक्षण आदि करने के लिए अ्रवतरणिका 
करते हैं-- 

उद्देश के क्रम से इनकी व्याख्या करते हैं- 

लोक व्यवहार [ यहां ] ल्लोक [ शब्द से अभिप्रेत ] है। 

स्थावर [ वृक्षादि अचल ] और जज्ञम [ चत्न मनुष्यादि ] रूप [ जगत ] 
लोक [ शब्द का सुख्यार्थ ] है। उसका बृत्त अर्थात्‌ व्यवहार यह [ ल्ोकबृत्त 
पद का ] अर्थ है॥ २॥ 





२ तकंभाषा पृ० ५। 


४२ ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ३ 


शब्दस्मृत्यभिधानकोशच्छन्दोविचितिकलाकामशास्त्र- 
दण्डनीतिपूर्वा विद्या: । १, ३, हे, । 


शब्दस्मृत्यादीनां तत्पूवेकत्व॑ पूव,. काव्यबन्धेष्वपेच्रणीय- 
त्वात्‌ ॥ ३॥ | 


प्रथम साधन “लोकदृत्त' की व्याख्या के बाद द्वितीय साधन “विद्या? की 
व्याख्या अगले सूत्र मे करते हैं-- 


दब्दस्मृति [ व्याकरण शास्त्र ) अभिधानकोश | कोशप्रन्य ), छत्दो- 
विचिति [ छन्दःशास्त्र ), फलाशास्त्र [ चौंसठ प्रकार की कलाओों भौर [चोदह 
प्रकार की उपकलाओों के प्रतिपादक श्ञास्त्र ), कामशास्त्र [ वात्स्यायत आदि 
प्रणीत ), भ्ौर दण्डनीति [ कौटिल्यादि प्रणीत श्र्थज्ञास्त्र ] 'विद्या' [ शब्द से 
ग्रहण करने योग्य ] है । 


शब्दस्मृति [ व्याकरण ] आदि का काव्य का पूर्वेवर्तित्व [ तत्यूवेकत्व | 
फाव्यरचना में [सबसे ] पहिले भ्रपेक्षित होने के कारण [ कहा गया ] 
है॥ २॥ 


इस सूत्र मे जो 'शास्त्र' शब्द आया है उसको “कला” ओर “काम! इन 
दो शब्दों के साथ ही जोड़ना चाहिए ऐसा इस ग्रन्थ के प्राचीन दीकाकार का 
मत है। अन्य 'शब्दस्मृति', 'अभिधानकोश”, 'छुन्दोबिचितिः श्रादि के साथ 
'शात्न? शब्द को जोड़े बिना भी उनका शास्त्र॒त्व स्वतःसिद्ध ही है इसलिए 
उनके साथ शास्त्र शब्द को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल 'कला' तथा 
(काम? शब्द के साथ उसको जोड़ कर “'कामशास्त्र' तथा “कलाशास्त! ऐसा 
श्रन्वय कर लेना चाहिए यह टीकाकार का भाव है। परन्तु सूत्रकार ने सम्मवतः 
'कामशास्त्र! को एक पद मान कर प्रयोग किया है इसलिए, उस शास्त्र! शब्द 
को अलग करके 'कला' के साथ भी जोड़ने की आवश्यकता नही है| उत्त का 
'पूर्वाः पद (इत्यादि? के अर्थ मे प्रयुक्त है। इसलिए सूत्र मे अनुक्त गणितादि 
विद्याओं का भी उससे ग्रहण कर लेना चाहिए | अ्र्थात्‌ कबि के लिए सभी 
विद्या् का परिज्ञान आवश्यक है। इसीलिए 'भामह” ने लिखा है कि कोई 
शब्द, या अर्थ या विद्या या कला ऐसी नहीं है जिसका काव्य में उपयोग न 
हो | अं कवि के ऊपर उन सबका ज्ञान प्राप्त करने का एक बढ़ा भारी 
भार है। 


सूत्र ४ ] प्रथमाधिकरण तृतीयोध्ष्यायः [ ४३ 


तासां काव्याह्नत्वं योजयितुमाह-- 
शब्दस्मते. शब्दशद्धि. । १, ३, ४ । 


शब्द्र्म॒ृतेन्योकरणात्‌ , शब्दानां शुद्धि: साधुत्वनिश्चय: कतेल्यः | 
शुद्धानि हि पदातनि निष्कम्पै: कविमिः पयुज्यन्ते || ४॥ 


१ नस शब्दो, न तद्‌ वाच्य॑, न स न्यायो, न सा कला | 
जायते यन्‍न काव्याद्रमहो भारो महान्‌ कबेः॥ 

सुत्न में व्याकरण, कोश, ओर छुन्दःशास्त्र आ्रादि का विशेष रूप से 
उल्लेख किया है परन्तु अलड्लारशास्त्र” का नामोल्लेख नहीं किया है इसका 
कारण यह है कि श्रलड्वार का वर्णन वह प्रथम अध्याय में ही “*शास्त्रतस्ते! 
सूत्त में कर चुके हैं इसलिए यहा उसका प्रथक्‌ निर्देश नहीं किया है । 

ऊपर कहे हुए काव्याद्लों का काव्य में उपयोग दिखाने के लिए. अगले 
सुत्नो में प्रत्येक का काव्य से सम्बन्ध दिखलाते है | 

उनकी काब्याड्भरता की योजना करने के लिए कहते हे-- 

बब्दस्मृति [ व्याकरणशास्त्र ] से शब्द की शुद्धि होती है। 

शब्दस्मृति _भ्र्थात्‌ व्याकरण से शब्दों को शुद्धि श्रर्थात्‌ साधुत्व का 
निशच्य करना चाहिये । शुद्ध पदो को कवि निर्सय [ निष्कम्प ) होकर 
प्रयुक्त कर सकते है ॥ ४ ॥ 

व्याकरण का ज्ञान न होने पर काव को पद के शुद्ध होने का सन्देह 
हो जाता है इसलिए उसको पदों का प्रयोग करते हुए डर लगता है और बहुघा 
अशुद्ध प्रयोग कर जाने पर अपक्रीति का तया उपहास का पात्र बनता है| इसी 
लिए पातञयल महाभाष्य मे व्याकरण के प्रयोजनों के प्रसड् में लिखा है--- 

3 यरतु प्रयुडक्ते कुशलो विशेषे शव्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले | 

सोउनन्तमाप्नोतिं जये परत्न वागयोगविद्‌ दुष्यति चापशब्दैः || 
भामह ने भी कहा है-- 
४ सवथा परद्मप्येक न निगाग्रमवद्यवत्‌ | 
विलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्धते॥ 





१ भामह काव्यालड्ूरर, ५, ४ ) 
* बासन कान्यालद्धारसूभवृत्ति १, १, ४। 
3 सहाभाष्य १। 


भामह काव्यालड्आार १, ११।॥ 





४४ ] काव्यालडूूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १ 


भ्रभिधानकोशत: पदार्थनिस्वयः | १, ३, ५। 

पद हि रचनाप्रवेशयोग्यं भाषयन्‌ सन्दिग्धाथत्वेन 'शहीयान्त 
वा गृहद्दीयात्‌ , जल्यान्न वा जद्यादिति काव्यबन्धविध्नः । तस्मादमिधान- 
कोशतः पदार्थनिश्चयः क्तेव्य इति । 


श्य्कवित्वमघमाय व्याधये दरडनाय बा। 
कुकवित्व पुनः स्॒षान्मृतिमाहुमंनीषिणः | 
दण्डी ने भी अपने “काव्यादश' में इसी बात की पुष्टि की है-- 
3 गीर्गों: कामढुधा सम्यक प्रयुक्ता स्मयते बुचैः । 
दुष्प्रचुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्तुः सेव शंसति॥ 
इसलिए, सत्कवि के लिए व्याकरण शास्त्र का ज्ञान अत्यन्त श्रावश्यक 
है। उसके बिना उसका काम नही चल सकता है॥ ४ || 
आगे कोश के शञान का उपयोग दिखाते हैं--- 
अ्रभिधान कोश [ के परिज्ञान ] से पदों के [ ठीक ] भ्र्थ का निशचय 
[ करना चाहिए ] 
रचना में रखने योग्य पद का विचार करते हुए [ यदि फोश का श्ञान 
नहीं है तो ] श्र का सन्‍्देह रहने से [ उस विज्येष पद को ] प्रहण फरे श्रथवा 
न करे, छोड दे अथवा न छोडे यह [ द्विविधा ] काव्य रचना सें [ बड़ा ] विध्न 
[ करती ] है । इसलिए श्रभिधान फोश से पदो के भ्र्थ का [ ठीक तरह से ] 
निदचय करना चाहिए। 
कुछ लोगों का विचार यह भी है कि कोश के ज्ञान से कवि को नए: 
नए शब्द प्रयोग करने के लिए मिल जाते हैं। जैसा कि महाकवि माघ के विषय 
में प्रतिद्ध है कि उन्होंने अपने 'शिश्ुपाल-बध” नामक काव्य के प्रारस्मिक नौ सर्गो 
में कोश के अ्रधिकाश शब्दों का प्रयोग कर डाला है। इसलिए नौ सगे माघ 
के पढ़ जाने के बाद नवीन शब्द का मिलना कठिन हो जाता है--'नवसगंगते 
साधे नवशब्दो न विद्यते |! परन्तु वामन का मत है कि अ्रपूर्व, अप्रयुक्त नए 





१ बनारस वाले संस्करण में 'भृह्लीयान्तवा जह्यादिति' इस प्रकार का पाठ 
छपा है जो ठोक नहीं है। उसके बीच में कुछ पाठ छूट गया है। हमने 
उसकी पूत्ति करके पाठ दिया है । 

* भामह काव्यालड्ार १, १२। 

3 काव्यादर्श । 


सूत्र ५ ] प्रथभाधिकरणे तृतीयोष्ण्यायः [ ४५ 


अपूर्वामिधानलाभारथत्व॑ त्वयुक्तममिधानकोशस्य । अप्रयुक्तस्या- 
अयोभ्यत्वात्‌ 

यदि तहिं प्रयुक्त प्रयु्यते किमिति सन्दिग्धाथत्वमाश्लितं पदस्य 

तन्‍्त । तन्न सामान्येनाथावगतिः सम्मवति । यथा नीवीशब्देन 
जघनव॒स्त्रप्न्थिरुच्यते इति कस्यचिन्निश्च॒यः । स्त्रियो वा पुरुषस्य वेति 
संशयः । नीवी संग्रथ्त॑ नायो जघनस्थस्य वासस» इति नाममालाग्रती 
कमपरश्यत: इति । 


शब्दों की खोज को 'कोश” के परिशञान का प्रयोजन नहीं मानना चाहिए। 
क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे मी हैं जो कोश मे तो पाए जाते हैं परन्तु काव्य में 
उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए | ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से काब्य मे 
धप्रयुक्तत्व दोष! हो जाता है | जैंसे 'हन हिंसागत्यो: इस घातुपाठ के अनुसार 
“इन! धातु का “गति अ्थ भी है। परन्तु काव्य में गमनार्थ मे उसका प्रयोग 
निषिद्ध है। इसीलिए 'कुल्न इन्ति कशोदरी” इत्यादि उदाहरण 'अप्रयुक्तत्व” दोष से 
ग्रस्त माने गए हैं | पद्म! शब्द, कोश के अनुसार पुलिद्ध तथा नपु'सकलिड 
दोनों मे प्रयुक्त हो सकता है परन्तु कवि उसे नपु'सकलिज्ञ में ही प्रयुक्त करते हैं । 
काव्य में उसका पुलिड्र प्रयोग दोषाघायक माना जाता है। इसलिए वामन का 
मत यह है कि अपूर्व शब्दों के अनुसन्धान को अभिधानकोश का प्रयोजन नहीं 
समझना चाहिए अपितु उसका उपयोग शब्द के अर्थ के निश्चय में ही करना 
चाहिए | इसी बात को आगे कहते हैं | 

श्रपुवं | नए नए ] पद के लाभ को प्रभिघानकोश का फल मानता 
उचित ६० हैं। [ क्योकि महाकवियो हारा | 'अ्रप्रयुक्त [ पद का ] प्रयोग 

चित नहीं है । 

[ प्रइन ] फिर यदि प्रयुक्त | पदो ] का [| ही ] प्रयोग किया जाता 
है तो [ उनका तो भ्रये निश्चित ही है ] फिर पदो की सन्दिग्वार्थकता की 
शड्भा क्यो की है 

[ उत्तर ] ऐसा कहना ठीक नहीं है । ऐसे शब्दों में सामान्य रूप से 
प्र की प्रतीति हो सकती हूँ [| परन्तु विशेष श्रर्थ का ज्ञान न होने से सद्यय 
श्रथवा श्रनुचित प्रयोग हो जाता है । ऐसे संशय के निवारण के लिए कोश का 

उपयोग करना चाहिए ] जैसे कमर पर पहिने जाने वाले वस्त्र के बाधने वाले 


$ नाइप्रयुक्त प्रपुञ्जीत चेतः सम्मोहकारिणम्‌ | 


तुल्याय॑त्वेषपि हि ब्ूयात्‌ को ह॒न्तिं गततिवाचिवम ॥ 
भामह काव्यालडूार ६,-२४-। 





४६ ] काव्यालड्ारसृत्रवृत्तो [ सूत्र १ 


नारे को 'नोवो' कहते हे यह कोई [ कवि सामान्य रूप से ] जानता है। परन्तु 
'तीवी संग्रथन॑ नार्या जघनस्थस्य वाससः' इस नाम्रसाला के प्रतीक को न जानने 
बाले [ फवि ] फो, वह स्त्री का [ नारा ] या पुरुष का [ नारा नीवी कहलाता 
हैं ] यह संशय हो सकता है । [ जब वह इस 'नीवी संग्रथनं नार्या जघनस्थस्य 
वाससः' इत्यादि फोश को देख लेता है तब उसको वह निश्चय हो जाता है कि 
'तोवी' शब्द पुरुष फे नारे के लिए नही, केवल स्त्री के नारे के लिए प्रयुक्त 
फरना चाहिए )। 

इस पर प्रश्न उत्तन्‍्न होता है कि यदि 'नीवी? शब्द केवल स्त्री के नारे 
का ही बोधक है तो पुरुष के नारे के लिए निम्नलिखित श्लोक में कैसे प्रयुक्त 
किया गया है | इस नीचे लिए श्लोक में किसी 'भोजनभट्ट! का वर्णन है| 
वह जब किसी बढ़िया निमनन्‍्त्रण आदि के अवसर पर भोजन करने बैठा था तो 
पहले से ही ज़रा नारा ढीला करके षेठा था ताकि भोजन करते समय पेट 
कसे नहीं। परन्तु फिर भी जब खाते-खाते उसका पेट बढने लगा तो उसने 
अपने नारे को और ढीला कर दिया । यह इस श्लोक का भाव है। इसमें 
धवर्धमानोदरास्थिना' श्रौर 'केनाचित्‌” इन दोनों पुल्लिड़ विशेषणों से, भोजन 
करने वाला पुरुष ही है यह बात निश्चित है। और “नीवीबन्धः श्लथींकृतः” मे 
उसके 'नीवी' ढीली करने का वर्णन है | यदि 'नीबी” शब्द केवल स्त्री के नारे के 
लिए प्रयुक्त होता है तो यहा पुरुष के साथ उसका प्रयोग कैसे हुआ यह प्रश्न- 
कर्ता का आशय है। 

इसका उत्तर ग्रन्थकार ने यह दिया है कि यह प्रयोग या तो भ्रान्तिमूलक 
हे, या श्रीपचारिक अर्थात्‌ लक्षणामूलक | या तो कवि यह जानता ही नही है 
कि 'नीवी' शब्द का प्रयोग केवल स्त्री के नारे के लिए ही करना चाहिए 
इसलिए भ्रान्तिवश उसने 'नीवी' शब्द को सामान्य रूप से दोनो का वाचक 
समभ कर भ्रम से पुरुष के नारे के लिए प्रयोग कर दिया है। और यदि वह 
इस बात को जानता है फिर भी जानबूक कर उसने इस शब्द का प्रयोग किया 
है तो गौण, श्रीपचारिक या लक्षणामूलक प्रयोग कहना चाहिए | 

साधारणतः लोगों का विचार है कि श्राधुनिक पायजामा नेकर आदि 
भारतीय वेपभूषा के अ्रद्ध नही हैं। उनका प्रचार कदाचित्‌ मुसलमानों के 
काल से हुआ परन्तु इस श्लोक से प्रतीत होता है कि वामन के काल के पूर्व 
भी इन वरस्त्नों का उपयोग भारत में होता था। अन्यथा वामन ने अपने पूर्व- 
वर्तीं किसी कवि का जो यह श्लोक उद्धृत किया है उसमें “नीवी! शब्द का 


सूत्र ६-७ ] प्रथमाधिकरणे तुतीयोष्ष्यायः [४७ 


अथ कथम्‌ :-- 
विचित्रभोजनाभोगवधेमानोद्रास्थिना । 
केनचित्‌ पूर्वेमुक्तो5पि नीवीबन्धः श्लथीकृतः ॥ 
इति प्रयोग: । आन्तेरुपचाराद्म ॥ ५॥ 
उन्दोविचितेव त्तसशयच्छेद' | १, ३, ६। 
काव्याभ्यासादू बृत्तसंक्रान्तिसेवत्येव, किन्तु मात्रावृत्तादिु 
कवचित्‌ संशयः स्थात्‌ । अतो बृत्तसंशयच्छेदरछुन्दोविचितेविंधेय 
इति ॥ ६॥ 
कलाशास्त्रेभ्य: कलातत्त्वस्य संवित्‌ १, ३, ७ । 
कलत्ना गीतनृत्यचित्रादिकास्तासामसिधायकानि शास्त्राणि विशा- 
खिलादिभिणीतानि कल्ाशास्त्राणि । तेभ्यः कल्लातत्त्वस्य संवित्‌ संचेदनम्‌ । 
न हि कल्लातत्वानुपलब्धी कल्मावरतु सम्यद् निबद्ध शक््यमिति ॥ ७॥ 


उल्लेख कैसे आता | “नीवी? या नारे का उपयोग इन्हीं में हे सकता है। मूल 
ग्रन्थ की पंक्तियों का शब्दार्थ इस प्रकार है-- 

[ प्रथत--पदि 'नीवी' झत्द स्त्री के वस्त्र के नारे के लिए ही प्रयुक्त 
हो सकता है ] तो फिर, 

ताना प्रकार के व्यण्जनो के प्रचुर परिसाण [ में पेढ में पहुंचने | से 
पेट फूलने वाले [ भोजनभट्ट ] ने पहले से ही ढीले किए हुए प्रपने नारे को 
झौर भी ढीला कर दिया। 

यह [ पुरुष के नारे के लिए 'तोवी' शब्द का ] प्रयोग कंसे हुआ ? 

[ उत्तर ] भ्रान्ति से श्रववा उपचार से ॥ ५॥ 

आगे काव्य निर्माण मे छुन्दःशास्त्र का उपयोग दिखलाते हैं :-- 

छत्दोविचिति [ उन्दः शास्त्र ] से वृत्त [ छन्‍्द ] विषयक संशय का 
नाद होता हैं। ह 
 [ यद्षपि ] काव्य [ रचना ] के श्रभ्यास से [ साधारणतः ] वृत्तो का 
परिचय हो जाता है। फिर भो [| कभी-कभी ] सातन्रिक वृत्त श्रादि में कहां 
संशय हो सकता है। इसलिए छत्दःश्ास्त्र [ के भ्रस्यात्त ] से वृत्त [ सम्बन्धी ] 
संशय का निराकरण करना चाहिए ॥ ६४ 
५“. फलाशास्त्रों के द्वारा कला के तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 

कला, गाता, नाचना, झौर चित्र भादि हे। उनका प्रतिपादन करने वाले 


डंघ]... ., काव्यालड्वारसुत्रवृत्तो [ सूत्र ८-६ 


कामशास्त्रत' कामोपचारस्य । १, ३, ८ । 


संविद्त्यनुबतेते । कामोपचारस्य संवित्‌ कामशासत्रत इति। 
कामोपचारवबहुलं दि वस्तु काव्यस्येति ॥ ८॥ 


दण्डनीतेनंयापनययो: । १, ३, & । 


दण्डनीतेरथंशास्त्रान्नयस्थापनयस्य च संबिदिति। अन्र पाढ़- 
गुरयस्य यथावत्‌ अयोगो नयः। तद्िपरीतो5डपनयः। न तावविज्ञाय 
नायकप्रतिनायकयोबृ स॑ शकयं काव्ये निबद्धुमिति ॥ ६॥ 


'विद्ञाखिल' प्रादि रचितशञास्त्र कलाजास्त्र [ कहलाते ] हें । उन | कलाश्षास्त्रों ] 
से कलाश्ो के तत्त्वो का संवित्‌ श्र्थात्‌ संवेदन [ ज्ञान ] करना चाहिए। फलाओों 
के तत्व को समझे विना [ काव्य में ] कला [ सम्बन्धी ] पस्तु का भली 
प्रकार वर्णन करना सम्भव नहीं है। [ इसलिए कलाप्रो का ज्ञान फवि के लिए 
ग्रावइयक है ]॥ ७॥ 

कामशास्त्र [ के प्रध्यमन ] से काम [ सम्बन्धी ] व्यवहार का [ ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए ]। 

संवित्‌ | इस पद ] की [ पूर्वसूत्र से ] श्रनुवृत्ति आती है । काम 
[ सम्बन्धी | व्यवहार का ज्ञान कामन्ञास्त्र से करना चाहिए यह [ इस सूत्र का 
भ्र्थ है ]। काव्य की वस्तु में कामोपचार [ कामशास्त्र सम्बन्धी व्यवहार ] का 
बाहुल्प रहता है इसलिए [ कामशञास्त्र का श्रध्ययन कवि के लिए श्रत्यन्त 
श्राववयक है ॥ ८॥ 

दण्डनीति [ कौटिल्यादि प्रणीत अर्थश्ञास्त्र | से नय और श्रपतय का 
[ जान ] करना चाहिए। 

दण्डनीति [ अर्थात्‌ कोटिल्यादि प्रणीत | प्रर्थश्ञासत्र से बय [ उचित 
नीति ] श्रौर श्रपनय [ अनुचित नीति ] का ज्ञान होता है। उनमें से 
[ १. सन्धि, २. विग्रह, ३, यान, ४, आसन, ५, सश्रय, ६. द्वधीभाव इन ] 
पड़गुणो का यथोचित प्रयोग नय [ कहलाता ] है । उसके विपरीत [ उन्हीं 
घड़गुणों का भ्रनुचित प्रयोग ] अपनय [ कहलाता ] है । उत्त दोनों [ नय श्रोर 
प्रपनय को जाने बिना नायक झौर प्रतिनायक के व्यवहार को [ काव्य में 
भली प्रकार | वर्णन करना सम्भव नहीं है [ इसलिए दण्डनीति यां प्रयद्ञास्त्र 
का ज्ञान भी कवि के लिए श्राव्ष्यक है ] ॥ ६ ॥ जज 


सुत्र १०-११] प्रथमाधिकरणे तृतीयोष्ष्याय: [ ४६ 


इतिवृत्तकुटिलत्वञज्च तत । १, ३, १० । 
इतिहासादिरितिवृत्तम्‌ काव्यशरीरम्‌ | तस्य कुटिलत्वम्‌। ततो 
दण्डनीते: | आबलीयसम्रभृतित्रयोगंव्युलत्तो, व्युत्पत्तिमूलत्वात्‌ तस्या: । 
एवमन्यासामपि विद्यानां यथास्वमुपयागो वर्णंनोय इति।| १० ॥ 


लक्ष्यजत्वमभियोगो वृद्धसेवाथ्वेक्षण 
प्रतिभानमवधानजञ्च प्रकीर्णम्‌ | १, ३, ११। 


प्रौर उस [ वण्डनीति के परिज्ञान ] से [ हो ] इतिवृत्त [ कथा के 
प्रास्यान वस्तु ] को [ काव्योपयोगी श्रांवश्यक ] कुटिलता होती है । 

काव्य का शरीर भृत इतिहासादि [ ध्राल्यात वस्तु ] इतिवृत्त [ दाब्द 
से यहां भ्रभिप्रेत ] है। उसकी [ काव्मोपयोगी ) बिचित्रता [ कुढिलता ] उस 
दण्डतीति से [ ही ] हो सकती है । 'प्राबलोयत' प्रभृति प्रयोगों की व्युत्पत्ति में 
[ दण्डनीति का उपयोग हे ]। उस [ वण्डनीति ] के [ तहिषयक ] ज्ञान का 
कारण होने से [ दण्डनीति का ज्ञान भी काव्य के सौन्दर्याधान के विमित्त, कवि 
के लिए झ्ावश्यक है ]। 

“» “अ्रबलोयांसमधिक्ृत्य_ कृतमधिकरणं श्राबलोपसम्‌ । प्रयोगा मिन्नभेद- 
सुहल्लाभावय: ।' वृत्ति में श्राए हुए 'आाबलीयस' तथा “प्रयोग शब्द की इस 
प्रकार की व्यास्या टोकाकार ने की है। 'प्राबलोय्स' ताम का अधिकरण श्रथं- 
शास्त्र में सिलता है । 

इसी प्रकार [ यहां न कही हुई | भ्रन्य विद्याश्रो का [ काव्य के लिए ] 
यथयोचित उपयोग समझ लेना चाहिए [ वर्णन करना चाहिए ]॥ १० ॥ 

इस अध्याय के प्रथम सूत्र में लोक, विद्या और प्रकीर्ण इन तीनों को 
काव्य का अद्भ या साघन कहा था | उनमे से विद्या के अन्तर्गत व्याकरण, 
कोश, छुन्द, कला, कामशास्त्र और दण्डनीति इन छुः का समावेश 
किया था | यहा तक लोक, और विद्या के उन छुह्दे भेदों का निरूपण हो गया | 
अब इसके आगे तीसरे साधन की विवेचना करते हैं। इस को अग्रन्थकार ने 
धप्रकीर्ण! नाम से रखा है | प्रकीर्ण का अर्थ फुटकर होता है | इसके भीतर 
(१) लक्ष्यशत्व, (२) अमियोग, (३) इद्धसेवा, (४) अवेच्चण, (४) प्रतिमान 
और (६) अवधान इन ६ का संग्रह किया गया है। पहिले उन छुट्टों का 
नाममात्र से कथन [ “उद्देश” ] करते हैं-- 

(१) लक्ष्यज्ञतव, (२) घ्ियोग, (३) वृद्सेवा, (४) झवेक्षण, (५) प्रतिभान, 
धोर (६) अवधान [ यह छ' ] प्रकीर्ण [ शब्द से यहां प्रभिप्रेत ] है॥ ११॥ 


५० | काव्यालजूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १२-१४ 


तत्र काव्यपरिचयो लक्ष्यज्षत्वम्‌ । १, ३, १२ । 
अन्येषां काव्येषु परिचयो लक्ष्यक्षत्वम्‌। ततो हि काव्यवन्धस्व 
व्युतपत्तिभंवति ॥ १२॥ 


काव्यबन्धोद्यमोषभियोग'” ॥ १, ३, १३ ॥ 
बन्धर्न बन्धः | काव्यस्य बन्धो रचना काव्यवन्धः। तत्रोद्यमो- 
&म्रियोगः | स हि कवित्वप्रकषमादधाति ॥ १३ ॥ 
: काव्योपदेशगुरुशुश्रषणं वृद्धसेवा ॥ १, के। १४॥ 
काव्योपदेशे गुरव उपदेष्टारः । तेषां शुश्रषणं इंद्धसेवा । ततः 
काव्यविद्यायाः संक्रान्तिभवति ॥ १४ | 


उनमें से [ अन्य महाकवियो के बनाए हुए ] काव्यो का परिचय [ पुनः 
पुनः अवलोकन ] लक्ष्यज्ञत्व [ पद से यहा प्रभिप्रेत | है। 

दूसरों [ श्रन्य महाकवियों ] के काव्यों में परिचय [ प्रश्पास ] लक्ष्यज्ञत् 
[ कहलाता ] है। उस [ काव्यानुशोलन ] से काव्यरचना मे व्यूत्पत्ति होती है। 
[ इसलिए कविता फरने की इच्छा रखने वाले को श्रन्य कवियों फो रचनाप्रो 
का झनुश्ीलन अवद्य ही फरना चाहिए ] ॥ १९॥... 

श्ागे 'अभियोग! का लक्षण करते हैं-- 

काव्य रचना के लिए उद्योग “अभियोग' [ कहलाता | है। 

[ बन्धन अर्थात्‌ ] रचना [ का नाम ] बन्ध हूँ । काव्य का दर 
शर्यात्‌ रचना काव्यबन्ध [ कहलाती ] है. ॥ उसके लिये प्रयत्न [ यहा पृत्र में | 
प्ियोग [ शब्द से भ्रभिप्रेत ] है। वह [ प्रयत्न ] कवित्व के उत्कर्ष का भ्राधान 
फरता हैं ॥ १३४ 

'वृद्धसेवाः का लक्षण करते हैं-- 

काव्य की शिक्षा देने वाले गुरुपओओ की सेवा “वृद्धसेवा [ शब्द से 
भ्रभिप्रेत ] है । 

काव्योपवेक्ष में गुरु [ र्थात्‌ शिक्षा देने वाले ] उपदेष्टा [ फाव्योपदेश- 
गुर कहलाते है ]। उनकी सेवा 'वृद्धसेवा' [ शब्द से श्रभिप्रेत | है। उससे 
'काव्य विद्या! [ प्र्थात्‌ काव्य निर्माण में लैपुण्प ] को [ झभ्यात्ती शिष्य में | 
संक्रान्ति होती है ॥ 

यहा शुभूषा शब्द का प्रयोग सेवा के अर्थ मे किया गया दै। बची 
व्युपत्ति के अनुसार, भोद' इच्छा शुभूषा, श्र्थौत्‌ सुनने की इच्छा यह शुगर 


सूत्र १५ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोष्ण्यायः [ ५१ 


पदाधानोद्धरणमवेक्षणम्‌ ॥ १, ३, १५॥ 
पदस्याधान न्यास, उद्धरणमपसारणम्‌ | तयो: खल्ववेक्षणम्‌ | 
अत्र इलोकी :-- 
आधानोद्धरणे तावदू यावद्योत्रायते मनः । 
पदस्य स्थापिते स्थैयें हन्त सिद्धा सरस्वती ॥ 
यत्‌ पदानि त्यजन्त्येव परिवृत्तिसहिषतुताम्‌ । 
त॑ शब्दन्यासनिष्णाता: शब्द॒पाक प्रचक्षते ॥ १४॥ 


शब्द का व्युपत्तिलभ्य अर्थ होता है | परन्तु यह शब्द सेवा के अर्थ में रूढू हो 
गया है | इसीलिए “बरिवस्या तु शुभूषा परिचयोप्युपासनम! इस कोश में भी 
'श॒श्रूषा' शब्द सेवा या परिचयों के अर्थ में मिलता है| इसी कोश के आधार 
पर अन्‍्थकार ने यहा सेवा के अर्थ मे 'शुश्र्घा' पद का प्रयोग किया है और 
अन्यत्र भी इस अथ में शुभ्रूषा पद का प्रचुर प्रयोग होता है || १४ || 


पद [ विशेष ] के [ रचना में ] रखने ध्लौर हटाने [ के द्वारा उसके 
सौन्दर्य श्लोर उपयोगिता की परीक्षा करने ] को अ्रवेक्षण कहते है । 


पद का प्राधान श्रर्थात्‌ रखता, और उद्धरण भ्रर्यात्‌ निकालना उन दोनों 
[ रूपो ] में [| उसकी उपयोगिता को परीक्षा ] भ्रवेक्षण है । इस विषय में 
[ निम्न लिखित ] दो इलोक है :-.- 


जब तक सन [ पद की उपयोगिता के विषय में ] स्थिर नहों होता 
तब तक पद का रखता शौर हदाता होता [ही] रहता है । और 
[कवि के पदो में ] स्थिरता स्थापित हो जाने पर तो सरस्वती सिद्ध 
हुई समभो । 

जिस [ अवस्था ] में [ पहुंच कर कवि के ] पद परिचतंनसहत्व को 
छोड़ देते है [ भ्र्थात्‌ कवि ने जहां जो पद एक बार रख दिया उसको बदल कर 
फोई झौर अधिक सुन्दर शब्द वहा रख सकता सम्भव नहीं रहता है । कवि 
की ] उस [ स्थिति ] को शब्द विन्यास में निपुण [ सहाकवि ] “शब्दपाक्त' 
[ पद से ] कहते है ॥ १५॥ 

इन दोनो श्लोको को वामन के टीकाकार श्री गोपेन्द्र त्रिपुरहरभूपाल 
ने भामह का श्लोक बताया है | परन्तु भामह के काव्यालड्डार में वे नहीं मिलते 


४२ ] काव्यालड्दारसृत्रवृत्तो [ सृत्र १६ 
कवित्वबीज प्रतिभानम्‌ ॥ १, ३, १६ ॥ 
कवित्वस्थ बीज॑ कवित्वबीजम । जन्सान्तरागतसंस्कारविशेष 


बजा ज+ अं खत 5 


स्थात्‌ ॥ १६॥ 





हैं। सम्मव है यह भी अन्य बहुत से संग्रह शलोकों के समान वामन के अपने 
बनाए हुए सग्रह श्लोक ही हो | या फिर भामह के किसी अन्य अन्य से उदृधृत 
किए गए हो जो अ्रब नहीं मिलता है। 


इन श्लोकों मे शब्दों की परिवतन की असहिष्णुता को सर्वोत्कृष्ट 'शब्द 
पाक! कद्दा गया है | परन्तु काव्यमीमासा के देखने से विदित होता है कि महाकवि 
राजशेखर,की विदुषी पत्नी अवन्ति सुन्दरीः वामन के इस मत से सहमत नहीं 
है। वह शब्दों की परिवर्तन की श्रस॒हिष्णुता को कवि की शक्ति नहीं श्रपितु 
अशक्ति का परिचायक मानती हैं | उनका कहना है कि महाकवि तो एक ही 
अर्थ को दस तरह से वर्णन कर सकते हैं और सभी वर्णंनो मे अ्लोकिक चमाकार 
हो सकता है। इसलिए जिस कवि को एक श्रथ वर्णन करने के लिए एक प्रकार 
के वाक्य को छोड़ कर दूसरे प्रकार का वाक्य ही न यूफ़े वह कवि कैसा? | 


१इयमशक्तिन पुनः पाकः, इत्यवन्तिसुन्दरी | यदेकस्मिन्‌ वस्तुनि 
मह्ञकवीनामनेकोडपि पाठः परिपाकवान्‌ भवति । तस्भाद्‌ रसोक्तिशद्दार्थतृक्ति- 
निबन्धनः पाक: | 

कवित्व का बीज प्रतिभा [ जन्मसिद्ध संस्कार घित्ेष ] है। 


कवित्व का बीज कवित्वबीज [ यह पष्ठी-तत्पुरुष समास कवित्वबीज 
पद में है ओर उसका प्र्थ ] जन्मान्तरागत कोई [ अ्रपूर्व ] सस्कार विशेष है। 
जिस [ प्रतिभा ] के बिना काव्य बनता ही नही श्रथवा [ जैस़ा तैसा कुछ ] 
बन भी जाय तो उपहास के योग्य होता है । [ उस जन्म सिद्ध प्रतिभा का होना 
कवि के लिए भ्रत्यन्त प्रावश्यक है ] ॥ १६ ॥ 


हमने अपने “साहित्यमीमासा” नामक कारिकात्मक सस्टृत ग्रन्थ में इस 
विषय में इस प्रकार लिखा है :-- 


१ काव्यमीमासा पु २०। 


सूत्र १७-१८ प्रथमांधिकरणे तृतीयो5ध्यायः [ ४३ 


चित्तेकाग्रयमवधानम्‌ ॥ १, ३, १७ ॥ 
चित्तेकाम्रय॑ बाह्यार्थनिवत्तिस्तद्वधानम्‌ । अवहित॑ हि चित्तमथाव्‌ 
पश्यति ॥ १७॥ न 
प्र तहेशकालाभ्याम्‌ । १, ३, १८ । 
तदब॒धान देशात्‌ कात्ञाच्च समुतद्यते ॥ १८॥ 


ढ्नार 


१काव्ये वाइ्थ कलाया वा प्रतिमैव प्रयोजिका | 
प्रशा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमा मता ॥१८॥ 
प्रतिमाया बलादेव कवयः क्रान्तद्शिनः | 
भूत मरव्य॑ भवन्तञ्च पश्यन्ति वर्शयन्ति च ॥१६॥ 
दशनेडव्यक्तत्ााणा वर्णने च मनोहरे। 
कवीना मातृमूतेय॑ प्रतिमैवोपयुज्यते ॥२०॥ 
अतोडमिनवगुप्तस्थ मद्दतौतोषस्ति यो गुरू | 
ऋषित्वं तेन सम्प्रोक्त कवीना काव्यकर्मणि ॥२१॥ 
'नादृषिः कविरित्युक्तं कविश्व किल दर्शनात्‌। 
विचित्रमावधमौशतत्वप्रत्या च. दर्शनम! | 
काव्य के प्रकी्ण साधनों मे अन्तिम साधन “अवधान” है। 'अवधघान! 
का अथ चित्त की एकाग्रता है। अगले यूद्र मे सूनकार उसी का लक्षण करते हैं। 
“ चित्त की एकाग्रता श्रवधान [ कहलाती ] है। 


चित्त की एकाग्रता श्र्थात्‌ बाह्य श्र्यों से निवृत्ति अवधान [ कहलाती ] 
है। फ्योक्ति श्रवहित [ एकाग्र ] चित्त [ ही ] अर्थों को देखता है। [ एकाग्रता 
के बिना कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है । इसलिए फाव्य-रचना भी 
उसके बिना संम्भव नहीं है । इसलिए क्ाव्य-रचना करते समय कवि के लिए 
एकाग्रता की भ्रत्यन्त प्रावशयकता है। वहु॒ चित्त की एकाग्रता कंसे प्राप्त हो 
इसके लिए सुन्नकार झागे कहते हैे। ]॥ १७॥ 

वह [ एकाग्रता रूप श्रवधान ] देश श्नौर काल से [ प्राप्त होता हैं। ] 

वह भ्रवधान | [ धर्थात्‌ ऐकाग्रध ] देश भ्रौर काल [ विशेष ] से उत्पन्न 
हांता है ॥ श्णव 


' साहित्यमीमासा ४। 


श्ड ] काव्यालडूरसुतवृत्त [ पृत्र १६-२० 


विविक्तो देश: । १, ३, १९ । 
विविक्तो निजेन: )| १६ ॥ 


। रात्रियामस्तुरीय: काल: | १, ३, २० । 


रात्रेयामो रात्रियामः प्रहरस्तुरीयश्चतुर्थ: काल इति । तद्ठशाद्‌ 
विषयोपरत॑ चित्त प्रसन्नमवधत्ते | २० ॥ 


वह विशेष देश और काल कौन-से हैं जिनमें एकाग्रता उप्पन्न होती है 
यह कहते हं-- 
विविक्त [ श्र्थात्‌ निर्जेन ] देश [ एकाग्रता के लिए आवदयक | है । 
विविकत [का श्र] निर्जन हैं । [ स्थान की निर्जतता, चित्त की एकापग्रता- 
सम्पादन के लिए श्रत्यन्त भ्राववयक है ]॥ १६ ॥ 
रात्रि का चोथा पहर [ ब्राह्ममहु्तं का फाल चित्त की एकाग्रता के 
लिए सबसे श्रधिक उपयुक्त ] काल है। 
रात्रि का याम रात्रियास [ यह षष्ठी तत्पुरुष समास ] है। [ याम का 
प्र्थ ] प्रहर हे । तुरीय [ का श्र्ण ] चतुर्थ । [ रात्रि का चतुर्थ पहर, प्र्थात्‌ 
ब्राह्ममुह्त का समय चित्त को एकाग्रता का उपयुक्त ] काल है। उस [ समय ] 
के प्रभाव से विषयो से बिरत श्लौर निर्मल चित्त एकाग्र हो जाता है। [ वह 
समय काव्य निर्माण के लिए अत्यन्त उपयोगी है। ] 
ब्राह्मुहूर्त का समय काव्य रचना आदि बौद्धिक कार्यों के लिए विशेष 
रूप से उपयुक्त और अनुकूल है। उसमें नवीन भावों की स्फूर्ति होती है। 
इसलिए महाकवि कालिदास ने-- 
'पश्चिसादू यामिनीयामात्‌ प्रसादमिव चेतना |?* 
यह पद लिखा है। महाकवि माघ ने भी लिखा है कि-- 
“गहनमपररात्रप्राप्तजुद्धिप्रसादा; 
कवय इब महीपाश्चिन्तयन्त्यथंजातम्‌ )|२०| 
इस प्रकार इस अध्याय के इन प्रारम्मिक बीस वूत्रो में काव्य के साधनों 


$ रघुवंश १७, १। 
२ भ्राघ ११, ६। 


सूत्र २१-२३ | प्रथमाधिकरणे तृतीयोध्ष्यायः [५४ 


एवं काव्याड्भान्युपदिश्य काव्यविशेषकथनाथेमाह-- 
काव्यं गद्य पदच्चज्च | १, ३, २१ । 

गद्यस्य पूबेनिदेशों दुल्च्यविशेषत्वेन दुबेन्धत्वातु | तथाहुः-- 
धगद्य॑ कवीनां निकरष वदन्ति! ॥ २१ ॥ 
तचच त्रिधा भिन्‍नमिति दशेयितुमाह--- 

गद्य॑ वृत्तगन्धि चूर्णमृत्कलिकाप्रायज्च । १, ३, २२ । 
तल्लक्ष॒णान्याह-- 

... प्रद्यभागवद वृत्तगन्धि । १, ३, २३ । 


प्रचस्य भागा: पद्यभागा: । तद्वदू वृत्तमन्धि । यथा-- 
पातालतालुतलवासिषु दानवेषु? इति । 





का निरूपण कर अब अगले १० सूत्रों मे काव्य के भेदी का निरूपण प्रारम्म 
करते हैं। 

इस प्रकार काव्य के सांघनो का कथन करके कांव्य के भेदों के निरूपण 
के लिए कहते है-- 

काव्य गद्य और पद्म [ रूप से दो प्रकार का ] होता है । 

[ काव्य के इस दोनो भेदों में से | गद्य का पहले निर्देश उसकी विद 
घताप्रों के दुज्ञेंय शोर उसकी रचना के कठिन होने के कारण किया गया है। 
जेसा कि [ लोकोक्षित में | फहा है-- 

गद्य फो कवियों की [ प्रतिभा फी ] कसौदी कहते है ॥ २१ ७ 

वह [ गद्य ] भी तोत प्रकार का होता है यह दिखलाने के लिए 
कहते हें-- 

7 गद्य (१) वृत्तगन्धि, (२) चूर्ण, और (३) उत्कलिकाश्राय [ तीच 
प्रकार का ] होता हैँ ॥ २२॥ 

उन [ तानों गद्यभेदो ] के लक्षण कहते हें-- 

[ जो गद्य पढने में | पद्यमाग से युक्त [ या उसके समान प्रतीत ] हो 
[ उसमें वृत्त धर्यात्‌ छत्द की गन्ध होने से ] उसको “वृत्तगन्धि' कहते हे । 

...[ 'पद्मभागवत्‌! का समास कहते है ] पद्य का भाग पद्यभाग [ यह बष्ठी 
समास है ] उससे युक्त [ या उतके समान गद्य ] व्वुत्तगन्धि! [ कहलाता ] है। 


पतताल के तालु के तले में रहने वाले दानवो में । 


५६ ] काव्यालडूगरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २४ 


अत्र हि 'वसन्ततिलका” वृत्तस्य भाग: भप्रत्यभिज्ञायते ॥ २३॥ 
अनाविद्धललितपद चूणम्‌ १, ३, २४ । 
अनाविद्धान्यदीघेंसमासानि लल्षितान्यनुद्धतानि पदानि यरस्सिस्त- 
दनाविद्धलल्षितपदं चूरोंमिति । यथा-- ॥ 
अभ्यासो हिं कमेणां कौशलमावहति | न हि. सकुन्निपातमात्रेणो- 
दबिन्दुरपि प्रावरि निम्नतामादधाति ॥ २४ ॥ 


इस [ उदाहरण ] में 'वसन्ततिलका' छन्‍्द का भाग [ एक चरण, पढ़ते 
ही ] पहिचान लिया जाता है। [ इसलिए इस गद्यांश में 'वसन्ततिलका' वृत्त की 
गन्ध होने से यह सारा गद्य भाग जिसका यह एकदेश उदाहरणार्थ लिया गया है, 
'वुत्तगन्धि' गद्य कहलाता है ]। 

'वसन्ततिलका' छुन्द का लक्षण है 'उक्ता वसन्ततिल्लका तमज। जगौ 
गः |! यही पंक्ति उसका उदाहरण भी है | इसके श्रनुसार वसन्ततिलका इत्त में 
प्रत्येक चरण मे १४ श्रत्तर होते हैं। उनका विन्यास तगण, मगण, जगण, 
जगगण, गुरु, गुरु इस प्रकार शेता है। ऊपर के उदाहरण 'पातालतालुतलवासिषु 
दानवेषु! की स्वना इसी क्रम से है| इसलिए वह पद्म के समान प्रतीत होता 
है । इसलिए वह जिस गद्यमाग का अंश है वह सब (ृत्तगन्धि! गद्य 
कहलाता है ॥२३॥ 

दूसरे प्रकार की गद्यरचना को “चूरए” कह्दते हैं। अगले सूत्र मे अन्यकार 
उस चूरू/ ग का लक्षण करते हैं । 


असमस्त [ श्रताविद्ध ] श्लौर ललित पदो से युक्त [ गद्यभाग ] श्च्ण । 


कहलाता है। 

अनाविद्ध अर्थात्‌ दीघेसमासरहित श्रौर सुन्दर कोमल पद जिस में हो 
वह भ्रनाविद्ध ललितपद वाला गद्य 'चूर्ण' कहलाता है । जैसे-- 

कर्मों के प्रभ्यास से हो कौशल प्राप्त होता है। केवल एक बार गिरने 
से तो जल की ब्‌द भी पत्थर में गड़ढा नहीं डालती ॥ २४ ॥ 

गद्य का तीसरा भेद 'उत्कलिकाप्राय” कहलाता है। उसका स्वरूप चूर्या- 
त्मक गद्य से बिल्कुल विपरीत होता है | चूर्गात्मक गद्य दीसमासरहित भर 
कोमल पद युक्त होता है, तो 'उत्कलिकाप्राय” गद्य उसके विपरीत दीर्घसमास 
ओर न पदों से युक्त होता है। इसी आ्राशय से अन्थुकार उसका, लक्षण श्रागे 
करते है | 


. 


सूत्र २५-२६ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोष्ध्याय [ ४७ 


विपरीतमुत्कलिकाप्रायम्‌ । १, ३, २५ | 
विपरीतमाविद्धोद्धतपदमुत्कक्षिकाप्रायम्‌। यथा-- 
कुलिशशिखरखरनखरप्रचयप्रचण्ड चपेटापाटितमत्तमातब्कुम्भ- 
स्थज्षगलन्मद्च्छटाच्छुरितचारुकेसरभारमभासु रमुखे केसरिणि ॥ २५॥ 


पद्यमनेकभेदम्‌ । १, ३, २६। 
पद्यं खल्वनेकेन समार्धलमविषमादिना भेदेन मिन्‍न सवति॥ २६॥ 


[ चूर्गात्मक गद्य से ] विपरीत “उत्कलिकाप्राय' [ गद्य ] होता है । 

[ चूर्णात्मक गद्य से ] विपरीत भ्रर्थात्‌ दीघंसमासयुक्त [ आविद्ध ] और 
उद्धत पदो से युक्त [ गद्य ] 'उत्कलिकाप्राय' [ गद्य नाम से कहा जाता ] है। 
ज्ञैसे-- 

बच्ञकोटि के समान तीक्ष्ण चल्तो के कारण भयद्धूर थप्पड से विदीणणं 
मत्त हाथी के कुम्भस्थल से गिरती हुए मदधारा से भीगे हुए अयालो के समूह 
से देदीप्यमान मुख वाले सिह के होने पर ॥ २५॥ 


गद्यकाव्य का निरूपण कर चुकने के वाद पद्मका निरूपण प्रारम्भ करते हैं। 
पद्य श्रनेक प्रकार के होते है । 


क+ ७. 2०+ आधक 


काव्यालड्लारयूत्रइत्ति' के टीकाकार भरी 'गोपेन्द्र त्रिपुर्नरभूपाल” ने सम, 

अधंसम, श्रोर विपम वृत्तों के लक्षण 'मामह” के मतानुमार इस प्रकार दडत 
किए हैं--- 

समम्धंसम॑ वृत्त' विपमश्न न्रिघा मतम्‌। 

अध्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलक्षणलक्तिता; | 

तच्छुन्दःशा स्त्रतत््वज्ञा: समवृत्त प्रचच्ञते ॥१॥ 

प्रथमा्रिसमो यस्य तृतीयश्चरणो भवेत्‌। 

द्वितीयस्तुयवद्‌ दत्त तदधंसममुच्यते ॥२॥ 

यस्य पादचतुष्केषपि लक्ष्म मिन्‍न परस्परम्‌ | 

तदाहुविषम दत्त छुन्दःशास्त्रविशारदाः ॥१॥ 


ये श्लोक यद्यपि 'भामह! के नाम से टीका मे उद्धृत किए गए हैं परन्तु 
'भामह! के 'काव्यालड्वार! में उनका कही पता नहीं चलता है| इसी प्रकार ऊपर 
१, ३; १५ वें सन्न की वृत्ति मे आ्राधानोद्धस्णे तावत्‌ यावद्योलायते मन 


भ्८ ] काव्यालड्धारसूत्रवत्तो [ सूत्र २६ 





इत्यादि दो श्लोक दिए हैं। उनको भी टीकाकार ने 'भामह? का ही श्लोक कहा 
है। परन्तु वह भी 'भामह” के इस “काव्यालड्वार' मे नहीं पाए जाते हैं । इससे 
जान पढ़ता है कि 'काव्यालड्वारः के अ्रतिरिक्त छुन्दःशास्त्र विषयक 'भामह” का 
कोई और ग्रन्थ भी रहा होगा जो इस समय मिलता नहीं है। यह श्लोक उसी 
ग्रन्थ से उद्धृत किए गये होंगे। (भामह? के नाम से छुन्द/शास्त्र विषयक कतिपय 
उद्धरण अन्य ग्रन्थों मे भी पाये जाते हैं | स्वय 'वत्तर्नाकर! की टीका में निम्ना- 
ड्वित श्लोक भामह के नाम से उद्घृत किये गए हैं। 
तदुक्‍्त भामहेन--- 
अवर्णात्‌ सम्पत्तिभवति मुदिवर्णाद्धनशता-- 
न्युवर्शादख्यातिः सरमसमृवर्णाद्धरहितात्‌ | 
तथाह्य च: सौझूय ड-ज-ण रहितादक्ष॒रंगणात्‌ 
पदादी विन्यासात्‌ भरबहलहाहाविरहितात्‌ ॥१॥ 
तदुक्‍्त भामहेन--- 
*देवतावाचका: शब्दा ये च भद्गादिवाचकाः | 
ते से नैव निन्दा; स्युलिपितो गणतोडपि वा ॥२॥ 
कः खो गो घश्च लक्ष्मी वितरति वियशों डस्तथा च सुख छः 
प्रीतिं जो मित्नताम भयमरणकरो भजो टठौ खेददुःखे | 
डः शोभा ढो विशोभा प्रमणमथ च णस्तः सुर्ख थश्व युद्ध 
दो घः सौरूयं मुद नः सुखभयमरणक्लेशदुःखं पवर्गः ॥३॥ 
यो लक्ष्मी रश्च दाह व्यसनमथ लवौ शः सुर्ख षश्च खेद 
स; सौखूय॑ हृश्व खेद विलयमपि च लः क्ञ समृद्धिं करोति | 
सयुक्त चेह न स्थात्‌ सुखमरणपटुव॑र्णविन्यासयोगः 
पद्मादो गद्यवक्‍त्रे बचसि च सकले प्राकृतादौ समोड्यम ॥४॥ 
इसी प्रकार राघवमट्ट ने “अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ नाथक की टीका में 
“ज्षेम स्ंगुरुधते मगणो भूमिदैवतः, इति भामहोक्तेः* लिखकर “भागह! के छन्दः- 
शास्त्रविपयक मत का उल्लेख किया है | यह सब वर्तमान काव्याड्वार मे नहीं 
पाए जाते हैं| श्रतएध यह प्रतीत होता है कि 'भामह? कृत छुन्दशास्त्र विषयक 
कोई और ग्रन्थ अ्रवश्य था जो अब मिलता नहीं है | वृत्तरत्नाकर की टीका 





१ दवत्तरत्ताकर प० ६ | 
३ चत्तरत्ताकर प० ७| 
3 अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' निर्णय सागर संस्करण पृू० ४॥ 


सूत्र २७-२८ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोध्ध्यायः [२६ 


तदनिबद्धं निबद्धक्च | १, ३, २७ । 


तदिद गद्यपद्यरूपं काव्यमनिबद्ध निबद्धद्ध । अनयोः प्रसिद्धत्वा- 
ल्लक्षणं नोक्तम्‌ ॥ २७॥ 
ऋमसिद्धिस्तयो ख्रगुत्तसवत्‌ १, ३, र८ । 
तयोरित्यनिबद्ध' निबद्धद्व परामृश्येते। क्रमेशसिद्धिः क्रमसिद्धिः। 
अनिबद्धसिद्धो निबद्धसिद्धि! | यथा ख्ललि माल्षायां सिद्धायां, उत्तंसः 
शेखरः सिद्धयतीति ॥ २८ ॥ 


तथा “काव्यालड्डास्सून्नवृत्ति! की टीका के प्रकृत उद्धरण उसी से लिए गए जान 
पछ्ते हैं ॥२६॥ 

गद्य और पद्म दोनो प्रकार की रचनाए पहिले अनिषद्ध अर्थात्‌ परस्पर 
असम्बद्ध फुटकर 'मुक्तक! रूप में होती हैं | फिर जब कवि को रवना का अभ्यास 
हो जाता है तब वह एक सुसम्बद्ध गद्य श्रथवा पद्मात्मक 'प्रवन्ध काव्य, नाठक, 
आख्यायिका आदि की रचना करता है | इसी बात को भ्रन्थकार अगले प्रकरण 
में कहते हैं| “ 

वह [ गद्य गद्यात्मक काव्य प्रकारान्तर से ] अनिबद्ध [ फुटकर मुक्तक 
भ्रांदि रुप में ] और निवद्ध [ परस्पर सम्बद्ध खण्डकाव्य, महाकाव्य प्रादि रूप 
में | दो प्रकार के होदे हे। 

-यह_गद्य और पद्य रूप काव्य ्निवद्ध [ परस्पर भ्रसस्व&, फुटकर 
मुक्तक झ्रादि रूप | भर निबद्ध [ परस्पर सम्बद्ध प्रबन्धकाव्य का खण्डकाध्य, 
भहाकाव्य भ्रादि रूप से ] दो प्रकार का होता है ; इन दोनो [ मुक्तक श्निबद्ध, 
भौर निवद्ध प्रबन्धकाव्यो ] के प्रसिद्ध होने से [ यहां उनके ] लक्षण नहीं 
कहे है॥ २७॥ 

माला शोर सौर [ शेखर ] के समान उन दोनो [ भ्रनिबद्ध और निवद्ध 
फाव्यो ] की सिद्धि ऋमश होती है । 


'तयो/ पद से झ्निवद्ध और निबद्ध का ग्रहण होता है। क्रम से सिद्ध 
फऋ्रमसिद्धि [ यह तृतीया तत्युरुष समास ] है। श्रनिवद्ध | मुक्तक ] की सिद्धि 
हो जाने पर निबद्ध, [ प्रबन्ध काव्य ] की सिद्धि होतो है। माला झौर मौर के 
समान । जेसे स्रक प्र्थात्‌ माला के बन जाने पर [ उससे ही ] उत्तंस पर्थात्‌ 
मौर [ मुकुट शेखर ] बन जाता है ॥ २८ ॥ 





६० ] काव्यालड्वारसूत्रवृत्तो [ २६-३१ 


केचिद्निबद्धा एवं पर्येवसितास्तद्दूषणाथेमाह-- 
नानिबद्ध चकास्त्येकतेज:परमाणुवत्‌ । १, ३, २६ । 
न खल्वनिबद्ध काव्य चकास्ति, दीप्यते | यभ्ैकतेजःपरमार॒रिति । 
अन्न फछोकः-- 
असइझूलितरुपाणां काव्यानां नारित चारुता | 
न॒ प्रत्येक प्रकाशन्ते तैजसाः परमाणवः ॥२६॥ 


सन्दर्भेषु दशरूपक श्रेय । १, २, ३० । 
सन्दर्भेषु प्रबन्धेषु दशरूपक॑ नाटकादि श्रेयः ॥ ३०॥ 
कस्मात्‌ तदाह-- 
तद्धि चित्र चित्रपटवद्‌ विशेषसाकल्यात्‌ । १, ३, ३१ । 


तदू दशरूपक॑ हि यस्माचित्रं चित्रपटवर्त्‌ । विशेषाणां साक- 
ल्यात्‌ ॥ ३१॥ 


कुछ [ काव्य ] मुक्तको [ की रचना ] में ही समाप्त हो जाते हे उनका 
दोष दखलाने के लिए कहते हे-- । 

[ भ्रग्ति के श्रकेले परमाणु के समान मुक्तक भ्रकेला शोभित नहीं होता 
है। ] जैसे भ्रग्ति का एक परमाणु नहीं चमकता है। इसी प्रकार भ्रनिबद्ध 
[ मुक्तक ] फाध्य प्रकाशित नही होता है। इसी विषय में यह निम्न इलोक है--- 

अ्रसडूलित [ मुक्तक ] काव्यो में चाउता नही श्राती। जैसे अग्निके 
अलग-प्रलग परमाणु नही चमकते हे [ सिल कर ही चसकते हे। इसी प्रकार 
प्रवन्ध-काव्य ही शोमित होते हे । 'मुफ्तक' उतने शोभित नहीं होते। | ॥२६॥ 

प्रबन्ध काव्यों में दस प्रकार के रूपक उत्तम होते है । 

सन्दर्भ प्र्थात्‌ प्रबन्ध काव्यों में दशा रूपक नाटकादि उत्तम होते है॥ ३० ॥ 

वह [ प्रबन्ध काव्यों में दशरूपक की उत्तमता ] क्यो है यह बतलाते है-- 

चह [ दक्ष प्रकार के रूपक ] चित्रपट के समान समस्त विशेषताओं से 
युक्त होने के कारण चित्र रूप [ आइचर्यकारक तचा श्रानन्‍्ददायक ] है। 

क्योकि वह दक्ष प्रकार के रूपक चित्रपट के समान चित्ररूप [ प्रभिनय 
के चित्ररूप अथवा प्राइचर्यकारक तथा आनन्ददायक ] है समस्त गुणो से पूर्ण होने 
से [ भ्रौर चित्रमय होने से वह्‌ चित्रपट के समान श्राकर्षक है। |] 

चित्रपट का प्रयोग यहा आजकल के प्रचलित चित्र॒पट अर्थ में लेना 


सूत्र ३२ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोष्ध्यायः [६१ 
ततोष्यभेदकलुप्ति । १, ३, ३२ । 


श्रधिक उपयुक्त है : आधुनिक चित्रपट में श्राज्यायिका, योौति, वस्ठ॒विन्यासादि 

सब कुछ होता है| इसो प्रकार चित्रपठ पर प्रदर्शित होने वाले प्राचीन अभि- 
नयों में भी आख्यायिका गीति आदि रहती थीं। इसी लिए ग्रन्थकार कहते है 
कि काव्य के आख्यायिकरा, गीतिकाब्य, महाकाब्य श्रादि अन्य भेदों की कल्पना 
चित्रपटमय दशरूपक से ही की गई है| | 

साहित्य शास्त्र मे ऐतिहासिक दृष्टि से काव्य और नाटक के पारस्परिक 
सम्बन्ध के विषय में तीन प्रकार के मत पाए जाते है | सबसे पहिले मत में 
कार्व्यों में नाटक का ही प्राधान्य माना जाता था | इसलिए भरत मुनि ने 
अपने साहित्य ग्रन्थ का निर्माण “नाथ्य शास्त्र! के रूप मे ही किया था| वामन 
भी इसी मत की ओर सकेत कर रहे हैं। उनके कथनानुसार प्रबन्ध कार्व्यों मे 
दश रूपक ही सर्वश्रेष्ठ हैं | उन्हीं से श्राउ्यायिका, महाकाव्य आदि की कल्पना 
की गई है| दूसरै मत मे नाठकादि से मिन्न महाकाव्य आदि का अ्र्लग स्वतंत्र 
अस्तित्व माना जाता है | इसके विपरीत तीसरै मत मे महाकाव्यों में ही नाटकों का 
माना जाता है | उस मत के अनुसार काव्य का निरूपण करते वाले ग्रन्थों मे 
एक अंश विशेष के रूप में नाटकों का निरूपण किया जाता है। जैसे साहित्य- 
पा में दश परिच्छेदों में एक छुठे परिच्छेद मे नाठको का निरूपण «किया 
गया है। 

इन तीन मर्तों में से वामन प्रथम मत के समर्थक हैं। अथात प्रवन्ध 
काब्यों में दशरूपकों को उत्तम मानते हैं | मरत के 'नाव्यशास्त्र? के व्याज्याकार 
अभिनवगुत्त' ने भी 'काव्यं तावन्मुझ्यतो दशरूपात्मकमेव” लिख कर दशरूपक 
की ही प्रधानता प्रतिपादित की है| परन्तु इसके विपरीत ऐसा भी एक पक्त साहित्य 
में पाया जाता है जो कि अमभिनेय दशरूपकों की अपेक्षा काव्य को और अभि- 
नेताश्रों की अपेक्षा कवि को अधिक महत्व देता है| इस मत का प्रतिपादन 
करने वाले 'भोजराज! है | उन्होंने अपने अन्थ मे लिखा है :-- 

अतोउभिनेतृभ्य/! कवीनेव बहु मन्यामहे अभिनेयेभ्यश्च काव्यम्रितिः | 
परन्तु वामन 'सन्दर्मेंपु दशरूपक भ्रेयः” इसी पक्तु के मानने वाले है। उनके मत 
में काव्यादि अन्य भेदों की कल्पना दशरूपक के आधार पर ही हुई है। इसी 
बात को वह अगले सूत्र मे लिख रहे हैं | 

उप्त [ दशरूपक ] से [ काव्य भ्राव्यायिका श्रादि साहित्य के ] प्रन्य 
भेंदों को कल्पना की जाती है। 


६२ ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सृत्र ३२ 


ततो द्शरूपकादन्येषां सेदानां कलृप्तिः कल्पनमिति। दशरूप- 
कस्येव हीद॑ सबे विलसितम्‌। यज्च कथाख्यायिक महाकाव्यमिति। 
तललक्षणख्र॒ नातीव हृदयज्ञममित्युपेक्षितमस्मामि: । तदन्यतो 
प्राह्मम ॥ ३२ ॥ 





उस दशरूपक से [ काव्यादि ] भ्रन्य भेदों की क्लृप्ति प्र्थात्‌ फत्पना 
होती है। यह सब जो कथा, अ्रस्यायिका और महाकाव्य श्रादि हे -दशरूपक 
का ही विस्तार मात्र है। उनके लक्षण अ्रधिक मनोरञड्जक नहीं है इसलिए 
हमने उनकी यहां उपेक्षा कर दी है। उनका ज्ञान श्रन्य ग्रन्थों से प्राप्त कर 
लेना चाहिए ॥ ३२॥ 

इसमें कथा और आख्यायिका दो शब्दो का प्रयोग ग्रन्थकार ने किया 
है। यह दोनों पद सामान्यतः कथा के ही बोधक हैं परन्तु उन दोनों मे 
पारिभापिक अन्तर यह है कि उच्छुवास आदि भागों मे निबद्ध और वक्ता- 
प्रतिक्‍क्ता आदि युक्त कथा “आ्राख्यायिका', और उनसे रहित कथा “कथा' 
कहलाती है। *ध्वन्यालोककार ने परिकथा, सकलकथा और खण्डकथा नाम से 
कथाओं के तीन भेद और भी दिखाए हैं। उनमें से धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष 
किसी एक पुरुषाथ के सम्बन्ध में बहुत-सी कथाओं का संग्रह 'परिकथा? कहलाता 
है। फलपर्यन्त सम्पूर्ण इतिबृत्त को कहने वाली कथा 'सकलकथा” और उसके 
किसी एक देश को कहने वाली कथा 'खश्डकथा” कहलाती है। 

धामह! के मतानुसार काव्य के भेद ६-- 

भागह ने अपने काव्यालड्डार मे काव्य के भेद इस प्रकार किए है ;-- 


शब्दार्थी सहिती काव्य गय्य॑ पयश्व तद्‌ द्विधा । 
सस्क्ृतं प्राकृतश्चान्यदपश्र श इति त्रिधा ॥ १६ || 
वृत्त देवादिचरितशसि चोत्पाद्मवस्तु च। 
कलाशास्त्राश्रयज्चेति चतुधों मिद्रते पुनः | १७॥ 
सगबन्धोडमिनेयाथ तथैवास्यायिकाकये | 
अनिवद्धञ्॒ काव्यादि तत्पुनः प्नधोच्यते || १८॥ 
अर्थात्‌ स्चना शैली की दृष्टि से विभाग करने पर काब्य के (१) गद्य 
और (२) पद्य यह दो भेद होते हैं | दूसरी प्रकार से भाषा के आधार पर काव्य के 


$ ध्वन्यालोकः पृ० २४८ । * भांमह काव्यालडूथार प्रथम परि० १६-१८। 


सूत्र ३२ ] प्रथमाधिकरणे तृतीयोध्ध्यायः [ ६३ 





(१) संस्कृत काव्य, (२) प्राकृत काव्य, और (३) अ्पश्र श॒ काव्य यह तीन भेद 
किए जा सकते हैं | विषय की दृष्टि से यदि काव्य का बविमाग किया जाय तो 
(१) ऐतिहासिक चरित्र वाले काव्य, (२) कल्पित वस्तु वाले काव्य, (३) कला- 
प्रधान काव्य और (४) 'भट्टिकाव्य' सहश शास्त्रप्रधान काव्य यह चार भेद किए 
जा सकते हैं | शैली की दृष्टि से ही अन्य प्रकार से (१) सर्गबन्ध अर्थात्‌ महा- 
काव्य, (२) अमिनेयार्थ श्रर्थात्‌ नावक, (३) आख्यायिका तथा, (४) कथा 
यह चार प्रकार के प्रबन्ध काव्य और (५) पाचवा अनिबद्ध अर्थात्‌ मुक्तक 
काव्य यह पाच प्रकार के काव्य के भेद किए, जा सकते हैं| इन भेदों का निरुपण 
करते हुए 'भामह! ने स्गवन्ध अर्थात्‌ महाकाव्य का वर्णुन इस प्रकार किया हैः--- 


*स्गंबन्धो महाकाव्यं महताव्य महत्व यत्‌ | 
अग्राम्यशब्दमध्यश्न॒सालड्जारं सदाभ्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
- मन्त्रदूत्प्रयाणाजिनायकाभ्युद्वैश्च यत्‌ | 
फश्नभिः सन्धिमियु क्ते नातिव्याख्येयमृद्धिमत्‌ || २० ॥ 
चत॒र्वर्गाभिधाने5पि भूयसाथ्थोपदेशइत्‌ । 
युक्त लोकस्वमावेन स्सेश्न सकले: प्रथक ॥ २१॥ 
नायक प्रागुपन्यस्य वंशवीयश्रतादिभिः | 
न तस्थेव वध त्रयादन्योत्तर्षामिघित्तवा | २२॥ 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते । 
न चाम्युद्यमाक्‌ तस्य मुधादी ग्रहण॒स्तवो॥ २३॥ 
सर्गंबन्ध महाकाव्य कहलाता है। उसको महाकाव्य कहने के दो कारण हैं 
एक तो यह कि उसमें महापुरुषों के चरित्र का वर्णन होता है और दूसरा यह कि 
वह स्वयं भी महत्‌ होता है। 'महताज् मह्य' होने से ही उसको महाकाव्य 
कहते हैं| उसमें ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । उत्हृष्ट अर्थ से 
युक्त अलड्डारों से अलंकृत और उत्तम गुणों का आश्रय होना चाहिए,। (१) मन्त्र- 
सन्धि अ्रथोत्‌ विजयादि विषयक विचार, (२) दूतसन्धि श्र्थात्‌ दूतप्रेषणादि, 
(३) प्रयाण सन्धि श्रथोत्‌ विजययात्रा, (४) युद्ध सन्धि अर्थात्‌ युद्ध का वर्णन और 
(५) नायकाम्युदय सन्धि अर्थात्‌ नायक की विजय प्रासि रूप पाच सन्धियों से युक्त, 
अत्यन्त लम्बे ओर कठिन व्याज्या योग्य प्रसड़ों से रहित श्रौर गुण अलड्डारादि 
से समृद्ध महाकाव्य होता है। उसमें चत॒वर्ग का वर्णन होने पर भी अधिकतर 


» भामह काव्यालड्धार प्रथम परि० १६-२३। 


६४ ] काव्यालड्ूरसृत्रवृत्तो [ सृत्र ३२ 


अर्थ! अथांत्‌ लीकिक श्रभ्युदय का उपदेश प्राघान्येन होना चाहिए | लोकस्वभाव 
से युक्त श्रोर अपने-अपने स्थान पर समुचित रीति से अलग-श्रलग वर्णित 
समस्त रसों से युक्त होना चाहिए | वंश, पराक्रम अथवा ज्ञान आदि कारणों से 
जिसे पहिले नायक रूप में महाकाव्य में चित्रित किया जाय बाद में किसी श्रन्य 
प्रतिनायक आ्रादि का उत्कप दिखलाने के लिए उसका वध वर्णन नहीं करना 
चाहिए | यदि उस नायक को सारे कथा रूप शरीर मे व्यापक रखना श्रेभीष्ट 
नही है तो श्रादि में उसका नायक रूप से ग्रहण करना श्रौर उसकी स्तुति आदि 
करना व्यर्थ है| श्र्थात्‌ जिसको एक वार महाकाव्य का नायक मान लिया है 
उसका वध आदि दिखा कर उसको बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए | 
यह साधारणतः महाक्राव्य के विपय में 'भामह” का निरूपण है। श्रागे 
अमिनेयार्थ/ नावक आदि का निरुपण “भागमह ने इस प्रकार किया है-- 
१ ज्ञाठक॑ द्विपदीशम्यारासकस्क्धकादि यत्‌। 

>>. उक्त तदमिनेयार्थमुक्तो-न्यैस्तस्य विस्तरः || २४ ॥ 

. श्र्थात्‌ नाटक, द्विपदी, शम्या, रासक ओर स्कन्धादि जो पाच प्रकार के 
काव्य हैं वह 'अमिनेयार्थ! काव्य कहलाते हैं। भरत नाव्यशास्त्र श्रादि में उनका 
विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है | इसलिए हम यहा उनका निरूपण 
नहीं करेंगे | 

काव्य के तीसरे भेद अ्राख्यायिका? का लक्षण 'भामह्ट? ने इस प्रकार 
किया हैं--- 
 प्राकृतानाकुलभरव्यशव्दा4पददत्तिना | 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छुवासाज्यायिका मता ॥ २५ ॥ 
वृत्तमाख्यायते तस्या नायकेन स्वचेश्टितम्‌ | 
वक्‍त्रं च परवकक्‍त्र च काले भाव्याथंशंसि च॥ २६ | 
थ्र्थात्‌ गद्य रूप मे उच्छ वार्सों में विभक्त करके लिखी गई, विपय के 
अनुकूल, उपयुक्त, सुनने में अ्रच्छे लगने वाले शब्द, श्र्थ और समास श्रादि 
से युक्त उत्तम बण्य वस्तु वाली स्वना 'आख्यायिका” कहलाती है | उसमें वक्ता 
प्रतिवक्ता के वातोलाप आदि के रूप में नायक अपने पृ्वीनुछ्ठित और समय पर 
होने वाली समृद्धि की सूचना से युक्त वृत्तान्त का वर्णन करता हैं | 
काव्य के चौथे भेद “कथा” का लक्षण करते हुए 'भामह? ने लिखा है-- 
9 क्रवेरमिप्रायक्रतें! कथानेः केश्चिदड्धिता | 


१, ?, 2, भागह काव्यालदूधार प्रथम परि० २४-२६ । 


सुन्न ३२ ] प्रथमाधिकरण तृतीयोध्ष्यायः [ ६५ 
कन्याहरणसंग्राम - विप्रलम्भोदयान्विता ॥ २७ ॥ 
न वक्‍्त्रापखक्त्राभ्या युक्ता नोच्छू वासवत्यपि | 
संस्कृत संस्कृता वेश कथापम्र शभाक्नथा || रे८ ) 
अन्येः स्वचरितं तस्या नायकेन तु नोच्यते | 
स्वगुणाविष्कृतिं कुयौद्भिजातः कर्थ जनः॥ २६ |) 
श्र्थात्‌ वक्ता, प्रतिवक्ता तथा उच्छु बास आदि विभागों से रहित कन्या 
के हरण, उसके कारण संग्राम, उसके विप्रत्तम्भ, पुनः प्राप्ति रूप उदय आदि के 
वणन से युक्त, कवि के स्वकल्पित कथानक के आधार पर संस्कृत, प्रांत अथवा 
अपभ्र श भाषा में लिखी गई कथा 'कथा” नाम से कही जाती है | उसमें अन्य 
लोग अपने तथा नायक के चरितादि का वर्णन करते हैं | नायक अपने चरित्र 
का वर्णन नही करता है। क्योंकि कोई अ्रमिजात कुलीन व्यक्ति अपने गुर्णों को 
स्वय अपने मुख से वर्णन करे यह उचित प्रतीत नहीं होता है। 
इस के आगे 'मुक्तक' काव्य का वर्णन करते हुए 'भामह? ने लिखा है-- 
श्ञनिबद्ध॑ पुनर्माथाश्लोकमात्रादि तत्‌ पुनः । 
युक्त वन्नस्वभावोकक्‍त्या  स्वमेवैतदिष्यते | ३० ॥ 
श्र्थात्‌ वक्रोक्ति श्रथवा स्वभावोक्ति युक्त गाथा या श्लोकमात्र आदि 
रूप मे लिखे गए काव्य को अ्रनिबद्ध अथौत्‌ 'मुक्तक? काव्य कहते हैं । 
“ इस प्रकार “भामह ने वामन की अ्रपेक्षा कुछ अधिक विस्तार से काव्य 
के भेदो का निरूपण किया है । 
ध्चन्यालोक के अनुसार काव्य के भेद--- 
ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्य ने प्रसक्धतः काव्य के भेदों का 
निरूपण करते हुए लिंखा है--- 
भ्यतः काव्यस्थ प्रभेदा मुक्तक॑ संत्कृतप्राकृतापश्र शनिवद्धं, सन्दानितक- 
विशेषक-कलापक-कुलकानि, पर्यायबन्ध:, परिकथा, खण्डकथा-सकलकये, सर्ग- 
बन्धो5मिनेयार्थ आख्यायिका-कथे, इत्येवमादय. | 
अर्थात्‌ काव्य सस्कृत, प्राकृत या अ्रपश्रंश में लिखे गए 'मुक्तकः 
[ जैसे गाथासप्तशती, आयोसप्तशती और अमरुकशतक आदि ] सन्दानितक 
[ दो इलोकों में अन्वय होने वाले युग्म श्लोक ), विशेषक [ तीन श्लोको में 


१ भामह का० श्र० १, २७-२६ ॥ * भामह का० झ्ु० १, ३० | 
* घ्वन्यालोक पु० २५० | 


६६ | काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सुत्र ३२ 


इृति पणिडतवरवामनविरचितकाब्यालझारसूत्रवृत्तो 
'शारीरे! प्रथमाधिकरणो तृतीयोध्ध्याथः । 
काब्याद्ञानि काव्यविशेषाश्च । 
समाप्तन्चेद 'शारीरं! प्रथममधिकरणार ॥ 
कप ओ ली 
एक साथ अन्वय होने वाले श्लोक ], कलापक [ चार श्लोकों में एक साथ 
अन्वय होने वाले शलोक ), कुलक [ पाच या अधिक श्लोकों का एंक साथ 
अन्वय होने वाले श्लोक ], यह सब 'मुक्तक' काव्य के भेद हैं | मुक्तक श्रादि 
का वर्णुन श्रग्नि पुराण में इस प्रकार किया गया है--- 
मुक्तक॑ श्लोक एवैकश्चमत्कारक्षम: सताम्‌ | 
द्वाभ्यान्तु यु्मक जेय त्रिमिः श्लोकैविशेषकम्‌ | 
चनुभिस्ठु कल्ापं स्यात्‌ पञ्चमि: कुलक मतम्‌ ॥ 
लोचनकार ने प्रबन्ध-का््यों के अन्तर्गत भी 'प्ुक्‍्तको! की सत्ता 
स्वीकार करते हुए मेघदूत के 'त्वामालिख्य प्रणयकरुपिता धातुरागैः शिलायाम 
इत्यादि ४२वें श्लोक को 'मुक्तक” माना है | 
वसन्त-वर्णुनादि रूप क्रिसी एक उद्देश्य से प्रदृत्त काव्य को 'पर्यायबन्ध' 
कहा जाता है। लोचनकार ने लिखा है--वसन्तवर्णनादिरेकवर्णनोद्देशेन 
प्रवृत्त: पर्यायवन्ध:! | इसी प्रकार 'एक धर्मादिपुरुपाथंमुद्दिश्य प्रकारवेचित्येणा- 
नन्तद्त्तान्तवर्गुनप्॒कारा परिकथा |? अर्थात्‌ धर्म, अर्थ श्रादि मे से किसी एक 
पुम्पार्थ के उद्देश्य से नाना प्रकार से श्रनन्त वृत्तान्तों का वर्णन करने वाली कथा 
'परिकथा? कही जाती है। सकल-कथा तथा खश्ड-कथाए केवल प्राकृत मापा 
में प्रतिद्ध हैं| उनमे कुलकाँदे का बहुत प्रयोग होता है । आख्यायिका और 
कथा का मामहकत भेद ही प्रायः सर्वत्र मान्य हुआ है। 
श्री परिडितवरवामनकिरचितकाव्यालड्डारूत्रवृत्ति में 
- प्रथम 'शारीर अ्रधिकरण” में तृतीय अ्रध्याय समाप्त हुआ | 
काव्य के अद्भ और काव्य के भेद समाप्त हुए | 
ओर यह “शारीर? प्रथम अ्रधिकरण समाप्त हुआ | 


पतन 

श्रीमदाचाय॑विश्वेश्वरसिड्धान्तशिरो मणिविरचिताया 
काव्यालड्रारदीपिकाया? हिन्दीव्याज्याया 

प्रथमे शारीराधिकरणें तृतीयोड्थ्यायः समाप्तः | 
समाप्तज्चेद 'शारीरं? प्रथममधिकरणम | 


'दोषदशन' नाम द्वितीयमधिकरणम 
प्रथमो5ष्ध्यायः 


[ पद-पदार्थ-दोष-विभागः ] 


'दोषदशेन नामक दहितीय भ्रधिकरण में प्रथम श्रध्याय 
[ पद तथा पदार्थ के दोषो का विभाग ] 


इस ग्रन्थ के प्रथम अधिकरण का नाम 'शारीर! अधिकरण था | उसमे 
काव्य के शरीर का निरूपण किया गया था । शरीर-सौन्दर्य के लिए उतका 
संस्कार अपेक्षित है और वह संस्कार मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक 'दोपाप- 
नयन? रूप संस्कार और दूसरा गुणाधान” रूप संस्कार। साधारणतः श्रपने 
भौतिक शरीर के संस्कार में प्रदत्त पुरुप पहले हाथ, पैर, मुख आदि धोने और 
स्नान आदि से शरीर की शुद्धि अथवा “दोषापनयन” रूप सं कार करता है | 
उसके बाद सुगन्धित तैल आदि लगा कर 'गुणाघान” रूप संस्कार करता 
है | इसी क्रम से ग्रन्थकार काव्यशरीर के संस्कार के लिए प्रवृत्त होकर 
पहिले 'दोषापनयन” के लिए, दोषों का निरूपण प्रारम्भ करते है| इस द्वितीय 
अधिकरण का नाम उन्होने 'दोषदर्शनाधिकरण” रखा है | दोषा दृश्यन्ते अस्मिन्‌ 
इति 'दोषदशनम” | इस प्रकार अधिकरणार्थ मे ल्युट प्रयय मान कर यह शब्द 
सि& किया है। ओर इसी अधिकरणार्थ मे प्रत्यय करके इस अधिकरण का नाम 
“दोषदशन” अधिकरण रखा है। * 
शब्द और अ्र५ दोनो मिल कर काव्य के शरीर हैं| इसलिए काव्य शरीर 
के संस्कार के लिए दोनों का ही संस्कृत होना आवश्यक है | अथोत्‌ शब्द और 
अथ दोनो में 'दोषापनयन” और “गुणाघान” रूप दोनो प्रकार के संस्कार होने 
चाहिएं | इसलिए शब्द और श्रथ दोनो के “दोप” और शब्द और अर्थ दोनों 
गुणों” का परिजान आवश्यक है। इसलिए, ग्रन्थकार ने इस अधिकरण के 
दो भाग या अध्याय वनाए हैं। प्रथम अध्याय में 'शब्द दोषो! का और दूसरे 
अध्याय मे अथ दोषों? का निरूपण किया है | इसी आधार पर उन्होंने 'शब्द 
गुण” और “अर्थ गुणे' का विमाग मी किया है | इस रूप में गुणों का द्विविध 
विभाग करने का भ्रेय केवल वामन को ही प्राप्त है। यहा प्रथम अध्याय में 'शब्द 
दोषों! का निरूपण करना है | उस शब्द के भी दो भेद हैं एक 'पद” रूप शब्द 


६८ ] काव्यालड्ूारसुत्रवृत्तो [ सृत्र 


काव्यशरीरे स्थापिते काव्यसोन्दयक्षेपहेतवरत्या गाय दोषा विज्ञा- 
तव्या इति 'दोषद्शेनं! नामाधिकरणमारम्यते । दोषस्वरूपकथनार्थमाह-- 
गुणविपर्ययात्मानो दोषा । १, १, १। 


गुणानां वक्यमाणानां ये विपयेयास्तदात्मानो दोषाः ॥ १॥ 





ओर दूसरा “वाक्य” रूप शब्द। इसलिए इस प्रथमाध्याय मे पद दोष तथा 

वाक्य दोषो का निरूपण किया गया है। उन दोषों के विवेचन के भी पूर्व दोष 
का सामान्य लक्षण होना आवश्यक है इसलिए अन्थकार सबसे प्रथम पूर्व अधि- 
करण के साथ इस अधिकरण की सड्भति दिखाते हुए दोष का सामान्य लक्षण 
करके इस अश्रध्याय में पद और वाक्यगत दो प्रकार के शब्द दोष़ का निरुपण 
करेंगे । | 

[ प्रथम शारीर भ्रधिकरण में ] काव्य के शरीर क्री स्थापना हो जाने 
पर काध्य के सौन्दर्य के विधातक दोषों के परित्याग के लिए [ उन ] दोषों का 
ज्ञान श्रावश्यक है। इसलिए “दोषदर्शन! नामक [ हितीय ] प्रधिकरण को 
प्रारम्भ करते हे । [ उसमें भी सबसे पहले ] दोष के [ सामान्य ] स्वरूप का 
कथन करने के लिए कहते हे--- 

गुणो के विपरीत स्वरूप वाले दोष होते है । 


जो, श्आागे कहे जाने वाले गुणो के [ विपरीयन्ते इति विपर्यया विपरीता;, 
फर्मर्थिध्चू प्रत्ययः ] विपरीत स्वरूप से युक्त है, वह दोष [ कहलाते ] है। 

इसका अभिप्राय यह है कि गुणा के विपयेय का अ्रथ गुर्णों का श्रमाव 
भी हो सकता है। उस दशा मे गुणाभाव का नाम दोष होने से दोप श्रमावरुप 
होगे। परन्तु ग्रन्थकार दोषों को श्रमाव रूप नहीं अपितु गुणविरोधी भावभूत 
मानते हैं। इसीलिए उन्होने आ्रात्म शब्द का भी प्रयोग किया है | उसी के साथ 
सद्भति लगाने के लिए विपयेय शब्द का श्रर्थ भ्रभाव न करके 'विपरीयन्ते विरुद्ध 
गच्छुन्ति इति विपययाः? यह करना उचित है। अथौत्‌ उत्त विपयेय के साथ 
जुड़ा हुआ आत्म शब्द दोषों की भावरूपता को और भी अधिक स्पष्ट करता है| 
अर्थात्‌ गुणों के विपरीत विरुद्धगामी स्वरूपवाले दोष होते हैं | यह दोष का 
सामान्य लक्षण हुआ ॥ १॥ 

यह्षा प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि दोष गुणों के विरुदवगामी ही 
हैं तो गुर्णों के शान से ही उनका जान हो सकता है | उनके लक्षण श्रादि करने 


सृत्र २-३ ] द्विततोयाधिकरणै प्रथमोष्ष्यायः [ ६६ 


अथतस्तदवगम । २, १, २। 
गुणरवरूपनिरूपणात्‌ तेषां दोपाणां अथोदवगमो5थे- 
सिद्ध ॥ २॥ 
क्रिमथन्ते पथक्‌ प्रपव्न्च्यन्त इत्याइ-- 
सौकर्याय प्रपञठ्च । १, १, ३ । 
सौकयां्थ प्रपद्नो विस्तरों दोषाणाम्‌ | उद्दिष्टा लक्षिता हि दोपाः 
सुज्ञाना भवन्ति ॥ ३॥ 





की आवश्यकता नहीं है | फिर दोष निरूपण के लिए इस 'दोषदशंन” अ्रधिकरण 
की सर्चना आपने क्यो की है ! ग्रन्थकार इस प्रश्न का उत्तर यह देते हैं कि यह 
ठीक है कि गुणों के परिज्ञान से भी उनके विरोधी दोपों का ज्ञान हो सकता है। 
परन्तु यदि उनका साक्षात्‌ लक्षण कर दिया जाय तो पाठक को अधिक सरलता 
होगी इसलिए, पाठकों के सोकय के लिए यहा दोपो का प्रपश्ञ भ्रथवा निरूपरए 
किया है | इसी पूर्वपक्ष तथा उत्तर पक्ष को अगले दो स्रो में दिखलाते हैं । 

[ प्रइन ] श्र्थापत्ति से उद [ गृणविरोधी दोषों _ का ज्ञान हो सकता है। 


गुणो के स्वरूप के निरूपण से उन दोषों का भ्रर्थापत्ति से ज्ञान या श्र्थतः 
सिद्धि हो सकती है ॥ २७ 

[ फिर ] उनका पृथक्‌ निरूपण किस लिए कर रहे है, यह कहते ह-- 

[उत्तर--पाठको की] सरलता के लिए [ दोषों का ] प्रपञ्न [ विस्तार ] 
क्षिया हूँ । 

सुगमता के लिए प्रपञ्च श्रर्थात्‌ दोषो का विस्तृत बिदेचन [ किया ] 
है। [ दोषो के ] नाम गिना देने [ उद्देश | भौर लक्षण कर देने से दोष सरलता 
से समझ से पाते है। 

यहा बृत्तिग्रन्थ मे 'उद्देशः तथा 'लक्षेण” शब्दों का प्रयोग किया गया 
है। “उद्देश!' का अथ “नाममात्र का कथन करना” श्रर्थात्‌ भ्रभिमत पदाथों का 
केवल नाम गिना देना है| “नाममात्रेण वस्तुसड्डीतनमुद्देशःः| और “लक्षणन्तु 
असाधारणघमंवचनम? | असाधारण धम का कथन करना लक्षण कहलाता है। 
जैसे पन्धवती पृथिवी? अथवा 'सास्नादिमत्त गोत्वम! यह १थिवी तथा गौ के लक्षण 
हैं। अमिमत पदार्थों के नाम गिनाकर उनके असाधारण घम्मों को वता देने 
अथोत्‌ लक्षण कर देने से पदार्थ भल्री प्रकार समझ मे आ जाते हैं । इसीलिए 


७० ] कांव्यालडूरसुन्वृत्तो _ [ सूत्र ४ 


पददोपान्‌ दशेयितुमाह-- 
दुष्टं पदमसाथु कष्ट ग्राम्यमप्रतीतमनर्थकञ्च । २, १, ४। 


उद्देश तथा लक्षण करने की पद्धति सर्वत्र पाई जाती है। न्याय शास्त्र में त्रिविध 

शास्त्र प्रवृत्ति का वर्णन आया है। अर्थात्‌ उसमे “उद्देश' और लक्षण! इन दो 
के साथ 'परीक्षाः को और बढ़ा दिया गया है। इन तीनों रूपो मे न्यायशाघ्त््र की 
प्रवृत्ति होती है | परन्तु वैशेषिक आदि दशभो में 'परीक्ष” को छोड़ कर “उद्देश” 
तथा लक्षण” रूप द्विविध शास्त्र प्रवृत्ति का ही वणन किया गया है | यहा 
वामन ने भी 'उद्देश! तथा लक्षण” दो का ही कथन किया है| 

इस श्रधिकरण मे स्थूल रूप से दी प्रतीत होने वाले काव्य के श्रसाघुत्वा- 
पादक स्थूल दोपों का द्वी निरूपण किया गया हैं । श्रागे अन्थकार लिखेंगे कि 
थ्ये लन्ये शब्दा्थंदोषा: सूक््मास्‍्ते गुणविवेचने वत्यन्ते! | इस पक्ति से यह 
अभिप्राय निकलता है कि यहा निरूपण किए जाने वाले दोष, स्थूल दोष ही हैं, 
सूक्म दोष नही | गुण विपयेय स्वरूप सक्म दोषो का निरूपण गुणनिरूपण के 
प्रसद् में किया जायगा ॥३॥ 

इस प्रकार दोप का सामान्य लक्षण और उसके निरूपण की उपयोगिता 
का प्रतिपादन करके श्रव दोपो का निरूपण प्रारम्भ करते हैं | 

पद दोषों को दिखलाने के लिए कहते हे-- 

१ अ्रसाधुपद, २ कष्टपद, ३ ग्राम्यपद, ४ श्रप्रतीतपद, और ५ पश्रनर्थक 
पद [ यह पांच प्रकार के पददोष श्रथवा ] दुष्ट पद होते है ॥थ। 

शब्द और श्रथ काव्य के शरीर हैं| उनमे से शब्द, पद और वाक्य 
रूप, तथा श्रथे, पदार्थ, वाक्‍्यार्थ रूप से दो-दो प्रकार के हैं| पद और पदार्थ की 
प्रतीति हो जाने के बाद हो वाक्य और वाक्यार्थ की प्रतीति हो सकती है | इसलिए 
वाक्य या व्राक्‍्याथ के दोषो के निरूपण के पूर्व पद और प्रदार्थ के दोषों का 
निरूपण किया है | उनमें मी पद से ही पदाथ की प्रतीति हो सकती है इसलिए 
पदार्थ दोषों की अ्रपेत्षा पद-दोषो का निरूपण पहिले किया है। 

यह सूत्र पद दोषों का 'उद्देश” सूत्र है। इसमे पद दोषों के नामों का 
सद्डीतन मात्र किया गया है| उनके लक्षण आदि आगे किए जायेगे । उूत्र मे 
आया “पद! शब्द अ्रसाधु, कष्ट, गम्य, श्रप्रतीत और अनर्थंक इन पार्चों के शाथ 
जोड़ कर असाधुपर्द, कष्टपद, आस्यपद, अप्रतीतपद, और अ्रनर्थकपद यह पांच 
प्रकार के पददोप समझने चाहिए | यहा सूत्रकार ने केवल पाच प्रकार के हो 


सुत्न २ ] द्वितीयाधिकरणे अयमोध्ष्यायः [७१ 


क्रमेण व्याख्यातुमाह--- 
शब्दस्मृतिविरुद्ममसाधु । २, १, ५। 
शब्दस्मृत्या व्याकरणेन विरुद्ध' पद्मसाधु | यथा अन्यकारक- 
वैयथ्यमः इति। अत्र हि, 
१“अषष्य्यतृतीयास्थस्या5न्यस्य दुक्‌ आशीराशास्थास्थितोत्सुकीति- 
कारकरागच्छेपु! इति दुका भवितज्यप्‌ इति॥ ५ ॥ 


पददोर्षों का निरूपण किया है परन्तु वामन के बाद दोषो की सख्या मे वृद्धि 
होकर अन्त मे साहित्यदर्पण के युग में पहुच कर पाच की जगह १८ प्रकार के पद 
दोष हो यए है | साहित्यदृपणकार ने उनकी इस प्रकार गिनाया है-- 
दुः्श्रवत्रिविधाश्लीलानुचिनाथाप्रयुक्ता | ६ 
ग्राम्याप्रतीतिसन्दिग्धनेयाथनिहितार्थता ॥ ५४ 
अवाचकत्व॑ क्लिष्टत्व॑ विरुद्मतिकारिता | ३ 
अविमृष्टविषेयाशभावश्च पदवाक्ययोः॥ १ 
दोषाः केचिद्‌ भवन्त्येपु पदाशेडपि पदे परे। ..- 
निरथंकासमर्थत्वे च्युतसस्कारता तथा॥ _३_ 
१ 


[ उद्देंश के ] क्रम से व्यारुया करने के लिए कहते हे-- 

व्याकरणशास्त्र के विपरीत [ शब्द का प्रयोग | 'अताधु [ पद ] 
कहलाता है । 

शब्दस्मृति भ्रर्थात्‌ व्याकरणश्ञास्त्र से विरुद्ध पद 'प्रसाधु' [ पद ] कहलाता 
है । जैसे, श्न्यकारक व्यर्थ है। यहां [ इस प्रयोग में | श्रषष्ठ्यतृतीयास्थस्यान्यस्य 
दुक्‌ भ्राज्षी-आशा-प्रास्था-स्थित-उत्सुक-ऊति-कारक-राग-च्छेषु इस सूत्र से [ भ्रन्य 
शब्द के भ्रन्त्य भ्रच्‌ से परे ] दुक [ का आगम होकर 'प्रन्यत्कारकवेयर््यंम्‌' ऐसा 
प्रयोग | होना चाहिए । 

यहा दुकू का आगम न करके “अन्यकारक? पद का प्रयोग किया गया 
है। उक्त पाणिनि सूत्र का आशय यह है कि आशी आ्रादि पदों के परे रहते 
अन्य शब्द को दुक्‌ का आगम हो । इस प्रकार दुगागम होकर अन्यदाशी, 
अन्यदाशा, अ्रन्यदाध्या, अन्यदास्थितः, अन्यदुत्सुक,, अन्यदूतिः, श्रन्यद्राग:, 
और छ प्रत्यय का अन्यदीयः आदि प्रयोग बनते हैं | (अषष्ठी” आदि देने से षष्ठी 





$ श्रष्ठाध्यायी ६, ३, €९। * साहित्यदर्षण ७, २-४। 


७२ ] कीव्यांलंड्धारसुन्रवत्तो [ सुत्र ६ 
श्रुतिविरस कष्टमू । २, १, ६ । 


श्रुतिविरसं श्रतिकट्ु पद कष्टम्‌ । वद्धि रचनागुम्फितमप्युद्धेजयति। 
यथा-- 
अचूचुरच्चरिड कपोलयोस्ते 
कान्तिद्रव॑ द्राग विशदः शशाह्ः ॥8॥ 


तथा तृतीया में अन्यस्य श्रन्येन वाशीः अन्याशीः प्रयोग ही होगा | यह कह्दा 

जा सकता है-कि यद्दा 'श्रन्यकारक! पद का प्रयोग करने वाले ने भी “श्रन्येषा 
कारकाणा वैयशथ्य अन्यकारक वेयथ्यम? इस प्रकार का पष्ठी तत्पुरुष समातत श्रौर 
पष्ठी विभक्ति मान कर ही यहा “अन्यकारकवैयथ्य॑म? इस प्रकार का प्रयोग किया 
है। उसमे असाधुत्व का अवकाश कहा है ! इसका उत्तर यह है कि फिर भी 
उनका यह प्रयोग ठीक नही है | क्योकि इस पाणिनीय सूत्र के महाभाष्य में 
भाष्यकार ने सूत्र को दो भागों में विभक्त करके इस प्रकार उसका न्यात्त क्रिया 
है | १. अन्यस्य दुक्‌ छुकारकयो;, २. अ्रपष्ख्यतृतीयास्थस्याशीराशास्थास्थिती- 
स्मुक्रोतिरागेपु | भाष्यकार के इस प्रकार के न्यास करने का आशय यह हुआ कि 
“छु! प्रत्यय और “कारक! के परे रहते 'अ्रन्य” शव्द' को सब विभक्तियो मे नित्य दुकू 
का आगम हो और श्राशी, आशा आदि शब्दो के परे रहते पष्ठी तथा तृत्रीया 
से भिन्‍न विभक्तियो के अन्य! शब्द को ही हुकू का आगंम हो | अ्रर्थात्‌ श्राशी, 
आशा अ्रादि शब्दों के परे रहते षष्ठी ओर तृतीया के श्रन्य शब्द को दुक्‌ का 
आगम न होकर अन्याशी, अन्याशा आदि प्रयोग बन जावेगे | परन्तु 'छु' प्रतय 
तथा 'कारक' शब्द के परे रहते दुक्‌ का आगम अवश्य होगा इसलिए वहा “श्रन्य- 
कारक' प्रयोग न होकर 'अ्रन्यत्कार॒क! ही बनेगा | “अन्यकारक? पद का प्रयोग 
असाधु है। नवीन आचायों ने इस दोष को च्युतसस्कार नाम से कहा है |५)) 

सुनने में विरस श्रर्थात्‌ कर्णकदु पद 'कष्टपद [ दोष ] कहलाता है। 
कानों को भ्रर्चिकर कर्णेकटु पद “कष्टपद' है। [ नवीन पआ्राचार्यो ने इसे दुःअव 
ताम से “व्यवहत' किया है । ] वह तो रचना में [ लेख रूप में ] निबद्ध होकर 
भी अरुचिकर होता है। जैसे--- 

हे चण्डि [ ऋरोघनशीले तुम्हारे नाराज़ होने पर ] जान पड़ता है कि 
तुम्हारे गालो के सौन्दर्य रस फो एक दम चमकने वाले चन्द्रमा ने चुरा लिया 
है [ इसोलिए चह तुरन्त चमकने लगा है ]। 

[ यहां द्राक्‌ यह पद कष्ठ श्रुतिकदु या दुःअच है ] ॥६॥ 


सूत्र ७-८ ] द्वितौयाधिकरणे प्रथमोष्य्याय॑: [ ७३ 


लोकप्रयुक्तमात्र ग्राम्यम्‌ । २, १, ७ । 
ज्ञोक एवं यत्मयुकत पद न शास्त्रे तदू प्रास्यम्‌ | यथा-- 
कष्ट कथ॑ रोदिति फूल्कृतेयम । 
अन्यद॒पि तल्लगल्लादिक द्रष्टव्यम्‌ ॥७॥ 
शास्त्रमात्रप्रयुक्तमप्रतोतम्‌ । २, १, ८५। 
शास्त्र एव प्रयुक्त यन्‍त ल्ोके तद्प्रतीतम्‌ | यथा-- 
(कि भापितेन बहुना रूपस्कन्धस्य सन्ति मे न गुणाः । 
गुणनान्तरीयकद्च प्रेमेति न तेडर्युपालम्भ:? | 
अन्न रूपस्कन्धनान्तरीयकपदे न लोके इत्यप्रतीतम्‌ ॥ ८॥ 


.__ नो केवल लोक में हो प्रृ्त हो [ शास्त्र में नहों ] बह प्राय पद 

कहलाता हैं । 

जो पद केवल लोक में हो प्रधुष्त हो शास्त्र में नहीं वह प्राम्य [ पद ] 
कहलाता है । जेसे--- 

हाथ यह [ चूल्हा भ्रादि ] फू कने वाली [ घु'ए झ्ादि के कारण ] 
कंसे रो रही है। [ यहाँ फूत्कृता शब्द भ्राम्य है। उसका काव्यो में सत्कवियो 
द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है ]। 

इसी प्रकार तल्ल गल्ल प्रादि श्ाव्द भी | ग्रास्य पद ] समझने चाहिएं 
[ जैसे--ताम्वूलभूतगल्लो5्यं॑ तल्‍्ल॑ जल्पति सानवः | पान से भरे हुए गालो 
वाला यह श्रादसी भ्रच्छो वकवाद कर रहा है। इस उदाहरण में प्रयुक्त 'गल्ल' 
श्रौर 'तल्ल' शब्द भी गाम्यपद हो समभने चाहिएं ] ॥ण 

केवल शास्त्र में प्रयुक्त होने वाला [ लोक में प्रयुकतत न होने वाला ] 
पद 'पप्रतोत पद' [ दोषपग्रस्त ] कहलाता है । 

जो केवल शास्त्र में ही प्रयुक्त होता हैँ लोक में नहीं वह [पद ] 
प्रतीत पद' होता है । जैसे-- 

वहुत कहने से क्या लाभ, सोधी बात यह है कि भेरे भीतर शरीर 
[ रुपस्कत्ध ] के [ सौन्दर्य भ्रादि ] गुण नहो हे झ्ौर प्रेम [ उन शारीरिक 
सोन्दर्य भ्रादि ] गुणो फा [ नान्तरोयक ] भ्रविनाभावी है इसलिए | तुम मुझे 
प्रेस क्यो तहों करते यह ] तुम्हे उलाहना [ तो ] दिया ही नहीं जा सकता है। 

यहा 'हपस्कत्थ' [ पद सुरुय रूप से बौद्ध दर्शन में रूप, बेदना, विज्ञान, 


७४ ] कांव्यालड्ूारसंन्वृत्तो [ सूत्र € 


पुरणार्थमनर्थकंम्‌ । २, १, ६ । 

पूरणमात्रप्रयोजनमव्ययपद्मनथकम्‌ । दण्डापूपन्यायेन पद्सन्‍्य- 
दष्पनर्थकमेव । 
संज्ञा और संस्कार इन 'पठच स्कस्धो' में से प्रथम 'स्कन्ध' के लिए अयकत होता है 
और उससे विषय तथा इन्द्रिय का ग्रहण होता है | भौर नान्‍्तरीयक [ पद मुख्य 
रूप से न्यायादि दश्शन में श्रविनाभाव या “व्याप्ति' के श्रर्थ में प्रयुक्त होता है ] 
यह दोनो पद लोक में प्रयुक्त नहीं होते इसलिए 'अ्रप्रतीत पद | दोष, ] कहलाते 
हैं। [ नवीन श्राचार्यो ने भी इस दोष को 'अप्रतीतत्व' नाम से पद दोष 
फहा हैं ] ॥५॥ 

[ केवल पाद की |] पूर्ति के लिए प्रयुक्त पद भ्रनर्थंक होते हे । 

[ इलोक में ] केवल [ पाद ] पूर्ति सान्र के लिए प्रयुक्त होने वाले 
[ व श्रादि ] श्रव्यय पद अनर्थक [ पद कहलाते ] है । 'दण्डापुपिका न्याय से 
झन्य पढ भी श्रनर्थक होते हे । 

श्लोक रचना करते समय कभी-कमी वर्णो की गणना मे एक दो अक्षरों 
की कमी पड़ती है और उसके लिए कोई अधिक उपयुक्त शब्द कवि को नहीं 
मिलता है उस समय कवि च, तु, हि, खलु, बैं, श्रादि श्रव्ययो का प्रयोग करके 
उसकी पूर्ति कर देता है। उनसे छुन्द के पाद की पूर्ति तो हो जाती है, परन्तु 
उस का वहा कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार के पदों का प्रयोग 
“अनर्थक पद! कहलाता है। जब इन अव्यय पर्दों को भी अनर्थक, या दोपयुक्त 
पद कहा जा सकता है तब्र अन्य पद यदि कहीं निष्प्रयोजन प्रयुक्त किए जाय तो 
“दणडापूपिका! न्याय से वह अन्य पद भी अनथंक ही होगे । 

“दण्डापूपिका-न्याय' का अ्रभिप्राय यह है कि जेसे किसी ने अ्रपृष श्रर्थात्‌ 
पुश्रा या गुलगुला कपडे में रख कर अपने डडे में बाध कर रख दिए ये । उसके 
किसी दूसरे साथी ने उसको रखते देख लिया । जब वह कट्दी बाहर गया तो उस 
दूसरे साथी ने पुण तो लेकर स्वय खा लिए और डंडा उठाकर कहीं इधर-उधर 
फेंक दिया | जब पहिला पुरुष लौठ कर आया तो उसने अपना डडा जद्दा रखा 
था वहा न देख कर अ्रपने साथी से पूछा कि डडा कहा गया १ तो उसने उत्तर 
दिया कि मालूम नही, जान पड़ता है चुद्दे डडा उठा ले गए] पहिले आदमी 
को भूख लग रही थी | उसे उस समय डंडे की इतनी श्रावश्यकता न थी 
जितनी पुश्रों की | इसलिए उसने, अच्छा फिर पुए कहा गए १ इस प्रकार का 


सूत्र & द्वितीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [७५ 


यथा-- 
उद्तिस्तु द्वास्तिकविनीलमयं, 
तिमिर निपीय किरणेः सविता ॥ 
अन्न 'तु! शब्दस्य पादपूरणाथेमेव प्रयोग : !! न वाक्यालक्वाराथम्‌ । 
वाक्यालझ्टारप्रयोजन तु नानथंकम्‌ | अपवादार्थेमिदूमू। यथा-- 
न खल्विद्द गतागठा नयनगोचरं॑ मे गता ॥६॥ 


दूधरा प्रश्न किया | परन्तु उसके साथी ने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया 
कि जब डंडा ही चूहे ले गए तो कया पुए उन्होंने छोड़ दिए दोगे। पुण भी चूहे 
ही ले गए यह तो स्वय ही विद्ध हो जाता है, कहने की श्रावश्यकता नहीं होती | 
इस प्रकार जहा एक बात के कहने से दूसरा परिणाम तो स्वयं ही निकल आता 
है उसको “दरण्डापुपिका-त्याय' कहा जाता है। दाशनिक क्षेत्र में इसी की अ्रथापत्ति 
प्रमाण भी कहा जाता है | इसका नाम है 'दिस्डापृप-न्याय? | प्रकृत में, “चः 
ञ्ादि निपात, जो किसी श्र के वाचक नहीं होते केवल चोतक होते हैं, वह ही 
केवल पादपृति के लिए प्रयुक्त होने पर जब श्रनथंक कहदलाने लगते हैं तव वाचक 
पद यदि निश्ययोजन कहीं प्रयुक्त हो जावें तो वे भी अ्रनर्थक कहलाने लगेंगे 
यह तो “दरडापृपिका-न्याय” से स्वतःसिद्ध है ही | इसी बात को अन्थकार ने 
“दरणडापृपन्यायेन पदमन्यदपि अनर्थकमेव ।! लिख कर प्रकट किया है। आगे 
अनथथक पद का उदाहरण देते हैं। 

जँसे--- 

हाथियो के समूह को नोलिमा से निर्मित [ जैसे ] प्रन्धकार को 
[ भ्रपनी ] किरणों द्वारा पान [ नाश ] करके सुर्यदेव उदय हुए । 

यहां [ मूत्र श्लोक में ] '6! शब्द का प्रयोग पावपुरणार्थ ही किया गया 
है; वाक्यालड्रार के लिए नही। [ इसलिए वह श्रनर्थक है ]। वाक्यालडूार के 
लिए किया गया [ तु श्रादि का प्रयोग ] तो श्रनर्थक नहीं होता । 

श्र्थात्‌ 6', 'खलु? आदि का प्रयोग कही केवल पादपर्ति मात्र के लिए 
क्रिया जाता है और कही वाक्यालड्वार के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता 
है। इनमे से जहा केवल पादपूर्ति के लिए ठ” आदि का प्रयोग किया जाता है 
वहा 'अ्रनथंकपद' दोप होता है। और जहा वाक्यालड्डार में उनका प्रयोग 
होता है वहा दोष नहीं होता है। यह ग्रन्थकार का अमिप्राय है। 

यह [ पूर्वोक्त नियम के ] भ्रपवाद के लिए कहा है। जैसे-- 

[ बह ] यहां भ्राती जाती मुझे दिखाई नहीं दी। 


७६ ] काव्यालड्ूरसुत्रवृत्तो [ सुत्र १० 


इति | तथा, हि 'खलु! हन्तेति । 
सम्प्रति पदार्थदोपानाइ-- 
अन्यार्थनेयगढार्थाइलीलक्लिष्टानि च | २, १, १०। 
दुष्टं पदमित्यनुबर्तते, अरथश्च, वचनविपरिणामः । अन्याथदीनि 
पदानि दुष्टानीति सूत्राथें: ॥१०॥। 


यह [ यहां खलु पद वाक्यालद्धार के लिए प्रयुकत हुझ्ना हैँ पादरपृर्ति के 
लिए नहीं । इस लिए यह भ्रनर्थक पद नहीं हैं ।] इसी प्रकार, हि, खलु, 
हन्त इत्यादि [ पद वाक्यालद्धार के लिए प्रयुक्त होने पर श्रनर्थक नहीं होते 
हुं॥६४७ 
इस प्रकार वामन ने यहा पाच प्रकार के पद-दोर्पों का निरूपण किया है 
परन्तु साहित्यदर्पण मे १८ प्रकार के पद दोप माने हैँ | उनमें अश्लील दोप 
का उल्लेख वामन ने पददोपों मे न करके केवल पदा4 दोपों में किया है परन्तु 
नवीन आचायों ने पद दोप तथा श्रर्थ दोप दोनों में उसकी गणना की है। 
पदार्थ दोपो का निरुपण-- 
इसी प्रकार वामन ने श्रन्यार्थ, नेया्थ, गूढ़ार्थ, अश्लील श्रोर ज्विश्त्त 
रूप पाच प्रकार के पदार्थ दोप माने हें। परन्तु साहित्यढर्पण के समय तक अ्र्थ- 
दोपों की सख्या बढ़कर पाच के स्थान पर २३ तक पहुच गईं है | साहित्य 
ठपंणकार ने तेईस प्रकार के अ्रथ्ंदोप इस प्रकार गिनाए हैं-- 
*अ्रपुष्ट-दुपक्रम-ग्रम्य-व्याहता-5ए्लील-कष्टता | 
अन॑ंबीकृत-निहँंतु-प्रकाशितविरुद्धता ॥ 
सन्दिग्ध-पुनरुक्तत्वे ख्याति-विद्या-विरुड्धते। 
साकाक्षता-सहच्रमिन्नता-5स्थानयुक्तता | 
अविशेषे विशेषश्चा-5नियमे नियमध्तथा। 
तयोविंपयंयो विध्यनुवादायुक्ते तथा | 
निमु क्तपुनरुकत्मथथंदोषा; प्रकीर्तिता: ॥ 


व [| २० «५ ७ ० 0 ता 


[ ग्रन्यकार बामन | भव पदार्थ दोषों को कहते है-- 

१, प्रन्यार्थ, २. नेयाय, ३. गूढ़ार्थ, ४. श्रइलील, झौर ४५ क्लिष्ट [ यह 
पांच प्रकार के पदार्थ दोष है। ] 

दुष्ट पद॑ इस [ शब्द श्रथवा दुष्टं पर्द छाव्दों के श्र्थ ] की 


सूत्र ११ ) हितीयाधिकरण प्रयमो5घ्यायः [ ७७ 


एपां क्रमेण लक्षुणान्याह-- 
रूढिच्युतमन्याथेम्‌ । २, १, ११। 


रूढ़िच्युतं रूढ़िमनपेक्षय यौगिकार्थमात्रोपादानात । अन्या्थे पदम्‌ 
स्थूलत्वात्‌ सामान्येन घटशब्दः पटशब्दा्थ इत्यादिकमन्यार्थ नोक्तम्‌ 
यथा-- 
ते दुःखमुच्चाबचमावहन्ति, 
ये प्रस्मरन्ति प्रियसज्ञमानाम्‌ । 
अन्न 'आवद्ति? करोत्यर्था धारणार्थे प्रयुक्तः । प्रस्मरतिविस्मर- 
णार्थः प्रकृशस्मरण इति॥११॥ 


की भ्रनुवृत्ति | घुवंसूत्रो से | झ्रातो हैं। और भ्रर्थ [इस शब्द की ] 
भी [ भ्रनुवृत्ति श्राती है। और दुष्ट पद में जो एक वचन है उसका ] बचन- 
विपरिणाम [ परिवर्तन करके बहुबचन कर लेना चाहिए। तब इस सूत्र फा 
प्र्ण इस प्रकार | होगा। भ्रन्य भ्र्यादि [ के बोधक ] पद दुष्ट होते है। यह 
सूत्र का श्र हुआ॥ १० ॥ 

[ इस प्रकार इस सूत्र में पदार्थ दोषो का “उद्देश' श्र्यात्‌ नाममात्र से 
कथन करके भागे ] क्रम से इनके लक्षण कहते हे-- 

[ योगरूढ़ श्रथवा रुढ़ शब्द जब ] रूढ़ि से च्यूत [ भ्र्थात्‌ रूढ़ श्रर्थ से 
भिन्‍न श्रर्थ में प्रयुवत होता हैँ तो वह | भ्रन्यार्थ होता है । 

रढ़ि से च्युत भ्रर्थात्‌ रूढ़ि की पर्वाहु किए बिना यौगिकार्थ मात्र का 
उपादान करने से [ रूढ़ भर्थ से भिन्न श्रथ॑ में प्रयुक्त हुआ पद ] झ्न्यार्थ पद 
कहलाता हैं| साधारणतः घट शब्द पट शब्द के प्रर्थ में प्रयुक्त होने पर श्रन्यार्थ 
पद होता है [ यह भ्रन्यार्थ का लक्षण कहा जा सकता है। परन्तु ] यह मोटी 
[ स्थृलबुद्धि भ्राह्म ] बात होने से नहीं कहा। [ श्रपितु 'हूढिच्युतमन्यार्थम! इस 
प्रकार भ्रन्यार्थ का तनिक सूक्ष्म लक्षण किया हैं। श्रागें उसका उदाहरण देते 
हे ] जेसे-- 

जो प्रियजनो के सद्भो को विशेष रूप से स्मरण करते है वह नाना 
५कार के दुःखो को उठाते हे । 


यहां करने [ छुज्‌ धांतु ] के श्रथ में प्रयुकत होने वाला श्राइ-पुर्वक वह 
धातु का [ आवहतति ] प्रयोग घारण के श्रर्थ में' किया गया है । भौर 





८० ] काव्यालड्धारसुत्रवृत्तो [ १३-१४ 


अप्रसिद्धार्थप्रयुक्त गृढार्थम्‌ | २, १, १३ । 
यस्य पदस्य लोके5थे: प्रसिद्धश्वाप्रसिद्धश्व॒ तदप्रसिद्धेडर्थे प्रयुक्त॑ 
गूढ्ाथेम्‌ | यथा-- 
सहस्रगोरिवानीक हुस्सहं भवतः परे; | 
इति । सहस्र गावो5क्षीणि यस्य स सहस्रगुरिन्द्रः | तस्थेवेति, 
गोशब्वम्याज्षिवाचित्वं कविष्वप्रसिद्धमिति ॥ १३ ॥ 
असभ्यार्थान्तरमसभ्यस्मृतिहेतुद्चाइलीलम्‌ । १, १, १४ | 


भ्रप्रत्िद्ध श्र्थ में प्रयुक्त पद “गृढ़ार्थ' [ दोष से युक्त ] होता है । 
जिस [ प्ननेकार्थक ] पद का [ एक | श्रर्थ लोक में प्रसिद्ध शोर [ दूसरा 

श्र लोक में ] श्रप्रसिद्ध होता है उसका श्रप्रसिद्द श्रर्थ में प्रयोग [ होने पर वह 
पद ] गढ़ार्थ होता है । जैसे-- 

सहल्न नेत्र वाले इन्द्र के समान श्रापको सेना वन्रुश्रों के लिए श्रतह्म है। 
यह । [ इसमें गो शब्द का इन्द्रिय श्र्थ भान कर ] सहलत्न गौएं श्रर्थात्‌ चक्ष्‌ रूप 
इन्द्रियां जिसके हे वह 'सहल्तगु' इन्द्र हुआ | उसके समान [ श्राप ] यह [ कवि 
का विवक्षित भ्रथं है |] गो गब्द का नेत्रवाचकत्व क्रवियो में श्रप्नसिद्ध है । 

गोनाके दृपभे चन्द्रे वागू-भू-दिग-घेनुपु स्त्ियाम्‌ | 
दयोग्तु रश्मि-हग्‌ वाणस्वर्थ वज्रा-उम्चुलोमसु ॥ 

इस कोश के अनुसार “गो? शब्द का नेत्र श्र्थ भी हो सकता है परन्तु 
गो शब्द को मुकविगण प्राय, नेन्न अर्थ में प्रयुक्त नहीं करते हैं | इतलिए 
प्रकृत उदाहरण मे प्रयोग “गृढार्थ! दोप कहलाता है | इसी प्रकार-- 

तीथ्थान्तरेपु स्‍्नानेन समुपाजितसतथः | 
सुस्खोतस्विनीमेप हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ || 

इत्यादि स्थलों में 'हन्तिः पद का गमनाथ में प्रयोग भी 'गूढ़ार्थश! दोप 
का उठाहस्ण है। “हन हिंसागत्यो:? इस धातु पाठ के अनुसार इन? धाठ के 
हिंसा और गति दोनों अर्थ हैं। परन्तु कविगण 'हन! का गमनाथ में प्रयोग नहीं 
करते ह। इसलिए 'मुसत्ोतस्विनीमेप हम्ति! यहा गमनार्थ में 'इन्ति! का प्रयोग 
धयूढ़ा्थ! ढोप कह्दा जाता है | नवीन आचार्य इसी “गृढ़ार्थ! दोष को 'श्रप्रयुक्तत्व' 
दोष कहते हैं॥ १३ ॥ 

[ आगे श्रइलीलार्थ रूप पदार्थ दोष का निरूपण करते है |-- 

जिसका दूसर/ भ्र्थ भ्रसभ्य [असभ्यता सूचक] हो भौर जिससे भसभ्यार्य 
की स्मृति होती हो उसको “श्रदलील' कहते हे । 


सुत्र १४-१६] ह्वितीयाधिकरणे प्रथमो5ण्यायः [ ८१! 


यर्य पद्स्यानेकार्थस्येको्थोडसम्यः स्यात्‌ तद्सम्याथान्तरम्‌ । 
॥ [4] $ 
यथा वर्च: इति पद तेजसि विष्ठायात्न । यत्तु पद सम्यारथवाचकमपि 
एकदेशह्वारेणासम्यार्थ स्मारयति तदसमभ्यस्मृतिहेतुः यथा किकाटिका 
इति॥ १४॥ 

न गुप्तलक्षितसवृतानि । २, १, १५। 
अपवांदाथमिद्म । गुप्त लक्षितं संवृत्तत्व नाश्लोलम्‌ ॥ १४॥ 
एषां लक्षणान्याह-- 

अ्रप्रसिद्धासभ्य गुप्तम । २, १, १६ । 





जिस प्रनेकार्थक पद का एक श्रर्थ श्रस+प हो, वह [ इस सूत्र में ] 
असभ्यार्थान्तर [पद से कहा गया] है । जैसे “वर्चस' पद तेज तथा विष्ठा [दोनो] 
श्रर्थो में [ प्रयुक्त होता है इनमें से विष्ठा रूप दूसरा श्र्ण जुगुप्सा व्यम्जक 
अबलील हे ५ इसलिए यह पद '“अ्रसभ्यार्थान्तर' पद होने से भ्रइ्लील है ] । और 
जो पद [ केवल ] सभ्यार्थ का वाचक होने पर भी एकदेश से अस+यार्थ का 
स्मरण कराने वाला हो, वह [ भी ] श्रसभ्य श्र्थ की स्मृति का हेतु होने से 
प्रइलील हे । जैसे 'कुकाटिका' पद । [ 'कृकाटिका' पद कर्ण के नीचे के भाग 
कनपटी का वाचक है । कर्णापरभागवाच्कसपि कृकाटिका पर्द ] परन्तु उसके 
एकदेश '“कार्टि से मुर्दे को लेजाने वाली 'काठो' का स्मरण हो झ्राता है इसलिए 
वह 'अमड्भल व्यञ्जक अइलीलता' का उदाहरण है। 'प्रेतयान खटिः काटी! इस 
वेजयन्ती कोश के अनुसार “काटी” शब्द 'प्रेतयान' प्र्थात्‌ मुर्दा ले जाने वाली 
'काठी' का बोधक हैं। एकदेश से उसका स्मारक होने से 'कृकाटिका' पद भी 
प्रमद्भल व्यम्जक श्रव्लील' कहलाता है। |॥१४७ 

दिदि भ्रसभ्यार्थ ] गुप्त [प्रप्रसिद्ध | श्रयवा लक्षित [लक्षणाबोध्य] श्रयवा 
[लोकव्यवहार से] दव गया [सवृत हो गया] हो तो बह अवलोल नहीं होता 0 


यह [ सूत्र ] भ्रपवाद के लिए हूँ। गुप्त [ श्रप्रसिद्ध ), लक्षित [ लक्षणा- 
गम्य | श्रथवा [ लोकव्यवहार से ] सवृत [ दव जामे वाले असभ्यार्थ का बोधक 
पद ] भ्रइलील नहीं है ॥ १५॥ म 


इन [ गुप्त, लक्षित तथा संवृत] के लक्षण कहते है-- 
[ जिसका ] प्रसस्य श्र्थ प्रप्रसिद्ध हो वह गुप्त [ झसभ्यार्य ] होता है । 


परे ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १७-१८ 


अप्रसिद्धासभ्याथान्तरं पदमप्रसिद्धासभ्यं तद्‌ गुप्तम । यथा 
'सम्बाध:? इति पदम | तद्धि सझुटा्थ प्रसिद्ध, न गुह्याथमिति ॥ १६॥ 
लाक्षणिकासभ्य लक्षितम्‌ । २, १, १७। 
तढेवासभ्याथान्तरं लाक्षणिकेनासभ्येनाथेनान्वितं पद लक्षितम्‌ | 
यथा लन्‍्मभूमि” इति। तद्धि लक्षणया गुह्याथ न स्वशक्त्येति ॥ १७॥ 


लोकसवीत सवृतम्‌ । २, १, १८ | 


लोकेन संबीत ल्लोकसंबीतम्‌ | यत्‌ तत्‌ संबृतम्‌ | यथा 'झुभगा'; 
'भगिनी!, उपस्थानम्‌!, 'अमिप्रेतम!, 'कुमारी', दोहदम! इति। अत्र 
हि श्लोक :-- 


[ जिसका ] दूसरा [ भर्थात्‌ ] अ्रसभ्य श्र्थ [ हो पर | प्रसिद्ध त हो 
चह भ्रप्रसिद्वासभ्य पद 'ुप्त' [ कहलाता ] है । जैसे 'सम्बाध:” यह पद । 
[ श्वेशेषपि गन्धः सम्बाधों गुहासद्धूटयोईयो:” इस कोश के श्रनुसार 'सम्वाध' 
पद गुह्येन्द्रिय उपस्थ तथा सद्धुट दोनो का वाचक है । परन्तु इनमें से ] वह 
[ सम्बाघ पद ] सडूूट श्रर्थ में प्रसिद्ध है गुहा [ उपस्थेन्द्रिय ] श्रर्थ में [ प्रसिद्ध] 
नहीं । [ इसलिए श्रइलोल भ्रर्थ के गुप्त श्र्थात्‌ श्रप्रसिद्ध होने से इस पद का 
प्रयोग श्रदलीलतायुकत नहीं है। ]।। १६ ॥ 

[ प्रसभ्य प्र्थान्तर वाला पद ] प्रसभ्य श्रर्थ के लाक्षणिक [ लक्षणागम्य | 
होने पर लक्षित [ भ्रसभ्य श्र्थ ] होता है. [ भ्रौर वह भ्रबलील नहीं 
कहलाता हैं ]। 

वही प्रसभ्यार्थान्‍्तर वाला पद, यदि लाक्षाणक श्रसभ्यार्थ से युक्त हो तो 
लक्षित [ लक्षितासभ्यार्थ ] कहलाता है. [ भौर वह भ्रग्लील नहीं होता है ]। जैसे 
“जन्मभूमि ' यह [ यद ]। वह लक्षणा से गुहा [ स्त्री की योनि या उपस्थ ] का 
वोधक ६ श्रपनी [ भ्रभ्रिधा ] शक्ति से नहीं। [ इसलिए वह ब्रश्लोल नहीं 
हैं ]॥ १७॥ 

लोक [ व्यवहार ] से [ ध्रसभ्यार्थ ] दवा हुआ [ होने पर  सबृत 
[ प्रसभ्यार्थ कहलाता ] है [ और बहू भी भ्रइलील नही होता है ]। 

लोक [ व्यवहार' ] से [ संवीत ] दवा हुआ “लोक सीता जो पद होता 
है वह सब॒ुत [पद ] है [ वह श्रइलीलता दोष युक्त नही होता ] । जैसे 'ुभगा। 
क्षगिनी', [उन दोनो पदो में 'भग' बद्द रभ्ी के गह्माड्ध भर्थात्‌ योनि का 





सूत्र १६ | हिंतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय- [ परे 


सवीतस्य हि लोकेन न दोषान्वेषणं क्षमम्‌ 
शिवलिड्ञस्य संस्थानें कस्यासमभ्यत्वभावना ॥ १८॥| 
तत्जैविध्य ब्रीडाजुगृप्साधमज्भलातडूुदायिभेदात्‌ । २,१,१६। 
तस्याश्लीलस्य त्रेविध्यं भवति, ब्रीडाजुगुप्सा5मज्ल्ञातडुदायि- 
भेदात्‌ | किचिद्‌ त्रीडादायि यथा 'वाक्काटवम, 'हिरण्यरेता” इति। 
किब्िज्जुगुप्सादायि यथा 'कपदेकः इति | किव्ग्विदसड्लातझुदायि यथा 
धसंस्थितः इति ॥ १६॥ 


बाचक है ], 'उपस्थान' [ समोपस्थ होना य। स्तुति करना | इसमें “उपस्थ' अंश 

से पुरुष के गुह्माड्ड भ्र्थात्‌ उपस्थन्द्रिय का बोध होता है |, 'अभिप्रेतत' [ का 
' थ्र्थ अभिप्राय होता है परन्तु उसके प्रेत! ब्रश से मुर्दा का बोध होता है |, 
'कुमारी, दोहद' [ दोहद पद इच्छा का बोधक हूँ परन्तु उससे “हद पुरोषोत््सगें' 
धातु की स्मृति होती है जो जुगृप्सा व्यञ्जक हूँ । परन्तु इन सब स्थलों में यह 
ग्रहलीलता व्यञ्जक भश्रर्थ लोक व्यवहार से दब गए हे । भगिनी श्रादि शब्दों का 
बहिन श्रादि सुन्दर श्रर्थों में श्रत्यधिक प्रयोग होता है । जिसके कारण श्रन्य 
प्रसभय श्र्थ सामन नहों श्राते हे । उन शब्दो के प्रयोग में अश्लीलता नहीं है ] 
इस विषय में [ किसी प्राचोन आचार्य का ] इलोक [ भी ] है-- 

[ भ्रसभ्याथें के ] लोक व्यवहार से दबे हुए [ असभ्यार्थ वाले भगिनी 
श्रादि पदो ] के दोष का ब्ननुसन्धान उचित नहीं है। [ साक्षात्‌ |] शिवलिड्र 
की स्थापना में | भी ] प्रसभ्यार्थ की भावना किस को होती हैँ [ किसी को 
नहीं । क्योकि लोक व्यवहार में शिवलिड्भ सांजनिक पूजा का पात्र बन' गया 
“]]॥ १८॥ 

उस [ श्रइलील श्रर्थ ] के ब्रोडा [ लज्जा ], जुगुप्सा, [ घणा | झौर 
[ श्ननिष्ट सय को देने वाला ] अमद्भुलातडूदायी भेद ने तोन प्रकार होते है । 

उस श्रइलील के तीन भेद होते ४। ब्रीच्दायी [ लज्जञाजनक ], 
जुगुप्तादायी [ घृणाकारक ] प्लौर ऋमद्भलाठडूदायो [ प्रनर्थभय के देते 
वाला | भेद होने से ।कोई [ पद ] लज्जाजनऊ होता है, जैसे 'वावक्राटवर्म्‌ श्रौर 
'हिरप्यरेता.' यह्‌। [ 'वाबकाटवर्म्‌' का ज्र्थ होता है वचन को तोक्ष्णता | परन्तु 
इसका 'काटच' यह एक देझ्य लिड्भ की परतीति कराने वाला होने से द्रीडादाबी, 
लुज्ञाजनक, होने से श्रशलोल हू । इसी प्रकार 'हिरण्यरेता.' में रेतम्‌ ऋश वीय॑ 
का बोषज्ञ होने से द्ोदादायी ऋइलोच है । | कोई [ पद ] जुगुप्तादायी [ घृणा- 


८४ ] काव्यालड्]ूरसुत्रवत्तो [ सुन्न २० 


,.. व्यवहितार्थप्रत्ययक्लिष्टमू । २, १, २० । 
अथेस्य प्रतीतिरथप्रत्ययः | स व्यवद्दितो यर्माद्‌ भवति तद्‌ 
व्यवहितार्थप्रत्ययं क्ल्िष्टमू। यथा-- 
दक्षात्मजाद॒यितवल्लभवेदिकानां 
ज्योत््नाजुपां जललवास्तरलं पतन्ति | 
दत्षात्मजास्ताराः । तासां दयितो दक्षात्मजादयितश्चन्द्र:। 
तस्य वल्लभाश्चन्द्रकान्ता:। तद्वेदिकानामिति अन्न हिं व्यवधानेनाथ्थ- 
प्रत्ययः ॥ २० ॥ 


जनक होने से भ्रश्लील होता हूँ ] जैसे 'कपर्दक' यह [ कौड़ो वाचक होने पर भी 
'प्! शब्द 'पर्द कुत्सिते शब्दे' इस धातु पाठ के भ्रनुसार और “पद॑स्तु गुदजे शब्दे' 
इस फोष के श्रनुसार श्रपान वायु का बोधघक होने से जुगुष्साव्यञ्जक भ्रदलील है ] 
कोई [ पद ] श्रमद्धलातडूदायो [ अ्रनिष्ट श्रनर्थ का भय दिखाने वाला होने से 
पमज़ल व्यञ्जक भ्रइलील ]होता है । जंधे 'सत्यित.” यह पद । [ भली प्रकार से 
स्थित, इस भ्रर्थ में प्रयुक्त होता है । परन्तु उसका दूसरा श्रर्थ 'मृतः” भी होता 
है, इसलिए यह श्रमज्भलातडूदायी श्रदलोल है। |॥ १६ ॥ 

जिस पद के श्रर्थ की प्रतीति व्यवधान से हो उसको “क्लिष्ड' कहते है । 

भ्र्थ की प्रतीति को भ्रर्थ प्रत्यय कहते है। वह [ भ्र्थ प्रत्यय ] जिस 
[ पद ] से व्यवहित [ व्यवधान से ] होती है [ साक्षात्‌ नहीं ] वह व्यवहित 
भ्र्थ प्रतीति वाला [ पद ] क्लिष्ठ कहलाता है। जैसे -- । 

[ दक्षात्मजा ] वक्ष की पुत्री [ तारा ] के [ दयित ] प्रिय [ च्रमा ] 
की वल्लभाप्रो [ चन्द्रकान्त मणियो ] को वेदिकाओ्रो के चादनी के साथ संयोग से 
चञ्चल जल कण गिर रहे है । 

[ इस इलोऊ में ] दक्षात्मजा [का श्र्थ | तारा हैं। उनका दयित 
[ अर्थात्‌ प्रिय हुआ ] दक्षात्मजादयित श्र्यात्‌ चन्द्रमा | उसकी वल्लभा चख्रकान्त 
[ मणि हुई ] उस [ चन्दकान्त सणि ] की [ बनी हुईं ] वेदिकाशों के। यहां 
[ दक्षात्मजादविनवलल्‍लभ पद से चन्द्रकान्त मणि रूप ] भ्रर्थ की प्रतीति व्यवधान 
से होती है [ इसलिए इसे क्लिष्टत्व वोष का उदाहरण समभना चाहिए |। 

यह क्लिष्टत्व दोप का उदाहरण दिया है | इसके पूर्व 'नेयार्थ! का जो 
उदाइरण ग्रन्थकार ने दिया था वह भी कुछ इसी प्रकार का उदाहरण था | इसलिए 
“तेयार्थत्वः और “क्लिष्टत्व! का भेद दिखलाने की आवश्यकता है | वामन ने 


सूत्र २१-२२ | हितीयाधिकरणे प्रथमोध्ध्याय. [ ८४, 


ग्रुढाथत्वात्‌ । २, १, २१। 
अरूढाथत्वे5पि यतोडथ प्रत्ययो भर्टिति, न तत्‌ क्ल्िष्टमू। यथा-- 
काग्वीगुणस्थानमनिन्दिताया: । 
इति ॥ २१॥ ५ 
अन्त्याभ्या वाक्य व्याख्यातम्‌ | २, १, २२ | 
अश्लील क्लिए्टव्ग्वेत्यन्त्ये पदे । ताभ्यां वाक्य व्याख्यातम्‌ | 
तदप्यश्लीलं क्लिष्टख् भचति | अश्लीज्त यथा-- 





जिसको “कल्पिताथ नेयार्थम! कहा है उसी को नवीन आचारयों ने “रूढ़िग्रयोजना- 
भावादशक्तिकृतलक्ष्यार्थप्रकाशनं नेयार्थम? कहा है। अर्थात्‌ जहा रूढ़ि अथवा 
प्रयोजन रूप लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं के अभाव में लक्ष्यार्थ का प्रकाशन हो 
उसे 'नेयार्थ” कहते हैं। और व्यवहितार्थ प्रतीति को 'क्लिष्टत्व” कहते हैं। अर्थात्‌ 
“क्लिष्टत्व! मे लक्षणा की आवश्यकता नही होती है केवल अर्थ की प्रतीति में 
विलम्ब होता है। जैसे दक्षात्मजादबित” का अर्थ तारापति चन्द्र, अथवा “दक्ता- 
त्मजादयितवल्लभा” का चन्द्रकान्ता अर्थ लक्षणा से नही, अमिधा से ही हो सकता 
है। उसकी प्रतीति कटिति नहीं तनिक विलम्ब से होती है | इसलिए यहा 
'बिलष्टत्व दोष माना है | परन्तु 'विहज्धमनामभृत? का 'रथ? यह श्र्थ अमिधा 
से नहीं हो सकता है। इसी प्रकार “उल्लूकजिता” मे मी मेधनाद श्र्थ श्रमिधा से 
सम्भव न होने से लक्षणा का ही ग्राश्रय लेना होगा। इसलिए उसे '"नेयार्थ 
का उदाहरण कहा है। 

[ क्लिष्ट दोष के स्थल में व्यवहित श्र की प्रतीति ] भ्ररूढ़ प्र होने 
से[ बिलम्ब से होती है ]। 

[ भ्ररूढ भ्र्थात्‌ श्रप्नसिद्ध भ्रर्थ होने के कारण जहाँ श्र की प्रतीति 
में विलस्व होता है वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है । परन्तु ] भढूढ़ [ अ्रप्रसिद्ध 
ध्र्थ होने पर भी जिस [ शब्द ] से भ्रर्थ की प्रतीति कट से हो जाती है वह 
'विलप्टत्व' नहीं कहलाता है। जैसे-- 

सुन्दरो के करधनी पहिनने का स्थान [ आर्था _ कमर ] यह । [ यहाँ 
क्ाञ्चोगुणस्थान' पद कटि देश के श्रर्थ में रुढ नहीं है, परन्तु उससे श्रर्थ की 
प्रतीति तुरन्त बिना विल्मम्ब के हो जाती है इस लिए यहाँ क्लिप्टत्व दोष नहीं 
माना जाता है । ] ॥२१॥ 


भ्न्तिम दोनो [ श्र्थात्‌ श्दलोलत्व तथा क्लिष्टत्व रूप पद-दोषो ] से 


८६ ] काब्यालड्वारसूनवृत्ती [ सृत्र २२ 


नसा धनोन्नतियां स्थान्‌ ऋलत्ररतिदायिनी | 
परार्थवद्धकक््याणां यन्‌ सत्य॑ पेल्षवं धनम || १॥ 
सोपानपथसुत्सन्य वायुवेगः समुद्यतः । 
महापथेन गत्वान कीर्त्यमानगुणों जनेः ॥ २॥ 





वाक्य [ चाक्यगत श्रइलीलत्व तया क्लिप्टत्व ] की व्याख्या हो गई । [ भ्र्थात्‌ 
इस प्रध्याय में यद्यपि चादय-दोषो का निरूपण नहीं किया गया है परन्तु 
क्लिप्टत्व झौर प्रइलोलत्व यह दोनों दोष पदार्थदोप के भ्रतिरिकत वाक्यदोष भी 
होते है । उनके वाक्यगत उदाहरण श्रागे वृत्ति ग्रन्य में देते है । ] 

झब्लील शोर क्लिप्टत्व यह श्रन्तिम दो पद हें । उनके द्वारा 
वाक्य [ भ्र्थात्‌ वाक्यगत अ्रह्लीलत्व तथा क्लिप्टत्व ] की व्याख्या हुई | समझना 
चाहिए। ] चह [ वाक्य ] भी भ्रब्लील तथा क्लिप्टत्व हो सकता है । 

| वाक्यगत ] श्रदलोल [ का उदाहरण ] जैसे-- 

उत्त को घन की उन्नति नहीं कहते हे जो [ किसी दूसरे के या परोपकार 
के काम में न श्रावे | केवल अ्रपनो स्त्री [ अपने बीदी-बच्चों ] के ही सुख के 
लिए हो । इसरो के [उपकार] के लिए कमर कसे हुए लोगो का घन ही वस्तुतः 
सुन्दर [भर बथाथथ] घन हूँ । 

यह इस श्लोक का अ्रमिप्रेत अथ हैं | परन्तु उससे दूसरा त्रीडाढावि 
अश्लील थ्रर्थ भी निकलता है। साधन? का अर्थ लिड् होता हैं| कलत्र अर्थात्‌ 
स्‍त्री की रतिदायिनी, साधन अर्थात्‌ लिड्ठ की उन्नति, जो केवल अपनी स्त्री के 
लिए भआ्रानन्ददायक लिह्न की उन्नति है वह वास्तविक 'साथनोन्नति' नहीं हैं भ्रपित 
पथ के लिए कमर कस हुए अथात्‌ अ्रन्य श्च्रियों के साथ भी सन्‍नोग के लिए 
समर्थ पुरुषों की साधनोन्नतिः ही बथार्थ 'साधनोननति” हैं| वह अर्थ जोडादाि 
अश्लील होता है| और वह एक पद मे नहीं परन्तु समम्त वाक्य से निकन्नता 
है। अ्रत, वाक्यगत दोप हूं | 

[ुगुप्सा व्यक्जक वाकयगत श्रब्लीलता का दूसरा उदाहरण देते है ।] लोगो 

के हारा जिसके वेग भयद्धुरता श्रादि ] शुणों का कौत॑न किया जा रहा है ऐसा 
वायु का प्रचण्ड वेग [ आंबी ] सीढियो के [ सड्भीर्ण ] मार्ग को छोड़कर महापथ 
| श्र्थात्‌ राजमार्ग ] से निकल गया । [ इसमें वह तीब्र, वायु का वेग अपानवायु 
के भार्ग को छोड़ कर महापय अर्थात्‌ मुखमार्ग से बड़ी जोर से डकार हप 
से निकल गया ऐसा दूद्रा श्र्थ भी ज़्तोत होता है । भ्रत- यह चाक्यगत जूगुप्सा 


सूत्र २२ ] द्वितीयाध्रिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [८७ 


क्ल्षष्टं यथा-- 
धम्मिलस्य न कस्य प्रेय निकाम॑ कुरज्ञशावात्याः | 
रज्यत्यपूवबन्धव्युत्पत्तेमानस॑. शोभाम्‌ "॥ २२॥ 
एतान्‌ पद्पदाथेदोषान ज्ञात्वा कविस्त्यजेदिति तात्ययाथः ॥२२॥ 
इति भ्री परिडतवरवामनविरचितका ग्यालड्डारयूत्रइत्तो 
“दोषदर्शने' द्वितीयेषघधिकररों प्रथमोड्ष्यायः | 
पदपदार्थदोषविमागः | 


व्यज्जक अ्रइ्लीलता का उदाहरण होता है ]। 
इसी दूसरे उदाहरण मे 'महापथेन गतवान्‌? का दूसरा श्रर्थ 'परलोक- 
मार्गुण गतबान' अ्रर्थात्‌ मर गया; यह भी हो सकता है | उस दशा मे यह 
वाक्यगत श्रमद्भधलातड्डदायी अश्लीलता का उदाहरण हो जायगा | 
इस प्रकार इन दोनों शलोको मे अश्लीलता दोष केब्रीडादायी, जुग॒ुप्सा- 
दायी और अमद्भलातड्डदायी तीनों प्रकार के भेदों के वाक्यगत उदाहरण दिखा 
दिए हैं | अब आगे एक श्लोक वाक्यगत 'क्लिश्त्व' दोप का दिखलाते हैं। 
क्लिप्टत्व [ का उदाहरण ] जैसे-- 
मृग श्ञावक के नेत्रो के समान नेत्र वालो [उस सुन्दरो] के केद्ापाश 
[घम्मिल जूडा, केदपाश] के बाधने को श्रपुर्वं चतुरता की शोभा को देखकर 
किस का भन श्रत्यन्त प्रसन्न नहीं होता । 
इस श्लोक का अर्थ दूरान्वय के कारण समझना कठिन हो जाता है | 
'कुरड्शशावाच्या, धम्मिलस्य अपृवंबन्धव्युलत्ते: शोभा निरीक्ष्य कस्य मानस 
निकाम न रज्यति” इस प्रकार इसका अन्वय होता है। परन्तु इन सब पदों के 
अत्यन्त व्यवहिित होने से वाक्य के अर्थ की प्रतीति बडी कठिनता से होती है। 
: श्री परिहतवरवासनविरचित 'क्राव्यालड्वास्यूत्रदृत्तिः मे 
द्वितीय 'दोषदशन' अधिकरण मे प्रथम अध्याय समाप्त हुआ | 
पढ और पदार्थ के दोपों का विभाग समात्त हुआ । 
>मल्‍मभ्4्0०- 
इपि श्रीमदाचायविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरो मणिविरचिताया 
काव्यालड्डारद पिकाया हिन्दीव्याख्याया 
द्वितीये 'दोषदशनाधिकरण' प्रथमो5व्याय. समाप्त ] 


्् 





दोषद्शेननाम्नि द्वितीयाधिकरणे 
द्वितीयो5्ध्याय' 
[ वाक्य-वाक्याथे-दोष-विभागः ] 
पदपदार्थदोषान्‌ प्रतिपाद्य वाक्यदोषान्‌ द्शेयितुमाह-- 
भिन्नवृत्तयतिभ्रष्टविसन्धीनि वाक्यानि। २, २, १। 
दुष्टानीत्यमिसम्बन्धः ॥ १॥ 
क्रमेण व्याचष्टे-- 
स्वलक्षणच्युतवृत्त भिन्नवृत्तम्‌ | २, २, २, । 
स्वस्माल्लक्षणाच्च्युत वृत्त यस्मिस्तत्‌ स्वलक्षण॒च्युतं वृत्तं वाक्य॑ 
भिन्‍नवृत्तम्‌ | यथा-- 
अयि पश्यस सोधमाश्रिता-- 
मविरलसुमनोमालभारिणीम्‌ । 





“'ोषददन' नांसक द्वितीय श्रधिकरण का द्वितीय भ्रध्याथ 
[ वाक्य तथा वाक्याथे दोषों का विभाग ] 


[ द्वितीय भ्रधिकरण के पिछले प्रथस भ्रध्याय में ] पद-दोषो तथा पदार्थ- 
दोषो का प्रतिपादन करके [ श्रब इस द्वितीय श्रध्याय में ] वाक्य-दोषों को 
दिखाने के लिए कहते ह-- 

भिष्नवृत्त, यतिश्रष्ट और विसन्धि [ तीन प्रकार के ] वाक्य [ दोष ] 
हे। [ पिछले श्रष्याय के चतुर्थ सूत्र से 'दुष्ट/ पद के एक बचत का <ुष्टार्नि' 
बहुवचन में वचन-विपरिणास फरके भि्नवृत्त, यतिश्रष्ट और विसन्धि 
तीन प्रकार के वाक्य ] दुष्ट होते हे यह सम्बन्ध [ पिछले प्रकरण से ] 
है ॥१॥ 

[ इन तीनो प्रकार के वाव्य-दोषो की ] क्रम से व्याण्या करते है। 

श्रपने लक्षण से हीन वृत्त [ छत्द ] को भिन्नवृत्त [ दोष प्रस्त ] कहते 
है । जिस [ इलोक वाक्य ] में वृत्त [ छन्द ] श्रपने लक्षण से च्युत हो वह 
स्वलक्षणच्युत वृत्त वाला [ इलोक ] वाक्य भिन्नवृत्त होता है। जैसे-- 

धरे [ मित्र ] सघन [ श्रधिरल ] पुष्पो की माला के भार को धारण 


सूत्र ३-४ ] द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [ ८६ 


बैतालीययुग्मपादे त्ष्वक्षराणां पण्णां नेरन्‍्तये निषिद्धम्‌, तश्च 
कृतमिति मिन्नवृत्तम्‌ ॥ २ || 
विरसविराम यतिश्रष्टम्‌ । २, २, ३ । 
विरसः श्रुतिकटुर्विरामो यर्सिंस्तदू विरसविरासं यतिश्रष्टम्‌ ॥ ३॥ 
तद्घभातुनामभागभेदे स्वर॒सन्ध्यकृते प्रायेण । २, २, ४ । 
तदू यतिश्रष्ट घातुभागभेदे नामभागभेदे च सति भवति। 
स्वरसन्धिना5कृते प्रायेण । 


करने वाली, महल [ सौध-प्रासाद ] के ऊपर खडी हुई [ नायिका ] को देख 


रहे हो। 

यह श्लोक बितालीय” वृत्त मे लिखा गया है। 'वैतालीय” बृत का लक्षण 
धवृतरत्नाकर? ग्रन्थ में इस प्रकार किया गया है-- 

षड़विषमेष्झो समे कलाम्ताश्च समे स्थु्नों निरन्‍्तरा: | 
न समात्र पराश्चिताः कला वेतालीये5न्ते रलौ गुरुः ॥ 

बेतालीय[ वृत्त ] के सम [ श्रर्यात्‌ द्वितोय तथा चतुर्थ ] चरणो में निरन्तर 
छ लघु झक्षरो [ एकसी छः मात्राप्रो ]का निषेध किया हुआ हे । [ परन्तु उक्त 
उदाहरण में 'प्रविरलसुम' यह छहो लघु मान्नाएं निरन्तर प्रयुक्त करके, जो निषिद्ध 
है ] वह ही किया गया है इसलिए [ यहां 'बेतालीय' वृत्त अपने लक्षण से च्युत हो 
जाने से ] “भिन्‍्तवृत्त' [ दोष से युक्त ] है। [ भ्रतएव इस को भिन्‍्नवृत्त के 
उदाहरण के रुप में प्रस्तुत किया गया है ]॥ २॥ 

'मिन्नवृत्त! के बाद 'णतिभ्रष्ट' नामक दूसरे वाक्यदोष का निरुपण करते हैं- 

विरस [ भ्रुचिकर स्थल में ] विराम वाला [ इलोक वाक्य ] 
यतिश्रष्ट [ कहलाता ] है । 

विरस श्र्यात्‌ श्रुतिकदु[ सुनने में बुरा लगने वाला ] विराम जिस 
[ इलोक वाक्य ] में हो वह विरस विराम [ यह वहुब्रीहि समास है ] बाला 
,  इलोक वाक्य ] यतिश्नप्ट [ दोष से युक्त कहलाता है ॥ ३॥ 
वह [ यतिश्रप्ट दोष ] प्रायः स्वरसन्धि के [ नियम के ] बिना [ स्वर 
..सन्धि के नियस के विपरीत ] किए हुए घातु भ्रथवा [ नाम ] प्रातिपादिक भाग 
में दुकडे कर देने पर होता है। 

वह यतिश्रष्ठ [ दोष ] प्रायः स्वरसन्धि के बिना, [ स्वर सन्धि के 


६० ] काव्यालड्धारसूत्रव॒त्तो [ सुत्र ४ 


धातुभागसद सन्दाक्रान्तायां यथा-- 
एतासां राजति सुमनसां, दाम कण्ठावल्लम्बि | 

नामभागसदे शिखरिस्याम यथा-- 
कुरज्ञाज्षीणां गण्डतलफलक स्वेदविसरः | 


तियम के बिना | बातु-भाग श्रयवा प्रातिपदिक-भाग [ नाम ] का भेंद [ दुकड़े ] 

कर देने पर होता है। 

घातु-भाग के विभाग कर देने पर [ यतिश्रष्ट का उदाहरण |] मन्दा- 
त्रान्‍्ता [ छन्द ] में जैसे-- 

इनके गले में पड़ी हुई फूलों की माला श्ोभित होती है | 

यह मूल इलोक “मन्दाक्रान्ता? छुन्द मे लिखा गया ६] मन्दाक्नान्ता छुन्द 
का लक्षण इस प्रकार ह-- 

मन्दाक्रान्ता, जलघिपइगे, म्मों नतो ताद गुरू चेतू | 

ब्र्थात्‌ मन्दाक्रान्ता छुन्द में प्रत्येक पाद १७ श्रक्चर का होता है | वह 
१७ अक्षर भगण, मगणु, नगण, तगण-तगण ओर ठो गुरू इस प्रकार पूरे होते 
हैं | इनमे चार, छः श्रौर सात अन्नरों के बाद 'यतिः होनी चाहिए । श्रर्थात्‌ 
पहली यति चौथे अन्ञर के बाद, उसके छुः अक्ञगे के बाद श्रर्थात्‌ दसवें अ्रन्नर 
के अन्त में दूसगी और उसके सात श्रक्षुर बाद अर्थात्‌ सन्नहवे अक्षर के वाद 
अन्तिम “यति/ होनी चाहिए | इम लक्षण के अनुसार पहिली यति” चार अक्षर के 
बाद अथात्‌ एतासा ग, यहा पर होनी चाहिए | यह (रा? 'राजति? पढ के मूलभूत 
(राज धातु का एक अंश हैं| इसके बाद “यति” कर देने से राज धातु के ठुकड « 
हो जाते ६ । इसलिए घाठुभाग के भेद होने से यहा 'यतिश्रष्ट” दोप माना 
शा दे | 

[ नाम ] प्रातिपदिक भाग के भेद [ भद्भ ] होने पर शिखरिणी [ ल्द 4 
में [ यतिश्नप्द का उदाहरण ] जैसे-- 

मृगनयनियों के [ कपोलफलक ] गाल के ऊपर पत्तीना वह रहा है| 

यह शिखरिणी छुन्द वा एक पाद हूँ | शिखरिणी? छुन्ठ का लक्षण ६8 
अकार है-- 

रमें; न्द्रेश्च्छुन्ना, यमनतभला गः शिखर | 
अर्थात्‌ यगण, मगण, नगण, सगण, मगण, लघु तथा गुरु इस प्रकार 


सूत्र ४ ] दितीयाधिकरणे द्वितोयोष्ष्यायः [६१ 


मन्दाक्रान्तायां यथा-- डर 
दुदेश श्चक्रशिखिकपिशः, शाह़िंणो वाहुद्स्ड: । 
धातु-नाम-भागपद्महणात्‌ तद्भागातिरिक्तमेदे न भवति यति- 
भ्रष्टट्वम्‌ । 
यथा सन्दाक्रान्तायाम-- 
शोभां पुष्यत्ययममिनव:, सुन्द्रीणां प्रवोधः । 


से १७ अक्ष॒रों के पाद वाला छुन्द 'शिखरिणी' होता है | इसमे रस अर्थात्‌ छुः 
ओर रुद्व ग्यारह अक्रों के वाद 'यति? होती है। पहली “यति' छुठे वर्ण के वाद और 
दूसरी 'यति” १७ वर्ण के बाद अर्थात्‌ पादान्त मे होती है।इस लक्षण के अनुसार 
कुरडाक्षोणा ग?, यहा पर छः अक्षरों के बाद पहिला “यति” पडती है| परन्तु यह 
“श? गणएड अ्यवा “गए्डतलफलके' इस समस्त प्रातिषदिक का एक देश हैं । 
इसके वाद “यति' करने से प्रातिपादिक दो ठुकर्डो में वट जाता है| अतएव नाम- 
भागमेद के कारण यहा यतिश्रश्त्व दोष आता है। 
भन्‍्दाकान्ता' [ छन्द ] में | नामसागभेद से यतिभ्रष्ट का उदाहरण ] 

जैसे-- 

- चक्र [ सुदर्शनचक्र ] की भ्ररिन से [ भ्रथवा के समान ] दोप्यमान [ श्रथवा 
पीताम्वर परिवेष्टित भ्रतएवं पीत ] विष्णु का भुजदण्ड है। 


मन्दाक्रान्ता के पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार प्रथम चार अक्षरों के बाद 
अथात्‌ 'दुर्दशंश्च', यहा पर यति होनी चाहिए | परन्तु यह “च* 'चक्र' पद का 
एक देश है। उसके वाद यति कर देने से “चक्र” इस प्रातिपदिक ग्रथवा नाम- 
भाग में भेद हो जाता है | इसलिए यह “यतिश्र2 दोष ग्रस्त है। 

सुत्र में घातु [ भाग ] श्लौर नाम भाग पदो का ग्रहण करने से 
[ यह भ्र्थ निकलता हूँ कि ] उन भागो से भिन्न [ प्रकृति प्रत्यय प्रादि ]में 
भेद [ यां खण्ड ] हो जाने पर '्यतिश्रप्टत्व' दोष नहीं होता है । 

जैसे 'मन्दाकान्ता' में [ प्रकृति-प्रत्यय के दीच में यति होने पर भी 
'यतिश्रष्टत्व' दोष के न होने का निम्न उदाहरण ]-- 

यह [ रतिश्रमालस ] सुन्दरियों का नवोन [ श्रातःकालीन ] जागरण 
[ उनको | शोभा को बढ़ा रहा है । 

इस मूल मन्दाक्रान्ता के चरण में चतुर्थाक्षर 'शोभा पुष्य” के वाद बति 
पडती है। यह “पुष्य! का अन्तिम अक्षर 'पुष्पति! इस पद का अश है। परन्तु 


६२ ] काव्यालडू रसूत्रवृत्तो [ सूत्र ४ 


शिखरिण्यां यथा-- 
विनिद्रः श्यामान्तेष्वधरपुटसीत्कारविरुते, । 
स्व॒रसन्ध्यक्ृत इति वचनात्‌ स्व॒र्सन्धिकृते भेदे न दोपः | यथा-- 
किब्विड्रावालसमसरलं भ्रेज्षितं सुन्दरीणाम ॥ ४ ॥ 


इस यति से धातु भाग के खण्ड नहीं ह्वोते हैँ श्रपित॒ प्रकृति और तिप्‌ प्रत्यव के 

ब्रीच में यति पड़ती है इसलिए वह दोपाधायक नहीं है | 

[ इसी प्रकार प्रातिपदिक श्रौर प्रत्यय के बीच हुई यति का ] शिखरिणी 
[ वृत्त ] में [ निम्न उदाहरण है ] जैसे-- 

रात्रि [ ध्यामा रात्रि ] के भ्रन्त में [ प्रातःकाल | भ्रघरपुद के सीत्कार 
के दब्द से जगा हुआ | 

'शिखरिणी” छुन्द के इस चरण में, छुठे अक्षर के बाद विनिद्रा 
श्यामान्ते? यहा पर “यति” पढ़ती है। परन्तु 'श्यामान्ते? यहा पद पूर्ण नहीं होता है। 
'इयामान्तेपु? यहा पर पद पूर्ण होता है | इसलिए यह “यति? पद के बीच में पड़ती 
है परन्तु उससे प्रातिपदिक के खण्ड नही होते अपित॒ प्रातिपदिक और सुप्‌ प्रत्यय 
के बीच मे 'यति? पड़ती है | इस प्रकार की “यति? वैरस्यतापादक नहीं होती है। 
इसलिए यहा “यतिग्रए्त्व” दोष नद्दी होता है | 

[ सूत्र में ] 'स्वरसन्ध्यकृते' स्वर-सन्धि के बिना [ मूल रूप से ] किये हुए 
कहने से स्व॒र-सन्धि से किए हुए [ श्रर्थात्‌ स्वर-सन्धि से बने हुए धातुभाग- 
प्रातिपदिक श्रथवा नामभाग के ] भेद होने पर दोष नहीं होता है [ यह प्रभिश्राव 
निकलता है। इस प्रकार का उदांहरण देते है ] जेते-- 

फुछ भाव भरी [ भ्रतः ] श्रलसाई सी सुन्दरियों की तिरछो चितवन | 

यह भी 'मन्दाक्रान्ता? छुन्ठ का एक चरण है | नियमानुसार इसमें 
चतुर्थ श्रक्षर के बाद अर्थात्‌ 'किश्विद्धावा के बाद यति? पड़ती है। किन्तु यहा 
पृण पद 'किश्विद्धावालस” है | उसके बीच में 'यति पड़ रही है | परन्तु वहा भाव 
और अ्रलस दो पढों के बीच “अकः सवरे दीघः” इस सूत्र से दीघ होकर 
ककिज्िद्धावालम! बनता है | इस सन्धिक्धत पद में से 'यति? के अवसर पर “किश्िदू- 
भावा? अश एक शोर, और “लस” दूसरी श्रोर निकल जाता है | परन्ठ फिर भी 
इस प्रकार की यति वैरस्थाघायक नहीं होती है| इसलिए स्वरसन्धिक्ृत श्रथौत्‌ स्वर 
सन्धि से बने हुए नाम अर्थात्‌ प्रातिपदिक श्रथवा धातु के खण्ड होने पर 
भी ऐसे स्थलों मे 'यतिश्रष्त्व” ढोप नहीं होता है | यह सूत्रकार की 
श्रभिप्राय है || ४ ॥ 


सूत्र ६-६ ] ट्वितीयाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय. [६३ 


न वृत्तदोषात्‌ पृथग्यतिदोषो वृत्तस्य यत्यात्मकत्वात्‌ ।२,२,५। 

वृत्तदोषात्‌ प्रथण यतिदोषो न वक्तव्यः । वृत्तस्य यत्यात्मक- 
त्वान्‌॥ ४ ॥ 

यत्यात्मकं हि वृत्तमिति मिन्नवृत्त एव यतिश्रष्टस्यान्तभोवान्न प्रथग 
प्रहणं कायेमू । अत आह-- 

न, लक्ष्मण पृथक्त्वात्‌ । २, २, ६ । 

नाय॑ दोपः, लक्ष्मणो लक्षणस्थ प्रथक्‍्त्वात्‌ | अन्यद्धि लक्ष॒णां 
वृत्तस्यान्यदू यतेः । गुरुलघुनियमात्मक बूत्त॑, विरामात्मिका च 
यतिरिति ॥ ६॥ 4 





यहा तक वाक्यदोषों मे 'मिन्नद्त्त और 'यतिग्रष्टट दो दोष दिखाए, हैं। 
यहा यह शड्जा उपस्थित होती है कि यह दोनो प्रकार के दोष बृत्त भ्रथात्‌ छुन्द 
में ही पाए जाने वाले दोष हैं | दोनों ही दूत श्रर्थात्‌ छुन्द के वैरस्यापादक 
होते हैं। इसलिए 'मिन्नवृत्त” से “यतिश्रष्ट दोष को प्रथक्‌ मानने की क्‍या 
आवश्यकता है। इस प्रश्न को उठाकर उसका समाधान करने के लिए ग्रन्थकार 
अगले प्रकरण का प्रारम्म करते हैं। 

वृत्त के [ भी ] यतिविशिष्ट [ यत्यात्मक ] होने से वृत्तदोष से पृथग 
यतिदोष [ 'यतिश्रष्ट' दोष का मानना उचित ] नहीं है । 

वृत्त दोष से पृथक्‌ यति दोष कहना उचित नहीं हूँ। वृत्त के यतति- 
विधिष्ट [ या यति स्वरूप | होने से ॥ ५ ॥ 

वृत्त यत्यात्मक [ यतिविश्िप्ट ही ] होता है इसलिए भिन्‍न वृत्त में हो 
यतिभ्रप्ट [ दोष ] का [ भो ] भ्रन्तर्भाव हो जाने से [ यतिश्रष्ट दोष का ] 
पृथग्‌ ग्रहण नहीं करना चाहिए। [ यह शड्भा हो सकतो है ] इसलिए [ उसके 
समाधानाथ ] कहते हे--- 

| 'भिन्‍्नवृत्त' शोर 'यतिश्रष्ट' दोनो के ] लक्षणों के भिन्‍न होने से यह 
[ दोनो दोषो को भ्रभिन्‍्न कहना ] ठीक नहीं हे। 

यह [आपका दिखाया हुश्ना ] दोष [ठीक ] नहीं है। [ भिन्‍नवृत्तत्व तया 
यतिश्रष्टत्व दोनो के ] लक्ष्म श्र्थात्‌ लक्षण के पृथक्‌ होने से । वृत्त का लक्षण 
झौर है भ्रोर यति का लक्षण भ्रन्य है । [ वाक्य से ] गुर लघु [ रूप से वर्ण 
विन्यास ] का नियामक वृत्त होता हे श्लोर विरास रूप [ विराम को 
नियामिका ] यति होती है । 


६४ ] काव्यालड्ारसुत्रवृत्तो | सुत्र ७-८ 


विरूपपदसन्धिविसन्धि. । २, २, ७ । 


पदानां सन्धि; पद्सन्धिः स व स्वस्समवायरूपः प्रत्यासत्तिमात्र- 
रूपो वा | स विरूपो यर्सिन्निति विग्रह. | ७ ॥ 


पदसन्धिवेरूप्य विश्लेषोलीलत्व कष्टत्वञज्च । २, २, ८५। 


विश्लेषो विभागेन पदाना संस्थितिरिति | अश्छीलत्वमसम्यस्मृति- 
हेतुत्वम्‌ | कष्टत्व॑ पारुष्यमिति । विश्लेषो यथा-- 


इस प्रकार दोनो के लक्षण भिंनन होने से दोनो को अभिन्‍न मानना 
उचित नहीं है। इसी कारण अ्रस्थान मे विराम रूप यतिश्रष्टट्व रहने पर भी 
गुरु-लघु नियम के यथावत्‌ विद्यमान रहने पर भिन्‍नवृत्तत्व दोष नहीं होता। 
इसी प्रकार गुरु-लघु नियम का भड्ग हो जाने से भिन्‍नवृत्तत्व दोष के होने पर 
भी विराम मे वैरस्य न होने से यतिश्रष्टलव दोष नद्दी होता | श्रतः अन्यय-व्यतरिक 
के भेद से भी भिन्‍नवृत्तत्व ओर यतिभ्रश्त्व दोष एक नहीं हो सकते हैं | उनको 
. अलग-अलग मानना ही उांचत है॥ ६ || 

जहां पदो की विरूप [ भ्रनुचित ] सन्धि हो उसको “विसन्धि! दोष 
पहते है । 

पदो को सन्धि [ यह ] पदर्सान्धि [ ससास का विग्रह ] है । भ्ौर वह 
[ सन्धि ] स्व॒रो का मिश्रण [ समवाय ] रूप श्रथवा [ स्वरो की | प्रत्याप्त्ति 
[ समोपस्थिति सात्र दो प्रकार का ] होता है । वह स्वरसमवाय रूप श्रथवा 
स्वर प्रत्यासत्ति रूप सन्धि ] जहा [ जिस शब्द या वाक्य में |] विरूप | प्रनु- 
चित, वेरस्पापादक ] हो [ वह विसन्धि कहलाता है ] यह विग्रह हुप्ना॥ ७॥ 


[ पूर्न सूत्र में कहा हुआ ] पद-सन्धि का वेरूप्य १, विहलेष रूप, 
२, प्रश्लोलत्व रूप, और ३ फष्टत्व रूप [ तीन प्रकार का ] होता है। 

[ सन्धि होने योग्य स्थलो पर सन्धि न करके ] श्रलग-प्रलग [ विभा- 
गेन ] पदो की स्थिति [ रखना ] विहलेष [ या सन्धि विइलेष दोष कहलाता ] 
है । [ पदो की सन्धि कर देने से जहा ] भ्रसभ्यार्थ की स्मृति का हेतुत्व [ उत्त 
सन्धि में हो जाय वहा सन्धि का ] श्रहलीलत्व [ दोष होता ] है । और कष्टत्व 
[ का श्रर्थ सन्धि से उत्पस्न पारुष्य ] कठोरता है । [ उनमें से | विहलेष [ का 
उदाहरण ] जेमे-- 


सूत्र ८ ] द्वितीयाधिकरणे हितीयोष्ष्यायः [ ६५ 


१-मेघाइनिलेन अम्ुना एतस्मिन्नद्विकानने | 
+--ऋमले इब लोचने इमे अनुव॒ध्नाति विज्ञासपद्धति: । 
३--लोलाज़्कानुबिद्धानि आननानि चकासति। 


इस पहाड़ी वन [ प्रान्त ] में इस मेघ की | वुष्टि सहित तीन ] वायु ने । 
इस उदाहरण मे अनिलेन + अमुना मे दीघ तथा अ्रमुना+ एतस्मिन्‌ मे 
बृद्धि नहीं की गई है इसलिए सन्धि विश्लेष रूप 'विसन्धि! दोष है | 


कमलों के समान सोन्दर्य इन नेत्रो को सुशोभित करता है। 


दूसरे उदाहरण में १. कमले इव, २. लोचने इमे, ३. इमे अनुबध्नाति 
इन तीनों स्थानों पर प्राप्त होने वाली सन्धि *“इंदूदेद्‌ द्विवचन प्रगहामम 
इस पाणिनि सूत्र से प्रणह्म सजा हो जाने से ओर *“प्ुप्तप्रगह्मा अ्रचि 
नित्यम ।! इस मूत्र से प्रकृतिबद्धाव हो जाने से नदी हो पाती है | इस 
प्रकार यह सन्धिविश्लेष शास्त्रादेश के अनुसार किया गया है | फिर भी अनेक 
बार इकट्ठा ही इस प्रकार का विश्लैष पाया जाता है । इसलिए वह श्रोता को 
वैरस्थापादक प्रतीत होता है। और कवि की अक्षुमता का सूचक होने से दोष ही 
होता है। यह सन्धि विश्लेष का 'प्रयह्म सजा? निमित्तक एक प्रकार का भेद है। 
इस सन्धिविश्लेष का दूसरा भेद “सन्ध्यविवक्षा? निवन्धन होता है अ्र्थात्‌ जहा कवि, 
सन्धि की विवक्षा नही है ऐसा मान कर सन्धि नहीं करता है। इस प्रकार का 
दूध्ठरा उदाहरण देते हैं---- 

चड्चल केशपाद से घिरे हुए मुख शोभायमान हो रहे है । 


यहा 'लोलालकानुविद्धानि? के बाद “आाननानि' पदहोने के कारण 
3(“इको यणचि' सूत्र से यणादेश प्राप्त है। उसके अनुसार “अ्नुविद्धान्याननानि? 
ऐश्ा प्रयोग होना चाहिए। परन्तु यदि ऐसा प्रयोग क्रिया जाता है तो यह 
छुन्द ठोक नही बनता है | इसलिए कब्रि ने यहा जान-बूक कर सन्बि 
नही की है। यद्यपि सदंत्र सन्धि करना नितान्त आवश्यक नहीं है अपितु 
सन्धि के विवज्षा के आधीन होने से, कवि, निवक्तित न होने पर सन्धि न करने 
के लिए स्वतन्न है | परन्तु ऐसे पढो का प्रयोग कि की अशक्ति का सूचक अवश्य 
होता है | जहों सन्धि होनी चाहिए, वहा सन्धि न करने के लिए वाधित होकर 


१ अप्टाध्यापी १, १, १११ * श्प्टाष्यायी ६, १, १२५॥ 
3 प्रप्दाध्यायी ६, १. ७७८६ | 





६६ ] काव्यालद्धारसृत्रवृत्तो [ तृत्र ८ 


अश्लीलत्व॑ यथा -- 
१. विरेचकमिदं नृत्तमाचायाभासयोजितम्‌ । 





सन्धिविश्लेप का श्राश्रय लेना एक प्रकार का आपद्धम ही हो सकता है | उसका 


अवलम्बन तभी करना उचित है जब कोई श्रन्य मार्ग न हो | इसलिए, जब कवि 
इस प्रकार का प्रयोग करता है तो यह निश्चित है कि उसके पास दूसरा श्रौर 
कोई मार्ग नहीं रह गया है। यही उसकी श्रशक्ति का परिचायक है। इसलिए 
विवक्ञाधीन सन्धिविश्लेष यदि एक भी बार प्रयोग किया जाय तो भी वह 
दोषाधायक होता है। ओर प्रगह्मसंज्ञा-निमित्तक सन्धि विश्लेष एक बार करने से 
दोष नही होता परन्तु इकट्ठा अ्रनेक बार करने पर वह भी दोष हो जाता है। 
इसी लिए आगे इसी ग्रन्थ के “काव्यसमयाध्याय” में १(निर” संहितेकपदवत्‌ 
पदेष्वर्धान्‍्तवंजम्‌? यह सूत्र कहेंगे | इसके अ्रनुसार काव्य में एक चरण के 
अन्तर्गत पदों मे सन्धि नित्य करना चाहिए। व्याकरण के अनुसार सन्धि को 
विवक्ञाधीन भले ही माना जाय परन्तु कवियों की परम्परा या 'समय” यह ही है 
कि जैसे एक पद के अन्तर्गत सन्धि अनिवार्य है इसी प्रकार श्लोक के एक चरण 
के श्रन्तगंत भी नित्य सन्धि होती है इसलिए यदि विवज्ञाधीन मानकर एक बार 
भी सन्धिविश्लेष होता है तो वह काव्य दोष ही माना जायगा। 

सन्धिविश्लेष दोप का निरूपण करने के बाद सन्धि अश्लीलता दोप का 
निरूपण करते हैं | जैसाकि पहिले कहा जा चुका है १ जुगुप्सा व्यज्ञक, २,त्रीढ़ा 
व्यज्ञक श्रौर ३. अमद्भलातड्डदाये तीन प्रकार की अ्रश्लीलता होती है | उन 
तीनों को दिखाने के लिए तीन उदाहरण देते है | 

१ [ सन्धिविहलेष में जुगुप्सादायि ] अइलीलत्व [का उदाहरण] जैसे-- 

श्रयोग्य श्राचायय [ श्राचार्याभास ] द्वारा योजित [ होने से ] यह 'नृत्त' 
रेचक [ नामक "नृत्त' के भेद ] से रहित [ श्रतः विरेचक ] है । 


इस उदाहरण में “विरेचक' पद का प्रयोग किया गया है। जिसका अ्रथ 


“रेचक' रहित होता है। 'रेचक शब्द नास्यशास्त्र का पारिमाषिक शब्द है| 
तल्पकाल में हाथ, पैर, कमर, गर्दन, आदि की विशेष प्रकार की जो चेशएं होती 
है उनको 'रेचक' कहते है। सद्भीतरत्नाकर मे कहा है-- 
। रेचकानय, वच्यामश्चत॒रो. भरतोदितान | 
पदयो; करयोः कव्या ग्रीवायाश्च भवन्ति ते ॥ 


) क्राव्यालड/र सुत्रवृत्तिः ५, १, २। 


सुत्र ८ | द्वितीयाधिकरणे द्वितीयोध्ष्याय [६७ 


२. चकासे पनसम्रायेः पुरी षण्डसहदद्र मेः। 
३, विना शपथदानाभ्यां पद्वादसमुत्मुकम्‌ | 


नाव्यशास्त्र के नियमों के अनुसार 'तत्त ताललयाश्रयम! प्रत्येक सुन्दर 
(तृत्त” में इन 'रेचको! का होना आवश्यक है । नाव्यशास्त्र का जानने वाला 
कोई आधचाय॑ 'रेचको” से हीन “विरेचक' “तत्त' नही करवा सकता है। किन्तु यह 
धत्त (विरेचक' अर्थात्‌ उक्त 'रेचको” से हीन है इसलिए जान पड़ता हे कि किसी 
गआचार्यामासः अर्थात्‌ अयोग्य किन्तु आचायम्मन्य व्यक्ति ने इसकी योजना की 
है। 'विरेचकमिद दृत्तमाचायो मासयोजितम्‌? इस पद का यही अमिप्राय है। परन्तु 
इसमें “विरेचक' पद दस्तावर का और “याभ” पद मैथुन का स्मारक भी है, 
इसलिए यह दोनों क्रमशः “जुगुप्सादायी! तथा 'त्रीडादायी” अश्लीलता के 
उदाहरण हो जाते हैं | (विरेचक” पद मे अश्लीलता की स्थिति सन्धिदोष के 
कारण नहीं है। “आचार्यामास? में 'याभ” अश जो मैथुन का स्मारक होने से 
'्रोडादायी? होता है उसमें अश्लीज्ञता का प्रयोजक सन्धि ही है | इस लिए यह 
धोडादायी! अश्लीलता रूप सन्धि-दोष का उदाहरण है | 'जुगुप्सादायी' 
सन्धिदोष का उदाहरण दूसरा देते हैं-- 

जिनमें कटहल बहुतायत से हे ऐसे बड़े-बड़े वृक्षो के भुण्डो से [ घिरी 
हुई यह ] नगरी शोभित हो रही थी। 

इस उदाहरण में “पुरी परधमहाद्र मैः! यह झश “जुगुप्सा' व्यज्जक 
अश्लीलता दोष से थुक्त है । यहा यद्यपि स्वस्समुदाय रूप कोई सन्धि नहीं हुई 
है। परन्तु पुरी + घण्ड के समीपस्थ होने से “प्रत्यासत्ति' रूप सन्धि मात्र से 
“पुरीष” शब्द बन गया है जो “विष्ठा? का स्मारक होने से यह '“जुग॒प्सा-व्यज्ञकः 
अश्लीलता का उदाहरण है। तीसरा निम्न उदाइस्ण अश्लीलता के तीसरे भेद 
अमडूलातड्दायी” अश्लील का दिया गया है-- 

बिना किसी [ लोकोपकार श्रादि कार्य के ] प्रतिज्ञा [ शपथ ] या 
[ किसी प्रकार के ] दान [ धादि कार्य ] के [ किए हुए भी ] पदवाद [पद प्राप्ति 
को योग्यता सुचन ] के लिए उत्सुक को | 

इसमें 'विना! ओर “शपथ? शब्दों की प्रत्यातत्ति रूप सन्धि से 'बिना- 
शपथ' शब्द बन गया है और उससे 'विनाशपथः अर्थात्‌ मृत्यु मार्ग की स्मृति 
होती है, अतः वह 'अमझइलातड्डदायी' अश्लीलता का उदाहरण हे और उसका 
कारण बिना + शपय शब्दों की प्रत्यासत्ति रूप सन्धि है | यहा मुख्यतः सन्धिदोप 


६८ ॥ काव्यालडू।रसुन्नवृत्तो [ सूत्र ६-१० 


कटष्टत्व॑ं यथा-- 
मञ्ञयु दुगभगभोस्ते गुवाभोगा द्र मा बमुः॥ ८॥ 
एवं वाक्यदोपानभिधाय वाक्याथदोपान्‌ प्रतिपादयितुमाह-- 
व्यर्थेंकार्थसन्दिग्धाप्रयुक्तापक्रमलोकविद्या- 


विरुद्धानि च । २, २, ६ । 
वाक्यानि दुष्टानीति सम्बन्ध: ॥ ६ ॥ 
क्रमेंण व्याख्यातुमाह--- 
व्याहतपूर्वोत्तरार्थ व्यथम | २, २, १० । 


के प्रसद्भ मे श्रट्लीलता का निरूपण हुआ है इसलिए ऐसे उदाहरण अधिक 
अपयुक्त रहते जिनमे वाघ्तव में सन्धि होने पर अश्लीलता आई होती। यह जो 
उदाहरण दिए गए, हैं उनमे प्रत्यासत्ति मात्र के कारण अश्लीलता है। इसलिए 
वह उतने उपयुक्त नहीं बने हैं। ; 

[ सन्धि होने पर ] कष्ठत्व | दुःभवत्व का उदाहरण ] जैसे-- 

सज्जरो के उद्गम से युक्त वे बड़े-बड़े वृक्ष शोभित हुए । 

इस उदाहस्ण में मझझरी + उद्गम तथा गुरु + आ्राभोग पढें में यणादेश 
हो कर बने हुए. 'मज्नथु दगम! और गु्वाभोग” पदों मे सन्धि के कारण ऊपर 
चढ़े हुए रेफ के संयोग से 'कष्ठता' या “दु:श्रवता! थ्रा गई है। अत्व यह 
'सन्धिकश्ता? के उदाहरण हैं || ८॥ 

इस प्रकार वाक्यदोषों का कथन करके भव वाकक्‍्यार्थ दोषों का प्रति- 
पादन करने के लिए कहते ह-- 


१ व्यर्थ, २ एकार्थ, ३ सन्दिग्ध, ४ श्रप्रयुक्त, ५ अपक्रम, ५ लोकविरुद्ध 
और ७ विद्याधिरुद्ध [ सात प्रकार के ] वाक्यार्थ दोष है। 


[ पृर्षोक्त सात प्रकार के ] वाक्य दुष्ट [ श्र्थ वाले ] है यह [ पिछले 
सूत्र के साथ ] सम्बन्ध है। [ इस प्रकार इस सूत्र में सात प्रकार के वाक्यार्थ 
दोषों का 'उद्देश” श्र्थात्‌ 'नाम्सात्रेण कथन! किया गया है। श्रागे उनके लक्षण 
फरेंगे )॥ ६ ॥ 

क्रम से [ उन बा्यार्थ दोषों की ] व्यास्या करने के लिए फहते है-- 

शरागे पीछे के [ पुर्व भ्रोर उत्तर ] प्र्थ का जिसमें [ विरोध, व्याधात ] 
हो वह “व्यूर्थ' [| दोष ] फहलाता है। 


सूत्र ११ ] ट्वितीयाधिकरणे ह्वितोयोः्ष्यायः [ ६६ 


व्याहतौ पूर्वोच्तराव्थों यस्मिस्तद्‌ व्याहतपूर्वोत्तराथ वाक्यं 
व्यथम्‌ | यथा-- 
अद्यापि स्मरति रसालस॑ मनो से 
मुख्धायाः स्मरचतुराणि चेष्टितानि॥ 
मुख्यायाः कर्थ स्मरचतुराणि चेष्टितानि। तानि चेत्‌ कथ॑ं मुग्धा | 
अत्र पूर्वोंत्तरयोरथेयोरविंरोधाद्‌ व्य्थेमिति ॥ १० ॥ 
उक्तार्थपदमेकार्थम्‌ । २, २, ११ । 
उक्तार्थानि पदानि यस्मिस्तदुक्तार्थपक्ममेकार्थेमू | यथा-- 
चिन्तामोहमनड्भमक्ल तनुते विश्नेज्षितं सुश्र्‌ वः | 
अन्न: शज्ञार: | तस्य चिन्तामोद्दात्मकत्वाबिन्तामोहशब्दी प्रयुक्ता- 
बुक्ताों भबतः । एका्थेपदत्वादू वाक्यमेकार्थमित्युक्तम्‌ ॥ ११॥ 





जिस [ वाक्य ] में [ पुर्व श्रोर उत्तर ] आगे-पीछे के अर्थ परस्पर 
विरुद्ध [ व्याहत ] हो वह परस्पर विरुद्धार्थ वाला वाक्य “वपयर्थ' | कहलाता ] 
है । जैसे- 

[ सम्भोगकालीन ] प्रानन्‍्द से परिपुर्ण मेरा सन भ्रव भी “मुग्घा' पत्नी 
की रति-कीड़ा की चतुरतापुर्ण चेष्टाप्नो को याद कर रहा है । 

[इसम वध को “मुर्धा' शोर उसको चेष्टाशो को 'स्मरचतुराणि चेष्टि- 
तानि' कहा हैं। यह दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हे । क्योकि यदि वह 'मृग्घा' है 
तो [ मुग्धा तु 'रतो वामा' ] 'मुग्धा' की चेष्टाएं 'रतिचतुर' कंसे [ हो सकती हे ] 
झौर यदि [ उत्तकी चेथ्टाएं ] उस प्रकार की [ रति चतुर ] है तो वह “मुग्धा' 
कंसे [ हो सकती है इस प्रकार ] यहां श्रांगे-पीछे की बातो [ पूर्व श्लौर उत्तर 
प्रथों ] में विरोध होने से 'व्ययंत्व” दोष हैं॥॥ १० ॥ 

पुनरकत [ उक्त श्रर्य बाला ] पद 'एकार्थ” [ दोष कहलांता ] है । 

जिस [ वाक्य ] में [ उक्तार्थ ] पुनरक्त पद हो वह उक्तार्थ [ पुनरकत ] 
पद वाला [ वाक्य ] 'एकार्थ' [ वाक्यदोष कहलाता ] है । जैसे-- 

उस सुन्दरी का कटाक्ष चिन्ता, मोह श्रौर काम को उत्पन्न करता है । 

[ यहां ] भ्रनड्भ [ का श्रर्थ | भ्रृज्धार है। उसके [ स्वयं हो ] चिन्ता 
झोर मोहात्मक होने से [ अर्थात्‌ चिन्ता तथा मोह के उसी काम के भ्रन्तर्गत हो 


१०० ] काव्यांलड्रारसुत्रवत्तो [ सूत्र १२-१३ 


न विशेषर्चेत । २, २, १२। 
न गताथ दुष्टं, विशेषश्चेत्‌ म्रतिपादः स्थात्‌ ॥ १२॥ 
त॑ विशेष॑ प्रतिपादयितुमाहई-- 
धनर्ज्याध्वनौ धनु श्रुतिरारुढ़े. प्रतिपत्त्य | १३। 
धजुज्याध्वनावित्यत्र ज्याशब्देनोक्ताथेत्वेडपि धनुःअतिः प्रयुज्यते। 


जाने से ] चिन्ता और मोह शब्द का [ पृथक्‌ ] प्रयोग [ उक्तार्थ ] पुनरकत हो 
जाता है। [ वाक्य के ] पुनरक्त पद वाला होने से [ छत्रि-स्याय से समस्त ] 
वाक्य को पुनरुक्त [ उत्तार्थ | कहा है । 

[ इसका श्रभिप्राय यह है कि उफ्तार्थता या पुनरक्ति तो पदों की होतो 
है इसको वाक्‍्यार्थ दोष कंसे कहा है। यह प्रदन है। इसका समाधान प्रत्थकार 
ने इस प्रकार किया है कि पुनरक्ति का सम्बन्ध दो या अनेक पदो से होता है 
प्रतः उप्तफो वाक्य दोष ही समझना चाहिए। श्रथवा इस समाधान का दूसरा 
प्रभिप्राय यह भी हो सकता है कि ज॑से बहुत से व्यक्ति एक सांथ जा रहे हों 
उनमें एक छतरी लगाए हो और प्रन्य बिना छतरो के हों तो कभी-कभी उन 
सबके लिए जरा उन छतरी वालों को बुला लेना इस प्रकार का प्रयोग होता 
है। इस को “छत्निन्याय' कहते हे । इस “छल्निन्याय से वाक्यान्तगंत एक पद को 
पुनरक्तता से वाक्य को पुनरुक्ति मांग कर इस उक्तार्थता को वाक्यदोष कहा जा 
सकता है ]॥ ११॥ 

यदि [ इस उक्तार्थता में कोई ] विद्ेष [ प्रयोजन ] हो तो [ यह 
“उक्तार्थ' या 'एकार्थ” ] दोष नहीं होता है । 

यदि कोई विशेष [ बात पुमरुक्ति से ] भ्रतिपाद्य हो तो गतार्थता 
[ उकतायथंता या पुनरक्ति ] दोष नहीं होती है ॥ १२ ॥ 

[ जिस विशेषता के प्रदर्शन के लिए पुनरुक्ति होने पर भी उसको दोष 
नही मांना जाता है ]) उस चिशेष का प्रतिपादन फरने के लिए [ अगले सूत्रों 
में कुछ उदाहरण ] कहते है । 

“घनुर्ज्याध्वनो' धनुष के चाप की टड्भार [ इस प्रयोग | में “ज्या' शब्द 
[ प्रत्यअ्चा के ] चढाव की प्रत्तीति के लिए है । 

'धनुज्यध्वनौ' इस [ प्रयोग ] में [ ज्या श्र्थात्‌ भ्रत्यम्चा धनुष के 
सिवाय और किसी की होती हो नहीं इसलिए ज्या पद से ही धनूःपद के गतार्थ 


सृत्र १४ ] ह्ितीयाधिकरणे ह्वितोयोष्ण्यायः [ १०१ 
आहूढे: प्रतिपत्य । आरोहरणस्य प्रतिपत्त्य्थम्‌ | न हि घतुःश्रुतिमन्तरेण 
धनुष्यारुढा ज्या धनुज्येति शकयं प्तिपत्तुम्‌। यथा-- 

धलुब्याकिणचिन्हेन दोष्णा विस्फुरितं तव | इति ॥ १३॥ 

कर्णावतंसश्रवणकुण्डलशिर शेखरेष कर्णादिनिदेश. 
स्निथे: | २.२, १४।. जा 

कर्णावतंसादिशब्देषु करण्णादीनामव्त॑सादिपदेरक्ताथोनामपि 
निर्देशः सन्निधे. प्रतिपत्त्यथैमिति सम्बन्ध. | नि कणादिश्दनि्देश- 
सन्तरेण कणोदिसन्निहितानामवर्तंसादीनां शक्या प्रतिपत्तिः कतु मिति । 
यथा-- 

१. दोलाविलासेषु विल्ञासिनीनां 
कर्णावतंसा, कलयन्ति कम्पम्‌ ॥ 





हो जाते पर भी] घन्‌ः छुद [का प्रयोग (या गया है। ] प्रारूढ़ृता के बोध के 
लिए | प्रयुकत किया गया ] है । 'झाझूढें: प्रतिपत्त्ये! का भ्र्थ श्रारढ़ता के बोध के 
लिए है। धनुःपद के बिना, धनुष पर चढ़ी हुई भ्रत्यअ्चा धनुष की प्रत्यञ्चा है 
[ श्रथवा उतरो हुईं | यह नहीं समझा जा सकता है । [ धनूर्ज्या शब्द के प्रयोग 
का उदाहरण ] जैसे-- 

घनुष की प्रत्यअ्चा को चोट से चिन्हित तुम्हारा वाहु फड़क रहा है। 

[ यहां धनुर्ज्या पद के प्रयोग से चढ़ी हुईं भ्रत्यञ्चा का ही ग्रहण होता 
है भ्रन्यया प्रत्यअ्चा के बन्धन श्रादि से भी चिन्ह हो सकता है ]॥ १३ ॥ 

[ इसी प्रकार ] कर्णावतंस, भ्रवणकुण्डल, शिरःशेखर श्रादि [ प्रयोगो ] 
में कर्ण | श्रवण, शिर ] श्रादि | पदो ] का निर्देश सामीष्य [ बोधन के कारण ] 
से है । 

कर्णावतंस भ्रादि शब्दों में कर्णादि के श्रवतंस, श्रादि पदो से गतार्थ हो 
जाने पर भी [ झलग ] निर्देश सन्निधि [ सांसीप्य ] के बोध के लिए [ किया 
जाता ] है, यह [ सूत्र के पदो का ] सम्बन्ध हुआ्ा । कर्णादि पदो के प्रयोग के 
बिना कर्ण श्रादि में सन्निहित [ पहिने हुए ] झ्वतंस श्रादि का ज्ञान नहीं किया 
जा सकता है । [ फ्योक्ति कान के श्राभूषण कर्णफूल श्रलग भी रखे हुए हो 
सकते है । कर्णावतंस पद के प्रयोग से कानो में पहिने हुए रूप में हो उनका 
बोध होता है, भ्लग रखे हुप्लो का नहीं ] जेसे--- 


१०२] काव्यालडूारसृत्रवृत्तो [ सूत्र ६५ 


२. लीलाचलच्छुवणकुण्डलमापतन्ति | 
३. आययुभ ज्रमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥ १४॥ 
म॒कक्‍्ताहारशब्दे मक्ताशब्द. शुद्धे. । २, २, १५। 
मुक्ताहरशब्दे मुक्ताशव्दो हारशब्देनेब गताथः प्रयुज्यते, शुद्ध 
प्रतिपत्त्यथेमिति सम्बन्धः | शुद्धानामन्य रत्नेरमिशितानां हारो मुक्ताहरः 
यथा-- 


भूला भूलने के समय सुन्दरियों के फानो के भ्राभूषण हिल रहे है। 

[ इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण देते हैँ | लोला से हिलते हुए 
श्रवएकुण्डल पर [ श्रमर श्रादि ] गिरते है । [ श्रथवा लीला से हिलते कुण्डलों 
वाले या वाली होकर गिरते हे था गिरती हे ]। 

यह उदाहरण श्रवणुकुण्डल पद मे कुरडल की श्रवण-सन्निधि कान में 
पहिने होने की सूचना के लिए प्रयुक्त भवण पद के प्रयोग समर्थन के लिए दिया 
है। परन्तु यहा 'लीला-चलत्‌? पद से ही उनका कान मे पहिना होना प्रतीत हे 
सकता है | इसलिए यह उदाहरण श्रधिक सुन्दर नहीं रहा उसकी अपेक्षा निम्न 
उदाहरण श्रच्छा रहेगा-- 

अस्याः कर्यावतसेन जित सर्व विभूषणम्‌ | 
तथेव शोभतेष्त्यन्तमस्याः श्रवणकुण्डलम्‌ || 
इसके पूर्व धनुज्यां आदि सूत्र मे ही कर्यावतंसादि पर्दों का भी एकत्र ही 
निर्देश किया जा सकता था उस दशा में अलग चूत्र बनाने की आवश्यकता न 
होती | परन्तु प्रयोजन के भेद की दिखाने के लिए इस सूत्र और इसके अगले 
चार सूत्रों की रचना श्रलग की गईं है। तीसरा उदाहरण देते हैं-- 

भुद्धो के गुझ्जन से युक्त [ मुखरित ] शिर-मौर [ शेखर ] वाले 
[ लोग ] भ्राए । 

[ यहा शेखर के साथ शिरः पद का प्रयोग मौर [ शेखर ] की शिर पर 
स्थिति के बोधन के लिए हैं ]॥ १४॥ 

मुक्ताहार [ इस प्रयोग ] में मुबता पद [ का प्रयोग ] शुद्धि [ के बोधन 
के प्रयोजन ] से हुआ है । 

'मुक्ताहार' इस दाब्द में मुक्‍्ता शब्द हार शब्द से ही गतार्थ होकर 
[ भी झलग ] प्रयुक्त होता है। [ क्योकि मुकता के बने हुए हार को ही हार 


सृत्र १६] ट्वितीयाधिकरणे द्वितीयोध्ष्यायः [ १०ई 


प्राणेश्वरपरिष्वद्भविश्रमप्रतिपत्तिमि: । 
मुक्तादरेण लसता हसतीव स्तनहयम्‌ ॥ १५॥ 
पुष्पमालाशब्दे पृष्पपदमुत्कषेस्थ | २, २, १६। 
पुष्पमात्ाशब्दे मालाशब्देनेव गताथे पुष्प प्रयुच्यते, उत्कर्षस्य 
प्रतिपत्त्यथमिति । उत्कृष्टानां पुष्पाणां माला पुष्पमालेति | यथा-- 
प्रायशः पुष्पसालेव कन्या सा क॑ न लोभयेत्‌ | 
ननु मात्नाशब्दो3न्यत्रापि दृश्यते यथा रत्नमाला, शब्दमालेति | 
सत्यमू। स तावदुपचरितस्य प्रयोगः। निरुपपदो हि माल्ाशब्दः 
पुष्परचनाविशेषमेवाभिधत्त इति ॥ १६॥ 


कहा जाता है। मुक्ताश्नों की ] शुद्धि [ के सूचन ] के प्रयोजन से, यह [ सूत्र के 
पदो का ] सम्बन्ध है । शुद्ध श्र्थात्‌ श्रत्य रत्तो से श्रमिश्चित [ केवल सुक्ताओ्ों ) 
का हार भुक्ताहार होता है । जैसे -- 

प्राणेश्वर के श्रालिड्डन से विलास के गौरव को प्राप्त करके 
शोभायमान मुक्ताहार [ के सम्पर्क ] से [ नायिका के ] दोनो स्तन हुँस से 


है 

वैसे तो 'हारो मुक्तावली” इस कोश के अनुसार शुद्ध मुक्काओ से क्से 
हुए हार के लिए ही हार शब्द का प्रयोग होता है। इस रूप मे शुद्धता की 
प्रतीति मी केवल द्वार शब्द के प्रयोग से ही मानी जा सकती है। उस दशा मेँ 
मुक्ता पद का प्रयोग मुक्ताओं के उत्तषे सूचन के लिए होता है यह मानना 
चाहिए | जैसे पुष्पमाला शब्द मे पुष्प पद का प्रयोग पुध्यो के उत्कप सूचन के 
लिए होता है।। १५ ॥ 

धुष्प-माला दाब्द सें पुष्प पद [ का भ्रयोग ] उत्कर्ष का सूचक है | 

धुष्पम्ाला' शब्द में साला पद से ही गतार्भ हुप्ला पुष्प पद [ उकतार्थ ] 
प्रयुक्त होता है। [ वह प्रयोग पुष्पो के ] उत्कर्ष के बोधन के लिए [ होता है ] 
उत्कृष्ट पुष्पो की माला पुष्पमाला कहलाती है | जैसे-- 

पुष्पमाला के समान [ सुन्दर ] बह कन्या प्रायः किसको नहीं 
लुभाती है । 

[ प्रश्न ] माला शब्द [ पुष्पसाला में ही रूढ़ नहीं है बल्कि ] भ्रन्यत्र 
भी [ प्रयुक्त होता हुआ | देखा जाता है । जेसे--रत्वमाला, शब्दमाला इत्यादि 
[ तब केवल साला दाब्द से पुष्प शब्द गतार्थ कंसे हो सकता है ]।॥ 


१०४ ] काव्यालड्ारसुत्रतुत्तो....[ सुत्र १०-६८ 


करिकलभशब्दे करिशब्दस्तादुप्यस्य। २, २, १७। 
करिकल्भशब्दे करिशव्दः कलभेनेव गताथः प्रयुज्यते, ताद प्यस्य 
प्रतिपत्त्यथम्रिति । करी प्रौदुछुझ्लर,, तद्र पकल्मः करिकल्भ इति । यथा- 
त्यज करिकत्षम त्व श्रीतिवन्ध॑ करिएयाः ॥| १७॥ 
विशेषणस्य च | २, २, १८ । 


विशेषणस्य विशेषश्रतिपत्त्यथेमुक्तार्थस्य पद॒स्य प्रयोगः। यथा-- 
जगाद मधुरां वाच॑ विशदाक्षरशालिनीमू ॥ १८ ॥ 





[ उत्तर ] ठीक हे [ माला शब्द प्रन्यत्र भी प्रयुक्त होता है परन्तु बहा ] 
वह प्रयोग श्रोपचारिक [ लक्षणा से किया हुमा ] है।[ रत्न, छब्द श्रादि ] 
विशेषणों से रहित केवल माला दाब्द पुष्पों की रचनाविशेष को हो बोधित 
फरता है ॥ १६ ॥ 


फरिफलभ शब्द में [ हाथी के बच्चे फो ही कलभ फहते है। 'कलभो 
फरिशावकः” यह कोश इसी बात का सूचक है। इसलिए फलभ से ही करी 
शब्द उपतार्थ हो जाता है। पुनः ] करी शब्द [ का प्रयोग ] ताहुप्य [ करी- 
शावक की प्रोढ़ता रूप करिरूपता ] का बोधक होता है । 

'करिकल्भ' दब्द में फरी शब्द फलभ [ शब्द ] से हो गतार्थ [हो 
जाता है पुनः ] ताब्रुप्य फी प्रतोति के लिए प्रयुक्त होता है। करी [ का भ्रर्थ ] 
प्रोढ़ हाथी है । उसके समान [ बलिष्ठ ] कलभ [ हाथी का बच्चा है यह 
वात ] 'करिकलभ' [ शब्द से सूचित हीती ] है । जैसे-- 

हे करिकलभ तू हथिनी के प्रेम बन्धन को छोड़ वे । 

[ यहाँ करिकलभ पद का प्रयोग तरुण हाथी की समानता को बोधन 
फरने के लिए हो हुआ है । क्योकि फरिणी का प्रीति-बन्धन तरुण करी को ही 
हो सकता ह बच्चे को नहो। ] ॥(७॥ । 

भोर विशेषण का प्रयोग भी | उक्तार्थ होने पर विशेष प्रतिपत्ति के 
लिए ही होता है ]। 

विशेषण की विशेषता का बोधन करने के लिए हो उक्तार्थ पद का 
प्रयोग होता हूँ । जँसे--.. 


विशिष्ट प्रक्षरो से युक्त मधुर वाणी को बोला । 


सत्र १६ | द्वितीयांधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायं: [१०५ 


तदिद प्रयुक्तेष । २, २, १६। 


तद्दिमुक्त॑ प्रयुक्तेपु नाप्रयुक्तेषु | न हि भवति तथा श्रवण- 
कुए्डलमिति तथा नितम्बकाद्वीत्यपि | यथा वा करिकलम इति तथा 
उष्टकलम इत्यपि। अत्र श्तोकः-- 
करणावतंसादिपदे कर्णांदिध्वनिनिर्मितिः। 
सन्निधानादिवोधाथ स्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌ ॥ १६ ॥ 





“द व्यक्ताया वाचि” धातु होने से 'जगाद? के साथ (वार्च का प्रयोग उक्तार्थ 
हो जाता है | वह विशेषणभूत “मधुर! के उत्कर्ष के सूचनार्थ किया जाता है। 
उतके प्रयुक्त किए बिना विशेषणों का ठीक प्रयोग नहीं हो सकता है । इसलिए 
विशेषणो की प्रतीति के लिए उक्तार्थ वाच” आदि का प्रयोग होता है ||१८॥ 


यह [ उक्तार्थ पदो का प्रयोग का समर्थन केवल महाकवियों हारा ] 
प्रयुकतो में [ ही समझना चाहिए । उस प्रकार के नवीन प्रयोग नहीं करने 
चाहिएं |। 

: यह [ समाधान महाकवियों द्वारा ] प्रयुक्त [ पदो ] में ही [ समभना 
चाहिए। ] प्रप्रयुक्त [ नवीन प्रयोगो ] में नहों। जँसे [ प्राचीन महाकबियों के 
काव्यो में ] 'अवणकुण्डल' [ पद का प्रयोग] होता है इसी प्रकार 'नित्म्वक्ाब्ची' 
यह भी [ प्रयोग ] नहीं [ फरना चाहिए ]। श्रथवा 'करिकलभ' के समान पउष्दू- 
कलभ' यह [ प्रयोग ] भी नहीं होना चाहिए। ['अवणकुण्डल' और 'करिकलमभ' 
शब्द भ्राचीन महाकाव्यों में प्रयुक्त हे इस लिए उत्तके प्रयोग का समर्थन किया 
जा सक्षता है। परन्तु उसी प्राधार पर “'नितम्बकाडची” और “उष्टुकलभ' श्रादि 
नवीन प्रयोग करना उचित नहीं है ]। 


इस विषय में [ संग्रह ] इलोक भी है-- 


कर्णावत॑सादि पदो में [ उक्तार्थ होने पर भी | कर्णादि शब्दों का 
प्रयोग | ध्वनिनि्भितिः ] सन्निषान भ्रादि के बोधन के लिए [ होता ] है। यह 
समर्थन [ केवल प्राचीन काव्यो में ] विद्यमान [ प्रयोगों । में समझना चाहिए। 
[ नवीन प्रयोग नहों करने चाहिएं ]॥ १६ ॥ 


“्यर्थ! और “उक्तार्थ” नामक दो प्रकार के वाक्‍्याथ दोपों के निरूपण के 
बाद अब "सन्दिग्ध! नामक तौसरे वाक्या् दोष का निरूपण करते हैं--.. 


१०६ | कांव्यालड्ारसूत्रवृत्तौ [ सृत्र २०--२१ 


सशयकृत्‌ सन्दिग्धम्‌ | २, २, २० । 
यहाक्यं साधारणानां धर्माणां श्रुतेविंशिशनां वा श्रुतेः संशय 
करोति तत संशयकृत्‌ सन्दिग्धमिति | यथा--- 
स महात्मा भाग्यवशान्महापद्मुपागतः । 
कि भाग्यवशान्महापदमुपागठः, आ।्ोस्विंद्भाग्यवशान्महती- 
मापद्मिति संशयकृद्‌ वाक्‍्य॑, प्रकरणायभावे सतीति ॥ २० ॥ 
मायादिकल्पितार्थमप्रयुक्तम ।२, २, २१ । 





संशय कराने वाला [ वाक्य ] 'सन्विग्ध! [ सन्दिग्ध|ंवाक्‍्यार्थ दोष ] है। 
जो वाक्य साधारण घर्मो के श्रवण से श्रथवा विशेष धर्मों के अवण से 
[अथवा श्रश्नुतेः विशेष घर्मं के प्रभवण से] संशय को [ उत्पत्त ] करता है वह 
संशब-जनक होने से सन्दिग्ध' कहलाता है। जेसे-- 

वह महात्मा भाग्यवद्य से महत्‌ पद को प्राप्त हुआ । 

प्रथवा-- 

वह महात्मा श्रभाग्यवद्ग महती भ्रापत्ति को प्राप्त हुआ | 

[ यहाँ एक ही मल वाक्य सन्धिविच्छेद के भेद से] प्रकरणादि के प्रभाव 
में, क्या भाग्यवश् महान्‌ पद को प्राप्त हुआ श्रथवा अभाग्यवज्ष भहती आपत्ति 
को प्राप्त हुआ इस प्रकार का संशय जनक वाक्य है। 


प्रकरणादि के अपग्शान काल मे यह वाक्य संशयजनक है | परन्तु यदि 
इसका प्रकरण आदि ज्ञात हो तो सशय का जनक न होकर अर्थ का निर्णय भी 
उससे हो सकता हे | भत्‌ हरि ने अ्रपने वाक़्यपदीय में प्रकरणादि के परिशान 
को सन्दिग्ध स्थलो मे श्रर्थ का निर्णायक प्रतिपादन करते हुए लिखा है-- 
संयोगो विप्रयोगश्व साहचर्य विरोधिता। 
श्र्थः प्रकरण लिड्ग शब्दस्यान्यस्य सन्निषिः | 
सामथ्यमोौचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः । 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे.. विशेषस्मृतिहदेतवः ॥२०॥| 
श्रप्रयुक्तत्व रूप चतुर्थ वाक्‍्यार्थ वोष का निरूपण करते हे-- 
माया [ छल ] झ्रादि से कल्पित श्र [ जिस वाक्य का हो उस ] को 
'ग्रप्रयुक्त' कहते हे | 
माया आदि के द्वारा जिसका श्र्थ कल्पित हो वह 'मायादि कल्पिताय 


सूत्र २२ ] हितीयाधरिकरणे ह्वितीयोज्ष्यायः [१०७ 


मायादिना कल्पितो5र्थों यर्मिंस्तन्मायादिकल्पिता्थमश्रयुक्तम्‌ । 
अन्न स्तोकमुदाहरणम्‌ ॥ २१॥ 
क्रमहीनाथमपक्रमम्‌ । २, २, २२ | 
उद्दे शितानामनुद्देशितानाञ्व क्रमः सम्बन्धः । तेन विहीनो35थों 
यर्सिस्तत्‌ क्रमहीनाथमपक्रमम्‌ । यथा-- 
कीर्तिप्रतापी भबतः सूयाचन्द्रमसोः समो | 
अन्न कीर्तिश्चन्द्रमसस्तुल्या । प्रताप: सूयस्य तुल्यः। सूयस्य 
पूवेनिपातादपक्रमः । 
अथवा प्रधानस्याथ स्य निर्देशः क्रमः । तेन विहीनो5थ्थों यरिमिं 
स्तदपक्रमम | यथा-- 


[ वाक्य ] 'अ्रप्रयुक्त' होता हैं । इसके उदाहरण कम मिलते हे । [ “विदग्धमुख- 
भण्डन' श्ावि ग्रन्यो में इस प्रकार के कुछ उदाहरण पाए जाते हे । परन्तु श्रधिक 
फठित होने के कारण ग्रन्थकार थे उनको यहाँ नहीं दिया है ] ॥२१॥ 

क्रम से विहौन श्रर्थ चाला [| वाक्य ] 'अपक्र्म कहलाता हे । 

भ्रागे-पीछे कहे हुप्नों [ उदिष्द शोर भरनुदिष्टों |] का सम्बन्ध ऋम 
फहलाता है । उससे विहीन श्रर्थ जिस [ वांक्य ] में हो वह ऋमहीनार्थ 'अपक्रम! 
[ वाक्य | है। जैसे- 

झापके कीति झौर प्रताप सुर्थ तथा चन्द्रमा के समान है। 

यहां कोति चन्द्रमा के समान श्रौर प्रताप सूर्य के समान हैँ [ यह 
कवि का श्रभिप्राय है। इसके बोधन के लिए यदि प्रताप को पहले श्लौर फोतति 
को बाद में रखा जाता तब तो सूरे का पूर्व शोर चनत्र को पीछे रखना बन 
सकता है । परच्तु यहां 'सूर्याचन्द्रमसो: में सूर्य का पूर्व निषात किया गया है 
ध्ौर उघर सूर्य के साथ पहले स्थान पर कीति प्रोर चन्द्रमा के साथ दूसरे स्थान 
पर प्रताप को रखा है। इससे कीति सूर्य के समान झौर प्रताप चन्द्रमा के समान 
है, यह श्र्थ बोधित होता है, जो कि 'कवि-समर्या के विपरीत होने से श्सद्भत 
है । इसलिए उद्दिष्द, श्र्थात्‌ पूर्वकथित कीति तथा प्रताप, भौर श्रनुद्दिष्ठ, श्र्यात्‌ 
बाद में कहे ६ए सूर्य तथा चन्द्र, [ में ठोक सम्बन्ध नहीं बनता है | अतः ] सूर्य 
का पूर्वनिपात होने से 'प्रपक्रम' [ दोष ] है । 

श्रयवा प्रधान श्रर्थ का [ पुर्व भ्रौर प्रप्नघान श्रर्य का परचातु ] निर्देश- 
क्रम है। उससे विहोन श्रर्थ जिस [ वाक्य ] में हो वह [ वाक्य ] 'प्रपक्र्मा 
[ वोषपुक्त ] है। जैसे-. 


१०८ ] काव्यालडटरसुत्रवृत्तौ [ पत्र २३ 
तुरद्मथ मातज्ञ' प्रयच्छार्म मदालसम्‌॥ २२॥ 


देशकालस्वभावविरुद्धार्थीनि लोकविरुद्धानि । २, २, २३ | 
देशकालस्वभाषैवि रुद्धो<थों येषु तानि देशकालस्वभावविरुद्धाथानि 
वाक्यानि लोकविरुद्धानि। अथेद्वरेण लोकविरुद्धत्वं वाक्यानास्‌ । देश- 
विरुद्ध यथा-- 
सोवीरेष्वस्ति नगरी मधुरा नाम विश्रता। 
अज्षोटनारिकेलाब्या यस्याः पर्यन्तरभमूमयः॥ 
कालविरुद्धं यथा-- 
कदम्बकुसुमस्मेर॑ मधी वनमशोभत | 


इसको घोड़ा प्रथवा सदभत्त हाथी प्रदान करो। 
[ यहां प्रधान प्रर्थ हाथी को पहले झौर घोड़े को बाद में कहना चाहिए 
था। परन्तु उसके विपरीत कथन किया गया है श्रतएवं यहां 'झपक्रम' दोष 
है ]॥ २२७ 

| वाक्‍्यार्थ दोषों में से छठे 'लोकविरुद्ध/ दोष फी व्याख्या करने के लिए 
प्रगला सूत्र है। ] 

देश, फाल, स्वभाव से विरुद्ध श्र्थ [ वाले वाक्य ] 'लोकविरुद्ध/ [ दोष- 
युवत ] कहलाते है। 

देश, काल तथा स्वभाव से विरुद्ध श्र जिन [ वाकयों ] में हो वह 
देश, काल झोर स्वभावविरुद्ध श्रथ॑ वाले वाक्य 'लोकविरुद्ध/ कहलाते हे । वावयों 
का लोकबविरुद्धत्व श्र्थ के द्वारा होता है, [ साक्षात्‌ नहीं होता ]। देशविष्ड 
[ का उदाहरण ] ज॑से-- 

सौवीर देश में मधुरा [ मथुरा ] नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसके 
घारो भ्रोर फो भूमि में श्रवरोट भौर नारियल [ के वृक्ष ] बहुतायत से पाये 
जाते है । 

, यहा मथुरा नगरी का देशविरुद्ध वर्णन किया गया है। मथुरा नगरी 
ख्‌ ध्ल प्रान्त में यमुना तट पर बसी है, सौवीर प्रान्त में नहीं और उसकी 
भूमि करील ओर वदरीफल बहुल है श्रक्ञोट और नारिकेल बहुल नहीं। 

फालविरुद्ध [ का उदाहरण ] जंते-- 
बसन्त में कदम्ब के फूलो से मुस्कराता हुआ वन झोभित हुमा । 


सुत्र २३ ] द्वितीयाधिकरणे हितीयोषष्यायः [ १०६ 


स्वभावविरुद्ध तथा-- 
मत्तालिसल्नमुखरासु॒च मन्नरीपु 
सप्तच्छुदस्य तरतीव शरनन्‍्मुखश्री: ॥ 
सप्तच्छ॒द्स्य स्तवका भवन्ति न मज्जयें इति स्वभावविरुद्धमू | 
तथा-- 
भूज्गजेण कलिकाकोशस्तथा भ्रशमपीड्यत। 
यथा गोष्पदपूरं हिं. ववर्ष वहुलं मधु ॥ 
कल्िकायाः स्॑स्या मकरन्दस्यैतावद्‌ बाहुल्यं स्वभावविरुद्धम्‌ ॥२३॥ 


यहा बसन्‍्त ऋतु में कदम्ब के पुष्यों का वर्शन कालविरुद्ध, है। क॒दम्ब 
वर्षा ऋतु में फूलता है; वसन्त ऋतु में नहीं। अतः वसन्त मे कदम्तर-पुष्पों का 
वर्णन कालविरुद्ध है। 

स्वभावविरुद्ध [ का उदाहरण ] जैसे-- 


मत्त भ्रमर रूप स्तुतिपाठकों [ नान्दीकारश्चादुकारों मल्डृश्च स्तुति- 
पाठकः | से शब्दायमान [ मुखरित ] सप्तच्छन्द की सञ्जरियों में शरद्‌ ऋतु 
की मुखभ्री | प्रारस्मिक शोभा ] तैरती हुई-सी | प्रतीत हो रहो ] है। 

| पहां सप्तच्छद की सम्जरियों का वर्णन किया गया है । परन्तु ] 
सप्तच्छद के स्तवक [गृच्छ| होते हे मज्जरियां नहीं । | श्राम के बौर के समान 
लम्बी डण्डी में लगने वाले फूलों को मञ्जरी फह॒ते हे । श्रन्य प्रकार के फूलो के 
गुच्छे स्तबक कहलाते हे | | इसलिए यह स्वभावविरुद्ध [ वर्णव ] है। इसी 
प्रकार--- म 

भौरे ने कली के कोश को इतना दबाया कि [ उसमें से ] गाय के खुर 
को भर देने वाला बहुत-सा सघु निकल पड़ा । 

[ यहां कली के निकले हुए भधु से गोष्पद-गाय के खुर के वरावर स्थान- 
भर गया यह जो कहा गया हैँ वह भी स्वभाव-विरुद्ध श्रर्थ हैं । क्योकि सब 
कलियो प्रथवा ] किसी भी कली के सकरन्द की इतनी श्रधिकता [ फा वर्णन ] 
स्वभाव के विरुद्ध है। 

परन्तु वहुत-सी लोकविरुद्ध बातें मी 'कवि-समय! में स्वीकृत मानी गई है। 
उनका वर्णन आगे करेंगे । लोकविरुद्ध होने पर भी “'कवि-समयगत” बार्तों का 
वर्णन दोष नहीं माना जाता है | अ्रथौत्‌ लोकयात्रा और “कवि-समय' के विरोध 
शेने पर 'कवि-समय! “लोकयात्रा” की अपेक्षा प्रबल माना जाता है | २३ ॥ 


११० ] फाव्यालडू/रसूत्रवृत्तो [ सूत्र २४ 


कलाचतुर्वगंशास्त्रविरुद्धार्थीनि विद्याविरुद्धानि। २, ९, २४। 


कलाशास्त्रैश्चतुवर्गशास्त्रैश्व विरुद्धोर्थों येपु तानि कल्लाचतु्॑र्ग- 
शास्त्रविरुद्धा्थानि वॉक्यानि विद्याविरुद्धानि। वाक्यानां विरोधो3र्थ- 
द्वारकः | कल्लाशास्त्रवि रुद्ध यथा-- 
कालिड्' लिखितमिदं वयस्य पत्र 
पत्रज्ञेरपतितकोटिकण्टकाप्रमू ॥ 
कालिड्' पतितकोटिकण्टकाग्रमिति पत्रविदामाम्नायः । तहिरुद्ध- 
त्वात्‌ कलाशास्त्रविरुद्धम्‌। एवं कल्ान्तरेष्वपि विरोधो5भ्यूहा: | चतुबंग- 
शास्त्रविरुद्धानि तूदाहियन्ते-- 
कामोपभोगसाफल्यफलो राजां महीजयः | 


नमन स००+>मकमक ०»... ल«म-कम»«नम, 


'विद्याविरुद! के वर्णन के लिए अगला सूत्र कहते हैं | 

कलाशास्त्र श्रोर चतुव्गंशास्त्रों के विरुद्ध भ्र्थ काले [ वाक्य | 'विद्या- 
विदद्ध! [ वावय ] कहलाते है । 

फलाशास्त्र भ्रौर चतुर्वगंशास्त्रों [ भ्र्थात्‌ घर्मशास्त्र, प्र्थश्ञास्त्र, फाम- 
शास्त्र तथा मोक्षशास्त्र ] से विरुद्ध श्र्थ जिन [ वाक्‍यों ] में हो, वह कलाशास्त्र 
तथा चतुर्व्ग शास्त्रों से विरुद्ध श्र्थ वाले वाक्य, “विद्याविरुद्ध/ कहलाते है। वाक्‍मो 
फा विरोध श्रर्य द्वारा होता है [ साक्षात्‌ नहीं ]। कलाशास्त्रविरुद्ध [ का उदाह- 
रण ] जैते-- 

हे मित्र, पत्रलेखनशलों के प्ण्डितो ने यह 'कलिद्भ-शैलो' का [ लिखा 
हुश्ा ] यह पत्र खड़ी हुई नोक [ भ्रपतित कोटि ] के 'कण्टक' [ लोहमय लेखनी के 
भ्रग्रभाग निव, कप्टकाग्र ] से लिखा हे। 

[ यहां 'कलिज्भ-शैली' के पत्र-लेखन का वर्णन उस होली के विरुद्ध रुप से 
किया गया है । क्योंकि ] 'कलिज्भ-दौली' में [ खडी नोक से नहीं बल्कि ] गिरो 
मोक् की कलम से लिखा जाता है, यह पत्न [ लेखनप्रकार ] को जानने वालों 
फा सिद्धान्त है। [ परन्तु यहा ] उत्तके विरुद्ध [ श्रपतित श्रर्थात्‌ खड़ी कलम 
से लिसने का वर्णन ] होने से [ यह वर्णन ] कलाश्ञास्त्र के विरुद्ध है। इसी 
प्रकार श्रत्य फलाप्रो के भी विरोध को समझ लेना चाहिए । “चतुर्व्॑गशास्त्र 
विरुद्ध/ के उदाहरण दिखलाते ६-- 

राजाझोो का पृथिवी विजय फामोपभोग की सफलता रूप फल वाला है। 





सूत्र २४ ] द्वितीयाधिकरणे ट्वितीयोष्ष्यायः [ १११ 


घर्मफलो5श्रमेधादियज्ञफलो वा राज्ञां महीजय इत्यागमः | तहि- 
रोधादू धर्मशास्त्रविरुद्धमेतद्‌ वाक्यमिति | 
अहड्डारेण जीयन्ते हिषन्तः कि नयश्रिया। 
हिबज्यस्य नयमूलत्वं स्थितं दण्डनीतो । तदिरोधादथेशास्त्रविरुद्ध- 
मिदं॑ वाक्यमिति | 
दशनाडुपविन्नितो त्तरोष्ठ॑ । 
रतिखेदालसमानन स्मरामि । 


उत्तरोष्ठमन्तमु ख॑ नयनान्तमिति मुक्त्वा चुम्वबननखरद्शन स्था- 
नानि इति कामशास्त्रे स्थितम्‌। तहिरोधात्‌ कामशास्त्रविरुद्धाथ वाक्यमिति | 





[ यहां पुथिवी विजय का फल कामोपभोग को बताया है यह बात घरमंशास्त्र 
के विरुद्ध है क्योकि धर्मशास्त्र में | धर्म श्रथवा प्रश्वमेघादि यज्ञ राजाप्रो के 
पुृथिवीजय फा फल है इप्त प्रकार [ के श्रर्थ | का [ प्रतिपादक ] भ्ागम है । 
उसके विरुद्ध होने से यह वाक्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध है । 

अर्थशास्त्र के विपरीत विद्याविरद्ध? का उदाहरण देते हैं-- 

शत्रु भ्रहद्भार से हो जीते जा सकते हे नीति से क्या प्रयोजन । 

दण्डतीति [ भ्र्थशारत्र ] में शन्रुविजय का नोतिमूलकत्व कहा गया है । 
[ यहां ] उसके विरुद्ध [ वर्णन ] होने से यह वाक्य अरग्ञास्त्र [ दण्डनीति ] के 
विद्ड है। 

कामशास्त्र से विपरीत “विद्याविरुद्ध” का उदाहरण देते हैं- 

दन्तचिन्हो [ दन्तक्षत ] से भ्रद्धित उत्तरोष्ठ [ ऊपर के श्रोठ ] वाले और 
रतिभ्रम के कारण झालत्य युक्त [ नायिका के ] मुख की याद [ श्रव भी | श्रा 
रही है। 

[ यहां नायिका के ऊपर के झोठ पर दद्यनचिन्हो--दन्तक्षत--का वर्णन 
किया गया है परन्तु ] ऊपर के श्रोौठ; मुख के भीतर, श्रौर श्रांखो के किनारो 
[ नेत्रप्रान्त ] को छोड़ कर चुम्बन, नख शोर दहन [ दन्तक्षत ] के स्थान होते 
है, ऐसा फामशास्त्र में कहा गया है । उसके विरुद्ध होने से [ यह वाक्य ] काम- 
शास्त्र के विरद्ध है। 

धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, और कामथास्त्र से विपरीत “विद्याविरद्ध/ दोप 
के तीन उदाहरण पहिले दे चुके हैं अब मोक्ष शास्त्र से विपरीत “विद्याविदद्ध! 
का चौथा उदाहरण आगे देते हैं-- 


११२ ] काव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


देवताभक्तितो मुक्तिने तत्वज्ञानसम्पदा | 
€ः ०. ॥ 
एतस्याथस्य मोक्षशास्त्रे स्थितत्वात्‌ तहिरुद्धाथ म्‌ । 


एते वाक्यवाक्याथ दोषास्त्यागाय ज्ञातव्याः । ये त्वन्ये शब्दार्थ - 
दोपाः सूर्रमास्ते गुणविवेचने बच्ष्यन्ते, उपमादोपाश्न्रोपभाविचार 
इति ॥ २४ ॥ ३: 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडू।रसुत्रवत्तो 
दोषदरशने ट्वितीयाईघिकरणे द्वितीयो5ध्याय: । 
वाक्यब्वाक्याथें-दोषविभाग: | 
समाप्तञ्चेद 'दोषदर्न' ह्ितोयमधिकरणम्‌। 
*-५5ल्‍०९0०-5 


परमात्मा [ देवता ] की भक्ति से [ ही ] मुक्षित होती है, तत्वज्ञान की 
सम्पत्ति से नही । 

[ 'ऋते ज्ञानान्न मुक्ति: भर्थात्‌ तत्वज्ञान के बिना मुक्ति नहों होतो 
है। ज्ञान से हो मुक्ति होती है। ] इस श्रर्थ के मोक्षज्ञास्त्र में प्रतिपादित 
[ स्थित ] होने से [ तत्वज्ञान की सम्पत्ति से मुक्ति नहीं होती यह कहना ] 
मोक्षज्ञास्त्र के विरद्ध है। 

यह वाक्य तथा वाक्यार्थ फे दोष परित्याग करने के लिए जानने चाहिएं, 
इनसे भिन्‍न जो दाव्द भर भ्रर्थ के श्रन्य सृक्ष दोष है उनको गुणविवेचन फे 
प्रकरण में कहेंगे और उपमा के दोष उपसा के विचार के श्रवसर पर 
कहेगे ॥ २४ ॥ ४ 

परिड्तवरवामनविरचित काव्यालड्डाससूत्रवृत्ति में 
ददोपदशन? नामक द्वितीय अधिकरण में द्वितीय अध्याय समास हुश्रा। 
वाक्य-वाक्याथ-दोपो का विभाग पूर्ण हुआ | 
आर यह “दोपदर्शन! नामक द्वितीय अधिकरण भी समाप्त हुआ | 





इति श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचिताया 
काव्यालड्वारदीपिकाया हिन्दीव्याख्याया 
द्वितीयाधिकरणें ह्वितीयोड्ध्यायः समात्तः 
समाप्तव्चेद 'दोपदशन? द्वितीयमधिकरणम्‌ 





अथ गुणविवेचन' नाम तृतीयमधिकरणम्‌ 
प्रथमोषध्याय । 
[ शुणालझ्लारविवेकः शब्दगुणविवेकश्च ] 


यद्विपयेयात्मानो दोषास्तान्‌ गुणान्‌ विचारयितु' गुणविवेचन- 
मधिकरणमारम्यते । तत्रौजःप्रसाइदयो गुणाः यमकोपमादयरत्वल््भारा 
इति स्थिति: काव्यविदाम्‌ । तेषां कि भेदनिवन्धनमित्याह-- 


काव्यशोभाया कर्तारो धर्मा गुणा. । ३, १, १। 


ये खलु शब्दार्थयोर्धमा: काव्यशोमां कुबे न्ति ते गुणा: । ते चौजः 
प्रखादादय. । न यमक्रोपमादयः। केवल्येन तेषासकाव्यशोसाकरत्वातू | 
ओज:प्रसादादीना तु केवलानामरित काव्यशोभाकरत्वमिति ॥ १॥ 





धाण-विवेचन' नामक तृतीय श्रधिकरण में प्रथम श्रष्य््ष 
गुण और अलड्ढारों का भेद तथा शब्द गुणों का विवेचन । 


[ पिछले ध्धिकरण में दोषो का विवेचत किया गया था। उस ब्रधि- 
करण के प्रारम्भ में 'गुणविपर्ययात्मानों दोषा इस प्रकार दोष का सामान्य 
लक्षण किया था। इसलिए दोषों के निरूुपण के बाद ] जित के विपयंग स्वरूप 
दोष होते है उन गुणों का निरूपण करने के लिए 'गुण-विवेचल' नामक [ यह 
तृतीय ] झ्धिकरण प्रारम्भ करते है । उसमें झोज, प्रसाद श्रादि गुण झौर यम्क 
उपभादि झलड्ार कहलाते हे। यह काव्यज्ञ लोगो का सिद्धान्त [ स्थिति- 
मर्यादा ] है। उन [ गुण तया धलडू।रो ] में भेद [ व्यवहार ] फा क्या कारण 
है इसको बतलाने के लिए [ इस भ्रधिकरण में सबसे पहिले गुण तथा प्नलड्भूरो 
के भेद का निरूपण फरते ए ] कहते हे-- 

कांव्य को शोभा को [ उत्पन्न ] करने वाले धर्म गुण होते हे । 

दाब्द तथा श्र्थ के जो धर्म काव्य की शोभा को [ उत्पन्न ] करते हे वे 
धगुण' कहलाते है। थे प्रोज, प्रसाद श्रादि [गुण] है, यमक उपमभादि नहीं । [ओज. ' 
प्रसाद श्रादि गुणों के प्रभाव में | केवल उन [यमक उपमादि श्रलद्धारो] के काव्य- 


११४ ] फाव्यालड्धारसून्वृत्तो [ पृत्र ! 


शोभा के जनक न होने से [ फेवल यमक उपमादि गुण नहीं कहलाते हे । इसके 
विपरीत ] प्रोज, प्रसाद प्रादि [ गुण ] तो [ यमक उपमादि श्रलड्भारों के बिना ] 
फेवल भी काव्य-शोभा फे जनक हो सकते हे । इसलिए [ प्रत्वय-व्यतिरेक 
से भोज, प्रसाद भ्रादि गुण हो काव्य के शोभोत्पादक होते हे । यमक, उपमादि 
प्रलद्भार फाव्य-शोभा के जनक नहीं होते श्रपितु उस शोभा की वृद्धि के हेतु 
होते हैं । यही गुण शोर प्रलद्भधारो का मुख्य भेद है। ]-- 


गुण भौर प्रलद्भार इन दोनों के भेद का विवेचन साहित्यज्षास्त्र का 
मुख्य विषय रहा है । भ्नेक भ्राचार्यों ने इस विषय में अ्रपने-पपने विचार प्रकट 
किए है । उनमें प्राय. दो प्रकार के पक्ष पाए जाते हें--एक 'प्रभेदवादी' पक्ष 
शोर दूसरा “मेदवादी' पक्ष । इनमें से 'मामह' श्लौर उनके विवरणुकार उद्भट 
प्रभेद सिद्धान्त को मानने वाले है ॥ उनके मत में गुणा भौर भ्रलद्भारो मे कोई 
भेद नही है। उनमें मेंद-व्यवहार जो किया जाता है उसे वह भेडचाल के समान 
प्रविवेकपूर्ण मानते है । भट्टोद्भूट ने लिखा है-- 


समवायवृत्त्या शौर्यादय: सयोगवृत्त्या तु हारादय इत्यस्तु गुणालद्धाराणा 
भेद,, श्रोज प्रभृतीनामनुप्रासोपमादीना चोभय्रेषामपि समवायवृत्त्या स्थितिरिति 
गड्डलिकाप्रकहेरवेषा भेद । 


इसका श्रभ्मिप्राय यह है कि पुरुष में रहने वाले शौर्य श्रादि गुर तथा उस 
के हारादि प्रलड्भारो का भेद तो हो सकता हूँ । क्योकि शौर्यादि गुण श्रात्मा में 
समवाय सम्बन्ध से रहते हे शोर हारादि का शरीर के साथ सयोग सम्बन्ध होता 
हैं। इसलिए सम्बन्ध के भेद से पुरुषनिष्ठ गुण और श्रलद्भारों का भेद माना 
जा सकता है । परन्तु काव्य में तो प्रोज प्रमाद श्रादि गुरा श्र भनुप्रास उप- 
मादि भ्रलद्भार दोनो ही समवाय सम्बन्ध से रहते हे इसक्षिए उत दोनो में कोई 
भेद नहीं है । वह दोनो वस्तुत एक हे । दोनो से ही काव्य की शोभा होती है । 
व्यवहार में जो गुण भौर भ्रलद्भार का भेद दिखाई देता है वह 'गड्डलिकाप्रवाह 
प्र्थात्‌ 'मेडचाल' है । गहुलिका मेषी या भेड को कहते हे । जैसे भेडो में से 
प्रगली भेड किसी कारण के बिना स्वेच्छापूवंक जब जिस भ्रोर चल देती है। 
: प्रन्य भेदें भी तब उसी के पीछे चल देती हे । इसी प्रकार किसी ने बिना सोचे 
समझे गण और श्रलद्धारो में भेदव्यवहार कर दिया तो भ्रन्य लोग भी उनको 
प्रलग-प्लग कहने लगे । वास्तव में गुणा भौर धभलद्ूर भिन्‍न-भिन्‍न नही, प्पितु 
पभिन्‍न भ्रौर एक है, यह भामह के व्यास्याकार उद्धुट का मत है । 


सूत्र ! ] तृतोयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः | ११५ 





भेंदवादियो में भी दो प्रकार के मत पाए जाते है । श्ानन्दवर्धनाचार्य 
तथा भम्मठाचाय्य एक मत के मानने वाले हैं, भोर॑ वामन दूसरे मत के पोषक 
हैं। आनन्दवर्धनाचायं ने अपने ध्वन्यालोक में गुण तथा अलद्धारो के भेद का 
निरूपण करते हुए लिखा है-- 
तमर्थमवलम्बन्ते येईड्रिन ते गुणा. स्मृता. । 
भ््ठाश्रितास्त्वलडूरा मन्तव्या: कटकादिवत्‌ ॥ 


भ्र्थात्‌ श्रद्धीभृत रस के आ्ाश्चित रहने वाले_धर्मो को 'गुरा' कहते हे 
भौर भड्भमृत शब्द तथा प्र्थ में रहने वाले धर्म 'अलद्भार' कहलाते है । काव्य- 
प्रकाशकार मम्मटाचाय भी इसी मत के समर्थक है । 
गुण तथा झलडूरो का भम्सटाचार्य कृत भेद--- 
श्रीमम्मटाचार्य ने भी भ्पने काव्यप्रकाश में गुरा तथा श्लद्धारो के भेद का 
निरूपण करने का प्रयत्त किया है। उसमें उन्होने भट्टोड्भूट के पूर्वोक्‍्त 'प्रभेदवाद' 
का भौर वामनप्रदर्शित 'भेदनिरूपण” दोनो का खण्डन किया है । वृह गुण भोर 
भ्रलझ्भार दोनो का भेद मानते हे । परन्तु वह वामन के समान गुणों का काव्य- 
शोभाजनकत्व भ्रौर भ्रलद्भारो का शोभातिशयदेतुत्व मान कर दोनो का भेद नही 
करते है । भ्रपितु प्रानन्‍्दवर्धनाचार्य के समान गुणों को रस का अचलस्थिति धर्म 
भ्र्थात्‌ नियत धर्म या नित्य धर्म मान कर और भ्रलद्भारो को उसके विपरीत 
शब्द तथा श्नर्थ का भ्रस्थिर धर्म मान कर गुण तथा भ्रलद्भूरो का भेद करते है । 
उन्होने गुणों का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
ये रसस्याड़िनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन । 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयों गुणा ॥ 
भ्र्थात्‌ रस के उत्कर्षाधायक भौर रस में भ्रव्यभिचरित रूप से अवश्य रहने 
वाले घ॒र्मं गुण कहलाते हे । इसके विपरीत, ्लझ्ूार भ्द्धीभूत रस के नही 
अपितु उससे भिन्‍न शब्द-पर्थ के घमें है । श्रोर वह नियम से रस के उपकारक 
भी नही होते । इसलिए 'गुणो' में शलद्भारो' की गणना नही हो सकती है। 
श्रलड्धारो का गुणों से भेद दिखाते हुए श्री मम्मटाचार्य ने स्पष्ट रूप से लिखा 
है-+5 
उपकुर्वन्ति त सन्त ये$ड्धद्धारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलडूरास्तेश्नुप्रासोपमादय” ॥ ६७ ॥ 


भ्र्थात्‌ जो उस विद्यमान रस को भ्रद्ध भर्थात्‌ शब्द भौर श्रर्थ के द्वारा 


११६ ] काव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


तदतिशयहेतवस्त्वलद्भारा: । ३, १, २। 


तस्याः काव्यशोभाया अतिशयस्तद॒तिशय;, तस्य हेतवः । तु शब्दो 
व्यतिरेके । अलझ्भाराश्व यमकोपमाद्यः । अत्र श्लोको-- 





नियम से नही श्रपितु कभी-कभी उपकृत करते हे वे हारादि के समान भ्लड्भार 
होते हे । हार भ्रादि भ्रलद्भारो की प्रायः तीन प्रकार की स्थिति देखी जांती है। 


१, भ्लडूयय॑ स्त्री भ्रादि में वास्तविक सौन्दय होने पर हारादि प्रलड्भार 
उसके उत्कर्षाधायक होते हे । २. सौन्दर्य न होने पर वह दृष्टिवैचिध्य मात्र के 
हेतु होते है । इसी प्रकार काव्य में रस होने पर उपमादि श्रथवा अनुप्रासादि 
भ्रलड्भार उसके उत्कर्षाधायक होते हे । जहा रस नही होता वहा उतक्तिवैचित्य- 
मात्र रूप से प्रतीत होते है। और रस के विद्यमान होने पर भी कभी उसके 
उत्कर्षाधायक नही भी होते है । जैसे भ्रत्यन्त भनिन्‍्य सौन्दयंशालिनी युवति को 
धारण कराए हुए प्रामीण भ्रलड्भार उसके सौन्दय के प्रभिवर्धक नही होते । 


इसलि कांव्यप्रकाशकार के मत में गुण तथा अलझ्भारो के भेद का 
मुख्य भ्राधार यह है कि 'गुण रस के नियत धर्म हे” भौर 'प्रलडूर शब्द तथा 
प्र के प्रनियत धमम है! । 

प्रकृत 'काव्यालड्डारसृत्रवृत्ति' के निर्माता वामन भी गुण तथा भ्लद्धारो 
का भेद मानते हें। परन्तु उनके मत में उस भेद का श्राधार प्रानन्दवर्धनाचाय्य 
तथा भम्मठाचाये से भिन्‍न कुछ भ्ौर ही है । 


वामन का मत यह है कि काव्यश्योभा के उत्पादक धर्मो का नाम 'गुरा 
है भौर उस शोभा के भ्रतिशय-हेतृभो को 'प्रलद्भार” कहते हे । इसी भ्राशय से 
'काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा ।/ यह गुणों का सामान्य लक्षण करने के 
बाद भ्रलड्ारो का उनसे भेद दिखाने वाला लक्षण 'तदतिशयहेतवस्त्वलड्डारा. । 
प्रगले सूत्र में करते हे -- 

उस [ फाव्यशोभा ] के भ्रतिशय के हेतु श्रलद्भारर होते है । 

उस काव्यशोभा का भ्रतिशय तदतिशय [ का श्र ] हुआ । उसके हैतु 
[ भ्लड्ार होते हे ] तु झब्द [ गुणो से अ्रलद्भारो का ] भेद [ प्रदर्शन ] में 
[ प्रयुक्त हुआ ] है । यम्क भोर उपमः श्रादि [ शब्द तथा प्रर्थ के ] शलड्ार 
हे। [ गुण शोर अ्लद्भारो का जो भेद हमने प्रतिपादित किया है इसके 
[ समर्थन के ] विषय में [ निम्न लिखित ] दो इलोक [ भी ] है-- 


सूत्र २] तृतीयाधिकरणे प्रयमोष्ष्यायः [ ११७ 


युवतेरिव रूपमड्ध  काव्यं, 
स्वद॒ते शुद्धगर्णं तद॒प्यतीव। 
विहितप्रणयं निरन्तरामि:, 
सदलझ्ारविकल्पकल्पनामिः ॥| 
यदि भवति वचश्च्युत गुणेम्यो, 
वपुरिव योवनवन्ध्यमद्ननायाः | 
अपि जनदयितानि दुर्भेगत्वं, 
नियतमलझूरणानि संश्रयन्ते॥ 


[शुद्ध श्र्यात्‌ भ्रलड्भारो से श्रमिश्रित गुण श्रोजः प्रसाद श्रादि जिस में हो 
वह ] शुद्धुयुण वाला वह काव्य भी युवति के [ श्नलडूारविहीन शुद्ध ] रूप के 
समान [ रसिक जनो को ] अ्रत्यन्त रुचिकर होता है । झौर श्रत्यधिक [ निर- 
न्तराभिः ] प्रलडूभरार रचनाप्रो से विभूषित रूप भी श्रत्यन्त आाह्वाददायक होता 
है । [ युवत्ति में सौन्दर्य रूप गुएर होने पर श्र॒लद्भार हो या न हो दोनो श्रव- 
स्थाश्रो में रसिकों को वह रूप रुचिकर होता ही है ]। 


[ परन्तु ] यदि स्त्री के [ यौवन वन्ध्य जिसमें यौवन भी लावण्य को 
उत्पस्त न कर सकने के कारण व्यर्थ हो ऐसे | लावण्यशून्य शरीर के समान 
काव्य-वाणी [ वचः ] गुणों [ झ्ोज प्रसाद ग्रादि ] से शून्य हो तो निश्चय हो 
[ उसके घारण किए हुए ] लोकप्रिय [ जनदयितानि ] प्राभूषण भी भट्े मालूम 
होने लगते है [ दुर्भगत्व संभयन्ते |। 

इन इलोको का अभिप्राय यह हुमा कि गुणों के होने पर प्रलड्ढारो के 
बिना भी काव्य की शोभा हो सकती है भ्रौर गृणो के भ्रभाव में केवल अल- 
छ्वारो से काव्य की शोभा नही होती । इसलिए भ्रन्वय तथा व्यंतिरेक से गुण 
ही काव्य-शोभा के उत्पादक हें भौर अलड्ूार उस शोभा की वृद्धि के हेतु 
होते है ॥ २॥ 


गुणा भोर प्लडूारो का मुख्य भेद ग्रन्थकार ने वता दिया, परन्तु वामन 
के मत में गुरा तथा श्रलद्भारो का इसके भ्रतिरिक्त एक भेद और है । वह यह है 
कि गुण काव्य के नित्य अर्थात्‌ भ्रपरिहाय॑ धर्म हे भौर अलच्डार नित्य या भ्रपरिह्ायय 
घ॒र्म नही हे । भ्र्थात्‌ गुणो के बिना काव्य की शोभा नही हो सकती है। 
परन्तु प्रलद्भारो के बिना काव्य की शोभा हो सकती हैं । इसी बात को ग्रन्यकार 


अगले सूत्र में कहते है । 


११८ | काव्यालडरसूत्रवृत्तौ [ सूत्र ३-४ 


पूर्व नित्या: । ३, १, हे | 
पूर्व गुणा नित्याः | तैबिंना काव्यशोभानुपपत्ते: ॥ ३ ॥ 
एवं गुणालझ्ञाराणां भेद॑ द्शेयित्वा शब्दगुणनिरूपणार्थमाह-- 
झ्ोजः-प्रसाद-श्लेष-समता-समाधि-माधुये-सौकुमाय॑- 
उदारता-अथ॑व्यक्ति-कान्तयो बन्धगुणा:। ३, १, ४, । 
बन्धः पदरचना, तरय गुणा बन्धगुणाः ओजःप्रभ्नतय: ॥ ४॥ 


[ उन गुण तथा प्रलद्धारों में से ] प्रथम [ भ्र्थात्‌ गुण ] नित्य है। 

पूर्व [ श्र्थात्‌ ] गुण नित्य [ काव्य में अ्रपरिहायय ] है। उन [ गुणों ] 
के दिना [ फाव्य की ] शोभा भ्रनुपपन्‍न होने से | ३ ॥ ! 

इस प्रकार गुण तथा श्रलद्धारों के भेद का निरूपण करके,शब्द-गुणों के 
निरूपण फरने के लिए [ सबसे पहिले उनका “उद्देश श्रर्यात्‌ भामसात्रेण कथन 
करने के लिए श्रगला सुत्र | कहते हें -- 

१, श्रोज, २, प्रसाद, ३, इलेष, ४. समता, ४, समाधि, ६. माधुये, 
७. सोकुमार्य, ८. उदारता, €, भ्रथ॑व्यक्ति, और १०, फान्ति [नामक यह १०) 
बन्ध [ भ्रर्यात्‌ रचना ] के गुण हें । 

बन्ध प्र्थात्‌ पद-रचना उसके गुण बन्धगुण, श्रोज, प्रसाद झादि [ १० 
प्रकार के बन्धगुण ] होते है । 

यहा झोज, प्रसाद, प्रादि को 'बन्ध' का गुरा कहा है। 'बन्ध' का श्रर्थ 
पद-रचता है । भ्र्थात्‌ श्रोज-प्रसाद श्रादि पद-रचना के गुण हे । इस 'पद- 
रचना' के लिए 'सद्धुटना' शब्द का प्रयोग भी, साहित्यग्रन्थो मे हुमा है। 
घ्वन्यालोककार ने इस श्रथ में मुख्य रूप से 'सद्भूटना' शब्द का ही प्रयोग किया 
है । उन्होने 'सच्ूटना' तथा 'गुणो' के सम्बन्ध का विवेचन बहुत विस्तार के 
साथ किया है। इनके सम्बन्ध का निरूपण करते हुए भी उन्होने 'पभेदवादी' 
तथा “भेदवादी' दो पक्ष दिखलाए है । 'प्रभेदवादी” पक्ष में' उन्होंने वामन के 
मत को रखा है। वामन पद-रचना को “बन्ध' कहते है। भौर विश्लेष प्रकार की , 
पद-रचना के लिए “रीति! शब्द का प्रयोग करते है ! प्रथम प्रधिकरण में 
“विशिष्टपद-रचना रीति. यह रीति का लक्षण कर चुके हे । 'पद-रचना की वह 
विश्षिष्टता क्या है इसका प्रतिपादन करते हुए अगले ही सूत्र में 'विशेषों गुणा- 
त्मा' लिख कर गुणरूपता--गुणात्मकता को ही पद-रचना का वेशिष्ट्य या 


सुत्र ५ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ १६१६ 


तान्‌ क्रमेण दर्शयितुमाह-- 
गाढबन्धत्वमोजः । ३, १, ५ । 
बन्धस्य गाढत्व॑ य॒त्‌ तदोलः | यथा-- 





'रीति' कहा है । इसलिए वामन के मत में पद-रचना या रौतियो को गुणात्मक 
माना गया है । इसका श्रर्थ यह हुआ कि 'गुण' भर 'रीति' प्रलग-पलग नही 
है । इसीलिए भानन्दवर्धुनाचायं ने वामन के मत को 'गुण' तथा 'सद्भुटना' का 
मेदवादी' मत कहा-है । 
इस 'अ्रभेदवादी' पक्ष के विपरीत दूसरा “भेदवार्ट” "क्ष हे जो 'सद्डू- 
टना' तथा गुण दोनो को प्रलग-प्रलग भिन्‍न-भिन्‍न मानता हू । इस "भेंदवादी' 
पक्ष में गुणो के 'सद्डृठना” के साथ सम्बन्ध के विषय में दो प्रकार के मत पाए 
जाते हैं । एक मत में 'गुरा' 'सड्भूटना' के आश्रित रहते हे । भौर दूसरे मत में 
सद्डूटना' गृणो के भ्राश्चित रहती हैं। इन दोनो मतो को प्रानन्दवर्धन ने 
'सद्भुटनाश्रया गुणा ' श्र 'गुणाश्रया वा सद्धूटना' इस रूप में प्रस्तुत किया है। 
इनमें से 'सद्भूटनाश्रया गुरया * अर्थात्‌ गुण, 'सद्भूटना” के श्राश्चित रहते हें । 
यह पक्ष “भट्टोद्भठ' भ्रादि का है। उन्होने गुणों को सद्भूटना का धर्म माना है । 
धर्म सदा धंर्मी के आश्रित रहता है । इसलिए 'गुण', 'सद्डूठना' के भाश्चित रहते 
है । भर्यात्‌ 'गुरा' आधेय झौर 'सद्भूटता' श्राघार रूप है ! इस प्रकार गण 
झौर सद्डटनां का भेद है । 
तीसरा पक्ष 'गुणाश्रया_सच्चूटना' हे श्र्थात्‌ सच्चुटना गुणों के झाश्रित 
रहती है। यह प्ानन्दवर्धवाचायं का भ्रभिमत पक्ष है। इस भ्रकार तीन प्रेकारे 
के विकल्प ध्वत्यालोकंकार ने दिखलाए है । ध्वन्यालोककार स्वयं “रीति सम्प्र- 
दाय' के मानने वाले नही है । वह 'रीति' को नही अपितु ध्वनि को काव्य का 


नस टियान न 


प्रयत्त किया है । भौर तीनो का समन्वय करने का भी यत्न किया हैं ॥ ४ ॥ 
कम से उन [ दसो गुंणो के लक्षणादि | को दिखाने के लिए कहते हे । 
रचना की गाढ़ता [ गाढ़ बन्धत्व ] श्लोज [ गुण कहलाता ] है । 
बन्ध [ भ्र्यात्‌ रचना ] का जो गाठत्व हे वह झोत्र [ गुण कहलाता ] 
है। [गाठत्व का प्रभिप्राय श्रवयवों श्रथवा श्रक्षरविन्यास का परस्पर संश्लिब्वत्व 


ला 


१२० ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सृत्र ६ 


विलुलितमकरन्दा मञ्जरीनेतेयन्ति । 
न पुनः, 
विलुलितमधुधारा मश्नरीर्लोत्रयन्ति ॥ ५ ॥ 
शैथिल्य प्रसाद: । ३, १५ ६। 
बन्धस्य दोेथिल्य॑ शिथित्त्व॑ प्रसादः ॥ ६ ॥ 
नन्‍्वयमोलो विपयेयात्मा दोपस्तत्‌ कथथ॑ गुण इत्याह-- 





है। सयुकत भ्रक्षरो भ्रौर रेफशिरस्क वर्गों के प्रथम-द्वितीय, श्रथवा प्रथम-तृतीय 
झ्रथवा तृतीय-चतुर्थ वर्णों के सयोग होने पर बन्ध को गाढ़ता श्रथवा श्रोज गुण 
भाना जाता है ] जैसे--- 

मकरन्द को कम्पित करते हुए [ भौरे भ्रास्र भ्रादि की | सम्जरियो को 
नचाते है । 

[ यहा 'सकरन्द' श्लौर 'मड्जरीरनतंयन्ति' में बन्ध की गाढ़ता होने से भोज 
गुण माना है ]। 

परन्तु यहां [ नीचे के उदाहरण में, श्रोज गुण ] नही है-- 

मधुधारा को कम्पित करदे हुए मञ्जरियों को हिलाते हे । 

[ यहां 'मकरन्द' के स्थान पर 'सधुधारा” 'मण्जरीन॑र्तयन्ति' कौ जगह 
'प्ण्जरीलेलियन्ति' कर देने से बन्ध की गराढता समाप्त होकर शधिल्य भ्राजाता 
है । इसलिए इस परिवत्तंत के कर देने पर रचना में श्रोज नहीं रहता है । भतः 
यह प्रत्युदाहरण दिया हैँ |॥ ५॥ 

श्रगले सूत्र में दूसरे गुणा 'प्रसाद' का लक्षण करते हे-- 

[ रचना के ] दौधिल्य [ का ताम ] प्रसाद [ गुण | है। 

.बन्ध [ रचना ] के (शथिल्य भ्रर्थात्‌ शिथिलत्व [ का नाम ] प्रसाद 
है॥६॥ | 
: यहा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि 'प्रसाद' को गुणा कैसे मात्रा गया है 
क्योकि 'बन्धगादत्व रूप' 'प्रोज' के भ्रभाव का नाम बन्ध-ैपिल्य या 'प्रताद 
होता है । प्र्थात्‌ बन्धगाढत्व रूप भोज का विरोधी होने से “बन्ध-शैधित्य रुप 
प्रसाद! को काव्य का दोष मानना चाहिए, उसको गुण कंसे कहते है. / इसकी 
उत्तर देने के लिए ग्रन्थकार अगले चार सूत्रो का प्रकरण प्रारम्भ करते हैं! 

[ प्रइन ] यह 'झोज' का विपर्यय रूप [विधिल्य तो काव्य का) दोष है 

बड़े गुग कँसे हो सकता है। इस [ प्रइन ] का उत्तर देने के लिए कहते हैं” 


सूत्र ७-६ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ १२१ 


गुण: सम्प्लवात्‌। ३, १, ७। 
गुणः प्रसाद: । ओजसा सह सम्प्लवात्‌ ॥ ७ ॥ 


नशणुद्ध: । ३, १, ८ । 
शुद्धस्तु दोष एवेति ॥ ८॥ 


ननु विरुद्धयोरोज:पअसादयो: कथ॑ सम्प्लब इत्याह-- 
स त्वनुभवसिद्धः । ३, १, ६ । 


स तु सम्प्लवस्व्वनुभवसिद्ध. । तह़िंदां रत्नादिविशेषवत्‌ | अन्न 
श्लोक:-- 


[ रचना दोथिल्य रूप ] प्रसाद! गुण हैं [ श्लोज के साथ ] मिश्चित 
होने से । 

प्रसाद! गुण [ ही ] है। श्रोज के साथ सिश्रण [ सम्प्लब ] होने से । 
[ भ्रर्थात जहा 'झोज' और '“प्रसाद' दोनो मिले जुल रहते हे वहाँ 'प्रसाद' गृण 
होता हैं। प्रौर जहां श्रोज से सर्वथा रहित एक दम वन्ध-दोथिल्य होता है वह 
शुद्ध शेथिल्य गुण नहीं हे । यही बात अगले सूत्र में कहते है ] ॥ ७॥ 

_._ शरद्ध [ शो से विंहोन केवल वस्य-गोषिल्य रुप प्रसाद ] तो गुण नहीं 
[ श्रपितु दोष हो ] है । 

“7 बल्धगाढ़ुत्व रूप श्रोज से सर्वया विहोन ] शुद्ध [ वन्ध-शथिल्य ] तो 
दोष हो है। [ उसे हम गुण नहीं कहते है |॥| ८॥ 

[ इस पर फिर प्रइन उत्पन्त होता ह्‌ कि ] विरुद्ध स्वभाव वाले श्रोज 
भौर प्रसाद का सम्प्लन [ भ्र्यात्‌ सिश्रण ] कंसते हो सकता है ? इस [ शड्डधा ] 
का समाधान करने ] के लिए कहते हे-- 

वह [ बन्धगाढ़ता रूप श्रोज तथा बन्ध-शेथिल्य रूप प्रसाद का सम्प्लव 
प्र्यात्‌ मिश्रण ] तो [ सहृदय विद्वानों के ] ्नुभव [ से ] सिद्ध है। 

वह [ गाढ्वन्ध रूप श्रोज तथा बन्धशेथिल्य रूप प्रसाद का ] सम्प्लव 
[ सिश्रण ] तो|उतको समक्त सकने वालो [ सहृदय विद्वानों ] को उसी प्रकार 
भ्रनुभवसिद्ध है जिस प्रकार रत्नो को विशेषता [ रत्नो को पहिचानने वाले 
कुशल | जोहरियों को [अनुभव सिद्ध होती है ।] इस विषय में [निम्नलिखित] 
इलोक भी है--- 


कि 

न्प् 

-्र्ज 
..... 


काब्यालद्धारवृत्रवृत्तो [ सूत्र १० 


करुणप्रेज्ञणीयेपु सम्प्लवः सुखदुःखयो: | 
यथा5नुभवतः सिद्धस्तयैबोजःप्रसादयो: ॥ ६ ॥ 
साम्योत्तपों च । ३, १, १० । 
साम्यमुत्कपचश्चोजशअसादयो रेव | सा््य॑ यथा-- 
अगर स विष॑यव्यावत्तात्मा यथाविधि सनवे । 
नपतिकक्ुई दृत्त्ता यून सितातपवारणम ॥ 
क्वचिदोत: असादादुत्कृष्टयू । यथा-- 
त्रज॒ति गगन भल्लातक्याः फल्लेन संहोपमाम | 
क्वचिदाजसः प्रसादस्योत्कपें:। यथा-- 
कुसुमशयल न प्त्यग्रं न चन्द्रमरी चयो 
न च मलयलं सवांज्लीणं न वा मणियप्ठयः || १० ॥ 





करुण रस के चाढकों में [ विरोधी ] सुख-हुःख का सम्प्लब [ मिश्रण, 
सह-स्थिति ] जैसे [ सहृदयों के ] श्रनुभव से सिद्ध हें उप्ती प्रकार श्रोज शोर 
प्रसाद का [ सम्प्लव भी झनुभवसिद्ध है ] ॥ ६ ॥ 

[ श्लोज श्रौर प्रसाद का सम्प्लव हो नहीं उनका ] साम्य और उत्कर्ष 
भी [ उसी प्रकार अनुभवत्तिद्ध है ]॥ 

प्रोज तया प्रसाद का ही साम्य और उत्कपष भी [ सहुदयों के श्रनुभव 
सिद्ध है ]। साम्य [ का उदाहरण ] जैते--- 

विषयों से विरक्त होकर वह [ राजा दिलोप ] इवबेत छत्र रूप राज 
चिन्ह वयाविधि |[भप्रर्थात्‌ राज्याभिषेक फी श्वास्त्रीय विधि द्वारा] श्रपने नवयुवक 
पुत्र [ रघु ] को देकर [ स्वर्य बन में चला गया। रघुबंश ३, ७० ]। 

कहीं प्रोज प्रताद से उत्कृष्ट होता है । लैसे-- 

ध्राकाश [ नोलिमा में ] ,भल्लातकी [ भिलाबा ] के फल के साथ 
सादृदम को प्राप्त हो रहा है । 

फहों श्रोज से प्रसाद का श्रधिक उत्कर्प होता है । जैसे-- 


न नवीन [ तत्काल बनाई हुई ] फूलों की दाग्या, न चन्द्रमा की किरणें, 
न सारे दरीर में लगाया हुआ चन्दन का लेप श्रौर न मणियों के हार [ वियोगी 
जन के लिए झ्ान्तिप्रद होते है ]॥ १० ॥ 


सूत्र १९-१२ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ १२३ 


मसृणत्वं इलेष. । ३, १, ११। 

मस॒ण॒त्व॑ं नाम यस्मिन्‌ सति बहून्यपि पदान्येकवद्भासन्त । 

यथा-- ............  ////रप्प््॒ए॒-7ः 
अस्व्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, 
दिमालयो नाम नगाधिराजः । 

न पुन/-- 

सूत्र त्राह्ममुर:स्थले | अमरीवल्गुगीतयः | तडितल्कलिल्माकाशम्‌ | 
इति । एवं तु इलेषो सवति-- 

ब्राह्म' सत्रमुरःस्थल्े | भ्रमरीसव्जुगीतयः | तडिज्निटिलमाकाशम्‌ |--- 
इति ॥ ११॥ 

मार्गभेदः समता । ३, १, १२ | 

भागे तीसरे 'इलेष' गुण का निरूपण करते हे-- 

[ शब्दनिष्ठ चिकनेपत ] ससृणत्व को 'इलेष' कहते हे । 

जिसके होने पर बहुत से पद एक पद के समान [ मिले हुए से ] प्रतीत , 
होते हे वह 'भसृणत्व' [ कहा जाता ] है । जैसे-- 
: कत्तर विश्ञा में देवतास्वरूप हिमालय नाम का पर्वेतराज है । 

यहा '्रस्ति उत्तरस्या दिशि' प्रादि अनेक पद अलग्र-प्लग ह क्योकि 
उनमें समास नही है । परन्तु पढते समय वह एक पद के समान प्रतीत होते 
है इसलिए अनेक पदो के 'एकपदवद्भासनात्मक' “मसृरात्व' होने से यह 'इलेष' 
गुण का उदाहरण है । भागे इसका प्रत्युदाहरण देते हे--- 

परन्तु| निम्त उदाहरणों में मसृणत्व या 'इलेब' ] नहीं है-- 

उरःस्थल पर घारण किया हुआ यज्ञोपवीत। भ्रमरियों के सनोहर 
गान । बिजली से व्याप्त श्राकाश । | यह तोनों उदाहरण श्रलग-झलग वाक्य 
है। इनमें एकपदवद्भासनात्मक ससृणत्व न रहने से यहां 'इलेष' गुण नहों है । 
परन्तु यदि इनके पाठ को थोड़ा सा परिवर्तन करके ] ब्राह्म सुत्रमुरःस्यले, 
अ्म्रीसज्जुगीतयः ध्ौर तडिज्जटिलमाकाशम्‌ [ कर दिया जाय तो ] ऐसा 
[ प्रयोग करने पर ] तो 'इलेष' हो जाता है ॥ ११॥ 

श्रागे चतुर्थ गुर 'समता' का निरूपण करते हे-- 

[ काव्य में प्रारम्भ की हुई | रचना-शेलो फा [ अन्त तक ] प्रभेद 


१२४ ] काव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सूत्र १३ 
मार्गेस्याभेदों मागोमेदः समता। येन मार्गेणोपक्रमस्तस्याउत्याग 


इत्यथेः । श्लोके प्रबन्धे चेति । पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ | विपयेयस्तु यथा-- 
प्रसीद्‌ चसण्डि त्यज मन्युमब्जसा 
जनस्तवायं पुरतः क्ताब्ज्ञत्िः । 
किमथेमुत्कम्पितपीव रस्तन- 
ह॒य॑ त्वया लुप्तविज्ञासमास्यते || १२ ॥ 


झारोहावरोहक्रम: समाधि: । ३, १, १३ | 
अरोह्यवरोहयोः क्रम आरोह्दावरोहक्रमः | समाधि: प्रिद्दरः। 


न्‍के हा ७० रा-& तक 





'हमता' [ गुण कहलाता ] है । 


"जल आह के जी लेए आम  नविकिकीननज 


प्रारम्भ किया जाय [ भ्रन्त तक ] उसको परित्याग न करना [ 'समता' गुण 
कहलाता है ] यह प्रभिप्राय हुप्ल। [ यह रचना की उपक्रान्त शैली का भ्रपरित्याग ] 
इलोक और प्रथन्ध [ सम्पूर्ण काव्य, दोनो ] में [ होता चाहिए ]। पूर्वोक्त 
[ भ्रस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा श्रादि ] हो उदाहरण है । प्रत्युदाहरण 
[ विपर्यय ] तो [ निम्नस्थ पद्च में है ] जेसे-- 


हे क्रोधश्ीले तुम्हारा यह [ जनः ] दास [ तुम्हारे ] सामने हाथ 
जोडे खड़ा हुआ है [ इसलिए प्रब ] मान जाओ्ो श्रोर क्रोध को तुरन्त छोड दो । 
[ क्रोध के श्ावेद्ा में ] हिलते हुए बडे-बड़े दोनों स्तनों वाली तुम [ मुख-मण्डल 
के ] सौ'दर्य तथा विलास से रहित होकर [ प्रब ] क्यों बैठी हो ? 

इस इलोक में भारम्भ में 'त्यज मन्युमञ्जसा' इत्यादि कतू वाचक प्रयोग 
से इलोक का प्रारम्भ किया गया है परन्तु उसकी समाव्ति भाववाच्य 'त्वया 
लुप्तविलासमास्यते' से हुईं है। इसलिए यहा मार्ग का श्रभेद नही रहा, भेद 
हो गया है| भ्रत यहा 'समता' गुण नहीं पाया जाता है ॥ १२ ॥ 


पव्चम गुण 'समाधि' का निरूपण करने के लिए कहते है-- 

झारोह [ चढाव ] भौर भ्रवरोह [ उतार ] के क्रम [ पर्थातूं भ्रम ते 
प्रारोह के बाद श्रवरोह भौर श्रवरोह के बाद भ्ारोह ] को 'समाधि' [ गुण ] 
कहते है । 

भारोह भरोर प्रवरोह का क्रम [ इस प्रकार षष्ठो तत्युरुष समास ते ] 


सृत्र १३ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ १२५ 
आरोहस्यावरोहे सति परिद्वारः, अवरोहस्य वारोहे सतीति। तत्रारोह- 


पृ्वेको5व रोहो यथा-- 
निरानन्द: कोन्दे मधुनि परिभुक्तोब्मकितरसे | 
अवरोहपूर्वस्वारोहो यथा-- 
नराः शीलश्नष्टा व्यसन इव मज्ञन्ति तरवः। 
आरोहस्य क्रमो5वरोहस्य च क्रम आरोहावरोहक्रमः | क्रमेणा- 
रोहणमवरोहरणख़ ति केचित्‌ | यथा-- 





आरोहावरोहऋ़म' [ पद बनता ] है। [ उसी को ] 'समाधि' [ भ्र्यात्‌ पूर्व किए 
हुए प्रारोह श्रथवा अ्रवरोह का ] परिहार कहते हें । आ॥लारोह का [ उसके 
बाद ] श्रवरोह_ के होते.पर परिहार [ रूप समाधि ] भोर श्रवरोह का [ उसके 
चाद ] आरोह होने पर [ परिहार भ्रथवा 'समाधि' होता है ]। उनमें भ्रारोह- 
युवक अवरोह [ अर्थात्‌ आरोह के बाद ध्वरोह का उदाहरण ] जैसे-- 

रसांस्वाद करके छोड़े हुए कुन्द [ पुष्प ] के मधु में रुचि न लेने वाला । 

दीघे गुरु भ्रादि भ्रक्षरो के प्राचुय को भ्रारोह और लघु क्‍झ्रादि शिथिल- 
प्राय वर्णो के प्राचुयं को 'प्रवरोह' कहते हे । यहा “निरानन्द कौन्दे' में दीर्घादि 
गुरु भ्रक्षरों का प्राचुये होने से 'प्रारोह' और “मधुनि' प्रादि पदो में लघु अक्षरो के 
कारण 'अवरोह' पाया जाता है । पहिले 'प्रारोह' के बाद 'प्रवरोह' होने से यहां 
पहिले 'प्रारोह' का परिहार रूप 'समाधि' है । अ्रत यह 'प्रवरोह' यहा 'समाधि' 
गुण है । इसमें 'झारोह' पहिले भौर 'भवरोह' पीछे होने से यह '“भारोहपूर्वक 
प्रवरोह' का उदाहरण है । 

“अवरोहपूर्वक भारोह' [ का उदाहरण ] तो [ यह है कि ] .जैप्ते-- 

सदाचारहीन पुरुषों के व्यसनो में डूब जाने के समान वृक्ष [ जल में ] 
डूब रहे है । 

इसमें “नरा.' भ्रादि पदो में शेथिल्य होने से [प्रारम्भ में 'प्रवरोह' और 
उसके वाद 'शीलश्नष्टा ' झ्रादि में गुरु अक्षरों के कारण “आ्रारोह' होने से 'प्रवरोह' 
का परिहार हो जाने से 'समाधि' गुण है। और वह भ्रवरोहपूर्वक झारोह का 
उदाहरण है । 

पध्रारोह का क्रम भौर श्रवरोह का क्रम [इस प्रकार पप्ठी तथा हन्द 
समास करके ] भ्रारोह भ्रवरोह का क्रम [ यह पद बनता ] है। [ उसका भ्रर्थ ] 
ऋम से प्नारोह तथा प्नवरोह [ यह भी ] कुछ लोग करते है । जैसे-- 


१२६ ] फाव्यालद्धारसुत्रवत्तो , [ सृत्न १४-१५ 


निनेशः रवः सिन्धोस्तुद्दिनगिरिवीथीषु जयति ॥ १३॥ 
न पृथगारोहावरोहयोरोज.प्रसादरूपत्वात्‌ । ३, १, १४। 
न प्रथक्‌ समाधिगुंणः । अरोह्दावरोहयोरोजःप्रसादरुपत्वातृ । 
ओजोरूपरचारोदः, प्रसादरूपश्चावरोह इति ॥ १४॥ 7 - - 
न सम्पुक्तत्वात्‌ । ३, १, १५। 


हिसालय के सार्गो में देवनदी गड्ा की स्थिति सर्वोत्तष से युक्त है। 
यहा “निवेद्यः स्व* सिन्धों ” इस में सीढी के समान धीरे-धीरे “प्रारोह' भौर उप्तके 
बाद 'तुहिनगिरिवीयीषु' में क्रम से 'अवरोह' होने से यहा दूसरे प्रकार का 
'समाधि' गुर है। इस ह्वितीय प्रकार की व्याल्या का श्रमिप्राय यह हम्ना कि 
क्रम से धीरे-धीरे 'भ्रारोह' भौर उसी प्रकार क्रम से धीरे-धीरे 'प्रवरोह' का नाम 
'समाधि' गुण है ॥ १३ ॥ 

इस पर प्रदन यह होता है कि “भ्रारोह' बन्ध की गाढता का भ्रौर 
'प्रवरोह' बन्ध के शैभिल्य का ही नामान्तर है। इसलिए वास्तव में भ्रारोह 
'झ्ोज” रूप भर 'वरोह' 'प्रसाद” रूप पूर्वोक्त गुणों के ही भ्रन्तगंत हो जाता 
है । इसलिए उन से भिन्‍न इस 'समाधि' रूप तृतीय गुण को भ्रलग मानने की 
झ्रावश्यकता नही है । इस प्रइन को उठा कर उसका समाधान करने के लिए 
प्रगले प्रकरण का भ्रारम्भ कर रहे हे । समाधान का भ्राशय यह है कि “श्रोज 
प्रौर 'प्रसाद! अलग-अलग गुरा हे किन्तु जहा वह नदी की दो धाराश्नों के 
समान मिलकर बहते हे उसका नाम 'समाधि” है । जहा वह दोनों गुणा स्वतन्त्र 
रूप से भ्रलग-प्रलग उपस्थित होते हे वहा उत्तका श्रपना क्षेत्र होता है भौर 
जहा नदी की दो घाराग्रो के समान वह परस्पर मिलकर एक हो जाते हे वहा 
'समाधि' रूप तृतीय गुण हो जाता है। यही कहते हे-- 

[ 'समाधि' वस्तुतः ] पृथक्‌ [ गुण ] नहीं है। [ उसके लक्षणभूत ] 
प्रारोह भौर भ्रवरोह के [ क्रमदाः ] 'प्रोज' शोर “प्रसाद' रूप होने से । 

शससाधि' पृथक्‌ गुण नहीं है। आरोह श्रौर भ्रवरोह के [ ऋ्रमज्ः | 
श्रोज प्रौर प्रसाद के रूप होने से। [ उनमें से ] आरोह 'झ्ोज' रूप झौर 
श्रवरोह 'प्रसाद' रूप है ॥ १४ ॥ 

यह पूर्वेपक्ष का सूत्र हुआ | इसका उत्तर भ्रगले सूत्र में करते हे-- 

[ झ्रापका कहना ] ठीक नहीं है। [ क्योंकि तदी की दो घाराश्ों के 
समान ] मिले हुए [ 'श्रोज' और 'प्रसाद' का नाम 'समाधि' ] होने से । 


सूत्र १६ ] ततीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [| १२७ 


यदुक्‍्तमोज असादरूपत्वमारोह् वरोहयोस्तनन्‍न, सम्पृक्‍तत्वात्‌ । 
सम्प्क्ती खल्बोजःप्रसादो नदीवेणिकाबदू बहतः ॥ १४ ॥ 


अनेकान्त्याच्च | ३, १, १६ ॥। 
न चायमेकान्तः, यदोजस्यारोहः असादे चावरोह इति॥ १६॥ 


जो यह फहा है कि “आ्ारोह' और “प्रवरोह' का “श्रोज” भ्ौर 'प्रसाद॑ 
रूपत्व है [ इसलिए 'समाधि' नामक तृतीय गुण घलग नहीं है। ] सो [ यह 
झापका कथन ] ठीक नहीं है। [ समाधि गुण में उन दोनों के | सम्मिश्चित 
होने से । [ समाधि गुण में वह ] "प्रोज' श्लौर 'प्रसाद' नदी की दो धाराओं 
के समान मिल कर-बहते हे । 
यहा फिर यह प्रइन उत्पन्न होता है कि श्रोज झौर प्रसाद की श्रलग-प्लग 
स्थिति का ही नही अपितु उनके साम्य झौर उत्कर्ष का भी वर्णात श्राप कर 
चुके हैे। उसका भावाथ यह हुमा कि पुष्प-गुच्छ के समान वे दोनों गुण साथ 
रहते पर भी भ्रपने प्रस्तित्व को बनाए रखते हे भोर भ्रलग-प्रलग भोज भौर 
प्रसाद गुर ही कहलाते हे, तभी उनका साम्य या उत्कर्ष हो सकता हे । भव 
झाप यह कहते है कि उन्त दोनो का मेल होने पर 'समाधि” नामक अलग नया 
गुर बन जाता है। इन दोनो विपरीत बातो की सद्भति कैसे लगेगी ? इस 
प्रकार की धाद्धा को ध्यान में रख कर ही ग्रन्थकार पहिले प्रइन का दूसरे प्रकार 
से समाधान भ्रगले सूत्र में करते है । 


पहिला प्रइन यह था कि भारोह भौर भ्वरोह क्रमश श्रोज भौर प्रसाद 
रूप हे इसलिए 'आरोहावरोहक्रम" समाधि” यह जो 'समाधि' का लक्षण करके 
प्रापने 'समाधि! नामक तीसरा गुण माना हैं सो ठीक नहीं है । इसका श्रगले 
सूत्र में यह उत्तर देते है कि यह भ्रावब्यक नही है कि भ्रोज में प्रारोह और 
प्रसाद मे भ्रवरोह प्रवश्य हो । अ्रवरोहशून्य रचना में भी प्रसाद गुण पाया जा 
सकता है । इसलिए भारोह या अभ्रवरोह होने पर “भोज” या 'प्रसाद' गुण 
प्रवश्य हो भ्रथवा भोज भौर प्रसाद गुण होने पर भारोह या श्रवरोह भ्रवश्य 
हो, यह नही कहा जा सकता हूं । भारोह झौर श्रवरोह में श्रोज तथा प्रसाद के 
प्रमैकान्तिक होने से 'प्रारोहावरोहक्षम' में समाधि नामक तृतीय गुण को मानने 
में कोई भापत्ति नही होनी चाहिए | यही बात कहते है । 

प्रनेकान्तिक होने से भी [ झ्रापका 'समाधि' को झलग गुण न सानता 
ठीक नहीं है। श्रतः 'समाधि' झलग गुण है ]। 


१२८ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सुत्र १७ 


ओ्रोज'प्रसादयो: क्वचिद्धागे तीब्ावस्थायां ताबिति 
चेदभ्युपगम: । ३, १, १७। 


मनन मल जम कप सन 

यह [ कोई प्रावव्यक_] नियम नहीं है कि श्रोज़ में भारोह शोर प्रसाद 
में प्रवरोह अवद्य हो । [क्योकि इस नियम का व्यभिचार मिलता है जैसे--] 
....... उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगच्छकच्छम । 
इत्यादि मे आरोहबून्य होने पर भी ओज' गुण पाया जाता है| भौर 

यतो यतो निवतंते ततस्ततो विमुच्यते । 
इसमे अ्वरोह का प्रयोग न होने पर भी “प्रसाद गृण पाया जाता है । इसलिए 
जब 'आारोह' के बिता भी 'प्रोज' तथा 'अवरोह' के बिता भी “प्रसाद! पाया 
जाता है तो 'प्रारोह' भौर 'अवरोह' के साथ 'प्रोज' श्रौर प्रसाद का भ्रन्वय- 
च्यतिरेक न होने से तो प्रारोह और झ्वरोह के होने पर भी प्रोज' श्र प्रसाद 
का प्रभाव भौर उनके स्थान पर उनसे भिन्‍न 'समाधि” नामक तृतीय गुण को 
ते में कोई हानि नहीं हैं। यह इस सूत्र का श्राशय हुआ ॥ १६ ॥ 

यहा पर जो वादी ने 'प्रोज' भ्ौर '्रसाद' बिना भ्रारोह या भ्रवरोह के 
भी रहते है यह बात ऊपर दो उदाहरणो से दिखाई थी | इस पर यह कहा जा 
सकता हैँ कि हर जगह 'भोज' भ्रथवा 'प्रसाद॑ में भ्रारोह भ्रवरोह का होना भ्रावश्यक 
नही है । परन्तु उनकी जब कभी तीब्रावस्था होती है तब प्रारोह या श्रवरोह 
होता है। सामान्यत. हर जगह “भोज भौर 'प्रसाद' में भ्रारोह-पअवरोह नही रहता | 
इस पर “समाधि” को पृथक्‌ गुण मानते वाले सिद्धान्त पक्ष का कहना यह है कि 
यह जो विशेषता है उसका कारण ही “'समाधि' गुर है । श्रर्थात्‌ साधारणत 
आरोह भौर श्रवरोह के बिना भी श्रोज और प्रसाद गुण रहते है । परन्तु कभी 
जब वह दोनो गुरा तीन्रावस्था में पहुँचते हे तब वहा आरोह श्रथवा भ्रवरोह 
होता है 4 यह जो 'श्रोज' या 'प्रसाद' की विद्येषावस्था हे जिसे श्राप श्रारोह या 
अवरोह कह रहे हो इसी के कारश का नाम 'समाधि' गुणा है । “समाधि के 
लक्षण 'प्रारोहावरोहक्रम समाधि. में 'क्रम' पद से गौणी लक्षणा द्वारा 'निमित्त 
प्र का ग्रहण करना चाहिए। तब उस सूत्र का भ्र्थ होगा कि श्रोज भौर 
प्रसाद की तीन्नता रूप जो विशेष भ्रवस्था है उसमें पाया जाने वाला जो भारोह 
या श्रवरोह उसका 'निमित्त! तृतीय 'समाधि' नामक गुण है। इसी बात को 

ग्रन्थकार श्रगले तीन सूत्रों में प्रतिपादित करते हे । 
श्रोज झौर प्रसाद के किसी भाग में तीज्रावस्था होने पर वे [ श्रारोह 


सूत्र !८:-१६ ] * तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ १२६ 


ओड:प्रसादयोः क्वचिद्धागे तीत्रावस्थायामारोहो5वरोहरचेत्येव॑ 
चेन्मन्यसे, अभ्युपगमः, न विश्नतिपत्तिः ॥ १७॥ 


विशेषापेक्षित्वात्‌ तयो: । ३, १, १८। 
स विशेषो गुणान्तरात्मा ॥ १८॥ 


आरोहावरोहनिमित्त समाधिराख्यायते । ३, १, १९। 
आरोहावरोहक्रमः समाधिरिति गोण्या वृत्त्या व्याख्येयम्‌ ॥ १६ ॥ 


झरोर प्रवरोह ] होते हे [ उवंत्र ओज झोर प्रसादमान्न में तहों ] यह कहो तो 
[ उस कथन से समाधि नामक तृतीय गुण की सत्ता ] मान [हो] लेते हे। 
“7 श्रोज श्रौर प्रसाद के किसी भाग में तौत्ांवस्था होने पर भारोह भौर 
झवरोह होता है यदि ऐसा मानते है तो [ हमें भी ] स्वीकार है [ उसमें हमें 
भी फोई झ्ापत्ति नहीं है। श्रयवा झ्ाप भी प्रकारान्तर से 'समाधि' गुण की 
सत्ता मानते हें। उसमें श्रापको भी ] कोई आपत्ति नहीं [ हो सकती ] 
है ॥ १७॥ 
[ श्रोज॑ तथा प्रसाद गुणों में ] उन दोनो [ आझारोह तथा श्रवरोह की 
नियत स्थिति ] को [ किसी ] विशेष [ निमित्त ] की श्रपेक्षा होने से । 

.._ झ्लौर वह [ प्ारोह प्रवरोह फा निमित्त भूत ] विशेष [ समाधि रूप ] 
अन्य गुण स्वरूप ही है । [ श्र्यात्‌ ओज भर प्रसाद गुण में जो कहीं तीतवावस्था 
श्राती है उसका कोई विशेष कारण श्लावश्यक है। श्रौर वह विशेष निमित्त 
'सम्राधि' गुण ही है प्रन्य कुछ नहीं ]॥ १८ ॥ 

उस प्ारोह तथा श्रवरोह का निमित्त [ ही ] समाधि [ नामक तुतीय 
गुण ] कहा जाता है। 

शारोह भ्रौर भ्रवरोह का क्रम 'सप्ाधि' [ गृण कहलाता ] है यह [जो 
समाधि का लक्षण किया था उसमें क्रम पद को ] गौणी वृत्ति [ लक्षणा ] से 
[ निमित्त भ्रथेपरक सामने कर उस लक्षण सृत्र की] व्यास्या करनी 
चाहिए॥ १६ ॥ 

इस पर फिर प्रइन उत्पन्न होता हैं कि हमने जो यह कहा कि प्रोज 
झौर प्रसाद की अ्रवस्था विशेष में झारोह भोर भ्रवरोह होता है उसमें आपने 
आरोह के भाव में भी “उद्गच्छदच्छसुभगच्छविगुच्छकच्छम्‌! भ्रादि उदाहरण 
में आरोह के भ्रभाव में भी झ्ोज तथा 'यतो यतो निवतंते ततस्ततो विमुच्यतते' 


१३० ] फाव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सूत्र २० 


क्रमविधानाथ्थ॑त्वाद्या । ३, १,:२०'। 
पृथक्करणमिति । पाठधर्मत्व॑ चने सम्भंवतीति “न पाठधर्माः 
सर्वेत्रादृष्टे!! इत्यन्न वक्ष्यामः )। २० ॥, 


इत्यादि उदाहरण में प्रवरोह के बिना भी प्रसाद गुण दिखा कर भ्रनेकान्तिकत्व 
दोष देकर श्रोज से भिन्‍न भारोह को भौर प्रसाद से भिन्‍न अ्रवरोह को सिद्ध 
कर उत भ्रारोह भ्रवरोह के क्रम को 'स़माधि' नाम से अलग गुर सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया हैं । परन्तु यह ठीक नही है क्योकि यद्यपि 'यत्र यत्रौजःतत्न तत्रारोह 
'जह-जहा श्रोज होता है वहां-वहा भारोह होता है' इस प्रकार का नियम नहीं 
है परन्तु 'यत्र यवारोहस्तनत्र तन्ौज.' जहा-जहा प्रारोह होता है वहाँ-वहाँ श्रोज़ 
होता है इस प्रकार का नियम माना जा सकता हूँ । उसका व्यभिचार न मिलने 
से उस नियम को भ्रनैकान्तिक नही कहा जा सकता है । 
दूसरी बात श्राप ने यह कही थी कि प्रोज भ्रौर प्रसाद की तीक्रावस्था में 

जो भ्रारोह भौर भ्रवरोह होता है उसको भोज झौर प्रसाद से भिन्‍न मान कर 
उसके निमित्त का नाम हो 'समाधि? वामक गुण है। यहा भी, भ्रवस्था तथा 
भ्रवस्थावान्‌ का भ्रमेद मानने पर भोज श्रौर भ्रारोह के भ्रभिन्‍त ही ठहरने 
से यह मार्ग भी उचित नही है । जब श्रोज ्रौर प्रसाद के तिमित्त को 'समार्धि' 
गण नही कहते है, तब उनसे अभिन्‍त आारोह तथा प्रवरोह के निमित्त को श्रलग 
समाधि' गुण मानते की श्रावश्यकता नहीं जान पडती है | इस प्रकार यहाँ दो 
तरह की शद्भाए की जा सकती है । 

इन दोनो शड्भूाओं को ध्यान में रख कर ग्रन्थकार 'समाधि' गुण के 
मानने का दूसरा प्रयोजन 'क्रमविधान' को बतलाते है । 

प्रथवा [ भ्रारोह श्रोर श्रवरोह में ), क्रम के विधान के लिए [ समाधि 
को पृथक्‌ गुण साना है । यहां प्रारोह भ्रौर श्रवरोह के परस्पर कम से तात्पर्य 
नहीं है भ्रपितु भ्रारोह स्थल में कम से श्रारोह ध्लोर श्रवरोह स्थल में क्रम, से 
प्रवरोह करना 'समाधि' गुण कहलाता है यह सृत्रकार का भरावाय है।]...' 

[ भ्रारोह स्थल में एक साथ नहीं प्रपितु क्रम से श्रारोह झौर श्रवरोह 
स्थल में एक सांथ नहीं प्रपितु क्रम से श्रवरोह को 'ससाधि' गुण कहते है । इस 
प्रकार क्रम के बोधन के लिए समाधि गुण फो ] पृथक किया गया है।!। 

[ इस पर शंका यह होती हूं कि यह क्रम तो पाठ का धर्म हो सकता 
है भ्र्थात्‌ बोलने में जो उतार चढाव होता है चह॒ तो क्राव्य का गुण नहीं हो 


सूत्र २११ | तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ १३४३ 


पृथक्पदत्वं माधयम । ३, १, २१ | 


बन्धस्य प्रथक्पद॒त्व॑ यत्‌ तन्माघुयम्‌। प्रथक्‌ पदानि यस्‍्य सः 
पृथक्पदः, तत्य भाव: प्रथक्‍्पद्त्वम्‌ | समासदक्दिध्येनिवृत्तिपर चैतत्‌। 
पूर्वोक्तमुदाहरणम्‌ । विपयेयस्तु यधा-- 

चलितशबरसेनादतगोशक्वचण्ड-- 

ध्वनिचकितवराहव्याकुला विन्ध्यपादा: ॥ २१॥ 


सकता है। उसे झाप काव्य-गुणो में क्यों गिना रहे हे । इसका खण्डन करने के 
लिए वृत्तिकार कहते है कि उस श्रारोह या अ्रवरोह को ] पाठ का धर्म नहीं 
कहा जा सकता है यह बात [ हम इस श्रध्याय के अ्रन्तिम सूत्र] “न पाठर्माः 
सर्वत्रादृष्टे” इस सृत्र में कहेंगे । 

यहा समाधि गुण को प्रलग सिद्ध करने का बहुत प्रयास ग्रन्थकार ने 
किया हे परन्तु वह पूर्णातया सफल नही हुआ है । इसी लिए भ्रन्य लोग इसको 
ग्रलग गुण नही मानते हे ॥| २० ॥| 

भाधुये” रूप चतुर्थ गुण के निरूपण के लिए ग्रन्थकार अगला सूत्र 
लिखते है-- 

[ रचना के | पदो की पथकता [ भ्र्थातूं समासरहित पदों के प्रयोग |] 
को माघुर्य [ गुण | कहते है। 


बन्ध [ प्र्थात्‌ रचना ] का जो पृथक्पदत्व है वह माधुयें कहलाता है ॥ 
जिसके पद पृथक्‌ | अलग-प्रलग असमस्त ] हे वह [ बन्ध ] पृथक्पवः [ बन्धः ] 
हुआ झोर उसका भाव पृथश्पदत्व [ कहलाता] है । यह समास की दीघेता का 
निषेध फरने वाला है । [ इस माधुर्य गुण का ] पूर्बोकत [ 'प्रत्त्युत्तरस्यां दिशि 
देवतात्मा' भ्रादि इलोक ही ] उदाहरण है। [ उत्तका विपर्यंय ] प्रत्युदाहरण 
जैसे [ निम्न लिखित वाक्य |-- 

चलती हुई शबरसेना के बजाए हुए तुरही [ योश्वुद्ध नामक वाद्य ] की 
भयकर ध्वनि से चक्तित वराहों से व्याप्त [ व्याकुल ] विन्ध्याचल की तल- 
ही है। 

यहा 'चलित' से लेकर “व्याकुला' तक एक ;लम्वा समस्त पद विशेष 
रूप में दिया हुआ है । इसलिए यहा पृथक्पदत्व रूप 'माघुय” गुरा नहीं है । 
इसलि यह प्रत्युदाहरण हुआ ॥| २१ ॥ 





१३२ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो ।[ सत्र २२-२३ 


अजरठत्वं सौकुमायंम्‌ | ३, १, २२। 
बन्धस्याजरठत्वमपारुष्यं यत्त तत्‌ सौकुमायेम्‌ | पूर्वोक्तमुद्ा 
हरणम्‌ | विपययस्तु यथा-- 
निदान॑ निद्ने त॑ प्रियननसहक्त्वव्यवसिति:। 
सुधासेकप्लोषो फल्लमपि विरुद्ध मम हृदि ॥ २२०॥ 


विकटत्वमुदारता | ३, १, २३ । 
बन्धस्य विकटत्व॑ यदसावुदारता । यस्मिन्‌ सति नृत्यन्तीव पदा- 


सप्तम गण 'सौकुमाय/ का निरूपण करने के लिए श्रगला सूत्र 
लिखते हे--- 

[ बन्ध की ] भ्रकठोरता सौकुमार्य [ कहलाती ] है । 

बन्ध [ रचना शेलो |] का भ्रजरठत्व [ श्रर्थात्‌ ] भ्रपारुष्य [ फ़ठोरता 
का प्रभाव ] जो है वह 'सोकुमार्य/ [ गुण कहलाता ] है। [ इसका भी ] 
पूर्वोक्त [ “अर्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा' श्रादि इलोक ही ] उदाहरण है। 
[ उसका विपयप्र ] प्रत्युवाहरण तो जेसे [ निम्न इलोक है |--- 

[ वियोगावस्था में ] प्रिय जन [ प्रियतमा या प्रियतस-श्रादि के मुख, 
नेन्न, केश भ्रादि ] के सादृश्य को [ चन्रमा, कमल, सयूरपिच्छ भ्रादि में ] 
स्थिति ही निश्चित [ निद्वतं भ्रसन्दिग्य ] रूप से | उसकी स्मृति झ्ौर वियोग 
के उद्दीपन का निदानम्‌] कारण है। भर [ उसकी स्मृति से | सुधा 
सिड्चन [ तथा वियोग से हृदय का प्लोष श्र्थात्‌ ] प्रौर दाह रूप विरद्ध [दो 
प्रकार के ] फल भी मेरे हृदय में उत्पन्त होते हे। [ भ्रर्थात्‌ चन्रमा कमल 
श्रादि को देख कर सावृश्यवद्ञ प्रियतमा के मुख श्रादि फो स्म्रति हो श्राती है 
उससे हृदय में श्रानन्‍्द का सठचार होता है। परन्तु उसके साथ ही उसका वियोग 
हृदय को झौर प्रधिक जलाने लगता है ]। 


इस पद्य की रचना में 'सौकुमाय' नही अपितु “पारुष्य' है । अतएवं यह 
'सौकूमाय' गुण का उदाहरण नही अपित्‌ प्रत्युदाहरण है ॥ २२॥ 

श्राठवें 'उदारता' नामक गुण का लक्षण अगले सूत्र में करते है-- 

[ रचना शैली की ] 'विकटता', 'उबारता' [ कहलाती | है। 

रचनावली [ बन्ध ] की जो 'विकटता' है वह 'उदारता' [ कहलाती | 


सूत्र २४] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ ररेरे 


नीति लनसस्‍्य वर्णभवना भवति तद्विकटत्वम्‌ | ल्ीजञायमानत्वमित्यथ: । 
यथा-- 
म्वचरणविनिविष्टेनू पुरैनेतकीनां _ 
मणिति रणितमासीत्‌ तत्र चित्र' कवच ॥| 
ले पुनः-- 
चरणुकमललग्नैनू पुरेनेतेकीनां 
भाटिति रणितमासीन्मव्जु चित्रव्ग्व तत्र | २३॥ 
भ्रथ॑व्यक्तिहेतुत्वमर्थव्यक्ति:। ३, १, रेड । 


है। जिसके होने पर [ रचना के ] पद नाच से रहे हे हस प्रकार की वर्णों के 
विषय में [ ओता ] लोगो की भावना होती है वह 'विकटत्व' | कहलाता | 
हैं। [ भर्थात्‌ वर्णों का तृत्य के समान ] लीलायमानत्व [ ही विकटत्व अथवा 
उदारता है | यह भ्र्थे हुआ । [ उसका उदाहरण ] जैसे-- 

वहाँ नर्तंकियों के अपने पैरो में पहिने हुए नृपुरो का विचित्र श्रौर 
सुन्दर शब्द होने लगा। 

इस इलोक के पढते समय उसके पद नाचते हुए से प्रतीत होते हे। नाचने 
में जैसे जैसे उततार-चढाव की विशेष प्रकार की गति होती है इसी प्रकार यहाँ 
भटिति रखितमासीतू तत्र चित्र कलञ्च' श्रादि पदो को पढते समय विद्येष 
प्रकार की गति प्रतीत होती है । इस लिए यह 'विकटत्व' भ्रथवा 'उदारता' का 
उदाहरण हैं । 

[ परन्तु यदि इस श्लोक के पदो में परिवतंन नीचे लिखे प्रकार से कर 
दिया जाय तो ] फिर [ वह गुण ] नहों रहेगा। [ जैसे |-- 

नर्तकियों के चरण कमलो में पहिने हुए [ लग्न ] नूपुरो ने वहाँ विचित्र 
झौर सुन्दर शब्द किया। 

इलोक के इन दोनो चरणो के ऊपर दिए हुए दोनो पाठो को पढते 
समय उनके उच्चारगा में स्पष्ट रूप से भ्रन्तर प्रतीत होता है। उससे ही पदो 
के 'विकटत्व” भ्रथवा 'उदारता गुरा का स्वरूप तिणेय हो जाता है ॥२३॥ 

प्रगले सूत्र में 'प्रथंव्यक्ति' रूप नवम गुणा का निरूपण करते हे--- 

प्रथ॑ की [ स्पष्ट शोर तुरन्त ] प्रतीति का हेतुभूत [ शब्द गुण ] 
प्र्यव्यक्ति' [ नाम से कहा जाता ] है । 


११४ ] काव्यालडूरसुतवृत्तो [ सूत्र २४ 


यत्र मटित्यर्थप्रतिपत्तिहवतुत्व॑ स गुंणोडथव्यक्तिरिति । पूर्वोक्तमुदा- 
दरणम्‌ । प्रत्युदाहरणन्तु भूयः सुलभव्न ॥ २४ ॥ 
ओज्ज्वल्यं कान्ति:। ३ई, १, २५। 
बन्धस्योज्ज्वल्त्ब॑नाम यद्सो कान्तिरिति। थद्भावे पुराण- 


ज्छायेत्युच्यते | यथा-- ल्‍ 
कुरज्ञीनेत्रालीसर्तबकितवनालीपरिसरः | 


जहाँ [ जिन शब्दों में ] तुरन्त [ श्लोर विस्पष्ट रूप से ] श्र्थ की 
' प्रतीति कराने की [ हेतुत्व ] क्षमता होती है वह “पर्थव्यक्षितँ [ नामक | गुण 
होता है । [ इस प्रर्थन्यक्ति गुण का भो ] पुर्वोक्त [ “अस्त्युत्तरस्यां दिल्लि 
देवतात्मा' इत्यादि इलोक ही ] उदाहरण हैं । [ उसके विपरीत | प्रत्युदाहरण 
बहुत [ हो सकते है ] भ्रोर सुलभ हे। [ इसलिए हम यहां उसका प्रत्युदाहरण 
भरने वृत्तिपन्य में नहीं दे रहे है ]। 
वास्तव में इस 'प्रथ॑व्यक्ति” गुण के श्रभाव में १, भ्रसाधुत्व, २. भश्रती- 
तत्व, ३ श्रनर्थकत्व, ४. भ्रन्‍्यार्थत्व, ५. नेयार्थत्व, ६. यत्तिभ्रिष्टत्व, ७. विलष्टत्व, 
८ सन्दिग्धत्व भोर ६. भ्रप्रयुक्तत्व भ्रादि दोष हो जाते है । उन दोषो के 
निरूपण में जो उदाहरण दिए हे वह सब इस “भ्रथ॑व्यक्ति' के प्रत्युदाहरण हो 
सकते है । इस लिए उसके प्रत्युदाहरणों को अलग दिखलाने की श्रावश्यकतां 
नही हैं। यह मान कर वृत्तिकार ने भ्रलग प्रत्युदाहरण नहीं दिखाया है ॥२४॥ 
'कान्ति” नामक दशम गुण का लक्षण भगले सूत्र मे करते हे । 
[रचना शेली को ] उज्ज्वलता [ नवीनता का नाम | कान्ति 
[ गुण | है। ' 
बन्ध की जो उज्ज्वलता [ नवीनता ] है वह ही फान्ति [ नाम 
गुण ] है। जिस [ कान्ति ] के श्रभाव सें [ यह इलोक या काव्य ] पुरानी नक़स 
[ छाया ] है यह कहा जाता है । [ इस फान्ति मास्क गुण का उदाहरण ] 
छैसे-- 


मृणियों के नेश्रों की पंक्ति से चनश्रेणी फा किनारा [ पुष्पों के | गुच्छों 
से युवत सा [ प्रतीत हो रहा ] है । 

यहाँ 'कुरज्जीनेत्राली' से 'वनालीपरिसरः श्र्थात्‌ वन प्रान्त को, हरिणियो 
के नेत्रो-से फूलो के गुच्छो से भरा सा 'स्तबकित”ः सा कह कर जो वर्णत 


है 


सूत्र २५ ] तृतीयाँषिकरणे अयसोष्ण्यायः [१३४ 


विपयेयस्तु भूयान छुलमग्य । 

श्ोकाश्ात्र सवन्ति-- 
पदन्यासस्य गाढत्व॑ वदन्त्योजः कवीश्वराः ) 
अनेनाधिष्ठिताः प्रायः शब्दाः श्रोत्ररसायनम्‌ ॥ १ ॥ 
खथत्वमोजसा सिश्र॑ प्रसादुब्व प्रचच्षते | 
अनेन न विना सत्यं॑ स्वदते काव्यपद्धतिः॥ २॥ 
यत्रैकपद्वद्धा्न पदानां. भूयसामपि । 
अनालक्षितसन्धीनां स श्तेषः परमो गुणः ॥ ३॥ 
प्रतिपाद॑ प्रतिक्लोकमेकमार्गपरिग्रहः । 
दुबेन्धों दुर्विभावश्व समतेति गुणों मतः॥ ४ ॥ 


(3. >नअन्‍नन्‍ा<+++क 3-4 »अ»म-क+नआक कम» मम ++ मना 





किया हैँ, वह कंवि की श्रपनी नई कल्पना या नई सूक है । यही उसका _ 
झौज्ज्वल्य' गुणा है । जहाँ कवि की कल्पना में कोई नूतनता नहीं रहती वहाँ 
लीकपिटाई सी प्रतीति होती है भौर कोई चारुता नही रहती । 

[ इस श्रोज्ज्वल्प के विपयेय रूप ] प्रत्युदाहरण बहुत और सुलभ हूँ । 
[ भ्रतः उनको दिखलाने को श्रावद्यकता यहाँ नहीं है । ] 

[इस प्रकार प्रन्यकार ने सूत्र शोर वृत्ति द्वारा दस प्रकार के शब्द गुणो का 
प्रतिपादद कर दिया। श्रब उन्हीं दस गुणों को इलोकों द्वारा दिलाने के लिए 
कुछ संग्रह इ्लोक स्वयं लिखते है ] इस [प्र्थात्‌ शब्द गुणो के स्वरूप निरूपण ] 
के विषय में [ निम्नलिखित ११ ] इलोक भी हे । [ इन ११ इलोको में ऋमशः 
उन्हीं दस 'शब्द-गुणों' का निरूपए किया गया है । जो इस प्रकार हैं|-- 

१, पद रचना को गाढ़ता को कवीश्वर लोग “झोज' [ नामक गुण ] 
कहते है । इस [ भोज गुण ] से युक्त पद प्रायः [ स्फूति पैदा करने वाले ] 
कानो के लिए रसायन के समान [ स्फूतिदायक ] होते है । 

२. प्रोज से मिश्चित [ रचना के ] शेथिल्य को 'प्रसाद' [ गुण नाम से ] 
कहते हैं । इस [ प्रसाद गुण ] के बिना वस्तुतः काव्य रचना का श्रानन्द हो 
नहीं झाता है|, 

३. जहाँ सन्धि के दिखाई न देने पर भो बहुत से पदों में एकपद के 
समान प्रतीति हो वह 'इलेब' [ नामक ] परम गुण है । 

४. [ इलोक के ] प्रत्येक पाद में भर प्रत्येक इलोक में एक-से मार्ग 


१३६ | कांव्यालडूारसूत्नवृत्तो [ सूत्र २४ 
- आरोहन्त्यवरोहन्ति क्रमेण यतयो हि यत्‌ | 
समाधिनाम स गुणस्तेन पूता सरस्वती ॥ ४॥ 
बन्धे प्रथकृपदत्व॑च माघुयमुदितं बुधेः । 
अनेन हि पदन्‍्यासाः काम धारामघुच्युता:॥ ६॥ 
यथा दि छिययते रेखा चतुर॑ चित्रपण्डितेः | 
तथैब वागपि प्राज्ञेः समस्तगुणगुम्फिता ॥ ७॥ 
बन्धस्याजरठत्वश्ब॒ सौकुमायमुदाहतम्‌ । 
एतेन वर्जिता वाचो रुक्ष॒त्वान्न श्रुतिक्षमाः॥८॥ , 
विकटत्वन्च बन्धस्य कथयन्ति ह्य दारताम। 
वैचित्र्यं न प्रपयन्ते यया शुन्या: पदक्रमाः ॥ ६ ॥ 





का प्रहण समता नामक गुण [माना जाता है । उसका ज्ञान तथा उसको 
पहिचान बड़ी कठिन है । 

५, जहां [ इलोकों के पादों की ] मतियाँ क्रम से चढती श्रोर उतरती है 
वह 'ससाधथि! नामक गुण होता हे श्लौर उससे [ कवि की ] वाणी पवित्र 
होती है । 

६. रचना में पृथक्‌ पदत्व [ समासरहित पदो के प्रयोग ] फो विद्वात्‌ 
लोग 'माधुय्य' [ नामक गुण ] कहते है । इस [ माधुयय ] के होने से पद रचना 
सधुधारा कौ श्रत्यन्त वृष्टि फरने वाली होतो है । 


७. जैसे चित्र [ निर्माण विद्या ] के पण्डित [ चित्र के सौन्दर्यापादक 
समस्त श्रावश्यक गुणों से युक्त ] रेखा को चतुरतापूर्वक खींचते हे इसी प्रकार 
बुद्धिमान्‌ [ कवि श्रपनी काव्य-] वाणी को समस्त [ श्रोज प्रसाद आदि दसों ] 
गुणों से गुम्फित करते है । 

८. रचना की कोमलता [ श्रजरठता श्रपारुष्य ] को 'सौकुमार्य' [ गुण , 
कहा जाता है । इस [ सोकुमाय गुण ] से रहित वाणी रूक्ष होने से [ सहव्ों 
के ] सुनने के योग्य नही होती हे । 

६. बन्ध [ रचना बोली ] की 'विकटता' [ पदो की नृत्यत्मायता ] को 
'उदारता' [ नामक गुण ] कहते हे । [जिश्न [ उदारता ] के बिना पदों की 
रचता [ विचित्रता ] सौन्दर्य को प्राप्त नहीं कर पाती है । 


सूत्र २६ ] तृतीयाधिकरणे प्रयमोध्ण्यायः [ १३७ 


परचादिव---गतिवाच. पुरस्तादिव वस्तुना। 
यत्राथेव्यक्तिहेतुत्वात्‌ सो5थेव्यक्तिः स्वृतो गुणः ॥ १०॥ 
ओज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहुगुएं गुणविशारदाः 
.पुराणचित्रस्थानीयं तेन वबन्ध्य॑ कवेबेचः ॥ ११॥ २५॥ 


"नासन्तः सद्ेद्यत्वात्‌ । ३, १, २६ । 
न खल्वेते गुणा असन्तः | संवेयत्वात्‌ ॥२६॥ 


१०, जहाँ पदो की गति मानो पीछे हो भर प्रर्थ को प्रिव्यक्ति मानो 
पहिले हो जाय उसको श्रर्थ को तुरन्त भोर विस्पष्ठ श्रभिव्यक्ति का हेतु होने 
से “अथेव्यक्ति' [ नामक गुण ] कहते हे। 

११. गुणो को जानने वाले विद्वान्‌ [ पदो के ] प्रोज्ज्वल्य को “कान्ति' 
[ नामक गृण ] फहते हे। उस [ कातन्ति गुण ] से रहित कवि की वाणी पुराने 
चिन्न के समान [ प्रनाकषेक ] होती है ॥२५॥ 

इस प्रकार शब्द गुणो के स्वरूप, लक्षण आदि का प्रतिपादन करके 
भ्रव शब्द गुणों की प्रामारिकता का निरूपण करते हे । यदि कोई यह शद्भा 
करे कि यह दस गुणो की झापते स्वय यो ही कल्पना कर ली है वस्तुत उनका 
कोई प्रस्तित्व नही है तो उसका समाधान करने के लिए भ्रलग सूत्र लिखा है । 

[ यह दो गुण ] असत्‌ नहीं है । सहृदयो के संवेध होने से । 

यह [ दसों गुए ] श्रसत्‌ नहीं है सहदयों द्वारा प्रनुभूत होने से 

यहाँ मूल सूत्र में 'सद्दे्रत्वात्‌” पाठ हे भर वृत्ति में 'सवेद्यत्वात्‌” पाठ 
पाया जाता हूँ । परन्तु दोनो जगह एक-सा ही पाठ होना अ्रधिक भरच्छा है । 
इस लिए हमने दोनो जगह 'सद्च्चत्वात्‌' यही पाठ रखा है । उसका भ्रर्थ 'सहृदय- 
सवेद्यत्वात्‌ 'होता है ॥२६।॥ 

इस पर शद्भा की जा सकतो हैँ कि प्रतीति होने मात्र से गुणों की 
सत्ता मानना प्रतिवायें नही हो जाता हैं । हो सकता है कि शुक्ति में रजत- 
प्रतीति के समान उनकी प्रतीति अ्रान्त ही हो। इसका उत्तर करने के लिए 
प्रगला सूत्र लिखते हे । 

गुणो के जानने वालो सहृदयो के हारा संवेद्य होने पर भी [ वह गुण ] 
भ्रस मूलक हु है [ ऐसी छाद्धा हो तो ] इसके [निवारण] के लिए कहते - 





१ नासन्तः सर्वेध्त्वातु । 


श्इर्ट | ' क्षाव्योलडूरसूत्रवत्तो . [ सूत्र २७ 


तहिदां संबेद्त्वेडपि श्रान्ताः स्युरित्याह-- 
। न क्षान्ता निष्कम्पत्वात्‌ । ३, ९; २७। 
न गुणा भनन्‍्ता: | एतह्विषयायाः अवृत्ते्निष्कस्पत्वात्‌ ॥२७॥ 





[ गुणो की अनुभूति ] श्रान्त नहीं है अबाधित [ निष्कम्प ] होने से। 

[ गुणो को श्रनुभूति ] भ्रान्त नहीं है। हस [ गुण ] विषयक श्रनुभूति 
के भ्रवाधित [ निष्कम्प ] होने से । 

भ्रम उस प्रतीति को कहते हे जिसका बाघ होता है। जैसे रज्जु में 
सर्प की प्रतीति श्रथवा शुव्ति मे रजत की प्रतीति होती है वह भ्रम है, प्योकि 
भली प्रकार देखने पर उसका बाघ भी हो जाता है । 'रज्जुरिय नाय सर्प! 
अथवा 'शुक्तिरिय नेद रजतम्‌'। 'यह रस्सी है साप नही' या 'यह सीप है चादी 
नही' इस प्रकार की उत्तरकालिक प्रतीति से पूर्व प्रतीति का बाघ हो जांता है । 
इस लिए उस पूर्व प्रतीति को मिथ्या भ्रथवा भ्राल्त प्रतीति कहा जाता है। 
परन्तु जिस प्रतीति का बाध नही होता उसको मिथ्या प्रतीति नहीं कहा जा 
सकता है । यहाँ वामन में बाध की जगह कम्प शब्द का प्रयोग किया है। 
इस लिए निष्कम्प का श्र्थ प्रवाधित है । जो निष्कम्प श्र्थात्‌ भ्रवाधित प्रतीति 
है उध्षको भ्रम नही कहा जा सकता है । गुणो की प्रतीति का बाध नही होता 
है प्रतएव भ्रवाधित भ्रथवा निष्कम्प प्रतीति होने के कारण वह भ्रान्त प्रतीति 
नही हो सकती हैँ ॥२७॥ 


इस पर यह शड्भा हो सकती है कि यह सब गुण जो भ्रापने दिखला 
चह तो पाठ के धर्म हे । भ्र्थात्‌ इलोक भ्रादि को पढते समय जो आरोह-अवरोह 
आंदि होता है उसको ही भाप 'प्रोज', 'प्रसाद” भ्रादि नाम से कह रहे है । इसलिए 
भापके भ्रभिमत 'श्रोज', 'प्रसाद' श्रादि को भ्रधिक से भ्रधिक पाठ का धर्म माता 
जा सकता है। काव्य गुण की दृष्टि से उनका कोई मूल्य या महत्व नहीं है । 
इम शद्धा का उत्तर करने के लिए ग्रन्थकार ने भ्रगले सूत्र की रचना की है। 
उत्तर का भ्राशय यह है कि यह भ्रारोहवरोह मूलक 'श्रोज', "प्रसाद भ्रादि 
गुण केवल पाठ के धर्म नही भ्रपितु वे बन्ध के भर्थात्‌ काव्य रचना के गुरा है। 
यदि केवल पाठ के धर्म होते तो जहाँ चाहे वहाँ सर्वत्र यथेष्ट भारोह या 
श्रवरोह कर देने से ही भ्रव्यवस्थित रूप से भोज और प्रस्माद का भान होने 
लगता । परन्तु ऐसा नही है । जहाँ वस्तुत: रचना में श्रोज नही है वहाँ पाठ में 
भारोह कर देने से भी भ्रोज की प्रतीति नही हो सकती है । इसी प्रकार जहाँ - 





सूत्र ९८ ] तृतीयाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ १३६ 


न पाठधर्मा: सर्वत्रादृष्टे:। ३, १, २८। 
सर्वत्रादृष्दे 6 
नेते गुणा: पाठधमा), : । यदि पाठयमाः स्युस्तहिं 
विशेषानपेज्ञाः सन्तः स्वेत्र दृश्येरर्‌। न च सर्वत्र दृश्यस्ते। विशेषा- 
पेज्ञया, विशेषाणां गुणत्वाद्‌ गुणाभ्युपगम एवेति ॥२८॥ 
इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्योलडूरसृत्रदृत्तो 
'गुणविवेचने तृतोयेषघिकरणे प्रथमोथ्ष्याय: । 
गुणालडूरविवेकः शब्दगुणविवेकश्च । 





रचना में शैथिल्य नही है वहाँ केवल पा5 भ्रथवा उच्चारण में शैथिल्य ले पाने 
से प्रसाद गुण नही हो जाता है। इस लिए इन प्रोज, प्रसाद भादि को पाठ- 
धर्म त मान कर काव्य के गुण के रुप में उनकी स्वतन्त्र सत्ता मानता भ्रविवायें 
है । यही वात्त प्रगले सूत्र में कहते हे! 
[ श्रोज प्रसाद श्रादि गुण केवल] पाठ के धर्म नहों है । [रचनागत भोज 
प्रसाद प्रादि के प्रभाव में ] सर्वत्र [ केवल पाठ मात्र से | न पाए जाने से।._/ 
यह गुण [ केवल ] पाठ के धर्म नहीं हें । सर्वत्र दिखाई न देने से। 
यदि चह [ केवल ] पाठ के घर्म होते तो बिना किसी विशेषता के सर्वन्न दिखाई 
वेते। परन्तु सर्वत्र दिखाई नहीं देते है । किसी विशेषता की प्रपेक्षा से [ उन 
शोज-प्रसाद भ्रादि की प्रतीति होती है ऐसा मानने पर तो ] विशेष के [ ही ] 
गुण रूप होने से गुणो को स्वीकार करना ही होना होगा । [ इस लिए गुणों 
का मानना भ्रावहयक हे यह भ्रत्यकार का श्रभिप्राय हुआ ] ॥२८॥ 
श्री पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालडटारसूत्रवृत्ति में 
धगुणविवेचन” वामक तृतीय भ्रधिकरण में 
प्रथम प्रष्याय समाप्त हुमा । 
गुण भोर भ्रलड्भारो का भेद तथा गुणों का विवेचन 
समाप्त हुआ । 
एन्‍््मपमण हू. बम्प्य्ध७ 
श्रीमदाचार्यविश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
काव्यालड्रारदीपिकाया' हिन्दी व्यास्याया 
तृतीयाधिकरणो प्रथमोध्ष्याय. समाप्त. । 





तृतीयाधिकरणो द्वितीयोड्ष्यायः 
[ अर्थगुणविवेचनम्‌ |] 
सस्प्रत्यथेगुणविवेचनाथमाह-- 
त॑ एवार्थगुणा:। ३, २, १। 
त एवौज/अभ्ृतयो5थंगुणाः ॥ १ ॥ 
शब्दार्थगुणानां वाच्यवाचकद्चारेण भेद दर्शयति-- 
 भ्रथ॑स्य प्रौढ़िरोज:। ३, २, २। 





तृतीयाधिकरण का द्वितीय श्रध्याय 
[ अथ गुणों का विवेचन ] 


इस तृतीय भ्रधिकरण के प्रथम भ्रध्याय में दस प्रकार के शब्द-गुणों का 
निरूपण किया गया था । अरब इस भ्रध्याय में 'अर्थंगुणों' का निरूपण प्रारम्भ 
करते हे । इन भ्र्थगुणो के नाम भर सख्या वही हे जो पिछले छशब्दगुणों के 
थे। हा, लक्षणों में कुछ भेद है । इसलिए इस अ्रध्याय का प्रारम्भ करते हुए 
कहते हे-- 

भ्रव श्रथ॑ंगुरों के विवेचन के लिए कहते हे-- 

वह [ श्रोज, प्रसाद श्रादि दस ] हो अर्थ गुण है । 

[ शब्दगुणों के रूप में जिनका निरूपण किया जा चुका है ] वह श्रोज 
इत्यादि हो प्रंगुण [ भी | है ॥ १॥ 

धब्द और श्रथंगुणो का वाच्य-वांचक के हारा भेद दिखलाते है। 
[ भ्र्थात्‌ शब्द भ्रौर शर्थगुणो के नाम एक समान होने पर भी उनमें भेद यह है 
कि शब्दगुणो के स्थल मे प्रौढ़ि भ्रादि, 'वाचक' भ्र्थात्‌ शब्द के धर्म होते है भौर 
भ्रथे गुणों में प्रौदित्व श्रादि शब्द के नहीं भ्रपितु श्र्थ के धर्म होते हे। |-- 

प्रथे की प्रौदि 'प्रोज' [ नामक भ्रथंगुण ] है । 

पर्व की प्रोढ़ि प्र्थात्‌ प्रोहत्व [ श्रथेगत गुण ] 'पोज' है। [ यह धर्य की 


सूत्र २ | तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १४१ 


अथस्यामिधेयस्य प्रोढ़िः प्रोदत्वमोजः ! 
पद्ाथें वाक्‍्यवचन वाक्यार्थे च॒ पदाभिधा | 
प्रौढ़िव्याससमासौ च सामिप्रायत्वमेव च ॥ 
पदार्थ वाक्‍्यवचनं यथा--- 
अथ नयनससुत्य॑ ज्योतिरत्रेरिव थोः। 
अत्र चन्द्रपद्वाच्येड्थे 'नयनसमुत्यं ज्योतिरत्रे” इति वाक्य॑ 
प्रयुक्तम्‌ | पद्समूहत् वाक्यमभिप्रेतम्‌ । अनया दिशाउन्यदपि द्रष्टव्यम्‌ । 
तदथ्यथा-- 


प्रौढ़ि पांच प्रकार की होती है। वह पांचों प्रकार के श्रय॑प्रोढ़ि के भेद निम्न 
इलोक में इस प्रकार दिखाए हे |-- 

१० [ जिस श्रर्थ का प्रतिपादन केवल एक ही शब्द से किया जा सकता 
है उस ] पद [ से प्रतिपाद्य ] श्रर्थ [ के बोधन ] में वाक्य की रचता, 
२. वाक्य के [ अतिपाद्य ] अर्थ [ के बोधन ] में [ संक्षेप करके केवल एक ] 
पद का कथन करना, ३. [ इन दो भ्रकारों के भ्रतिरिक्‍्त भ्रन्य प्रकार से श्र्थ का ] 
विस्तार, ४. [ श्रथवा उक्त श्रकारों से भिन्‍न श्रकार से पदार्थ का ] संक्षेप 
[ समास ] करता, और ५ [ अर्थ का विशेष रूप से ] साभिप्रायत्व [ यह पांच 
प्रकार को भ्रथंगत ] 'प्रोढ़ि' होती है । 

[ आगे इन पांचों प्रकारों के उदाहरण देते हे । ] पद के श्रर्थ [ बोधन ] में 
[ लस्बे | वाक्य का कथन करना [ यह जो प्रौढ़ि का पहिला भेद हैँ उसका 
उदाहरण |] जैसे-- 

प्न्नि [ ऋषि ] के नेत्र से उत्पन्त ज्योति [ भ्रर्थात्‌ चस्द्रमा ] के समान | 

यहां “चन्द्र” पद से वाच्य [ चल्धमा रूप ] भ्र्थ [ के बोधन ] में 'नयत- 
समुत्यं ज्योतिरत्रे' [ इतना लम्धां | वाक्य प्रयुक्त किया है । 

| यहां यह शद्भूा हो सकतो है कि 'तिड्सुबन्तचयों वाक्य विया वा 
कारकान्विता' इस लक्षण के श्रनुसार तिडन्त तथा सुबवन्त पदों का समुदाय 
अथवा कारक से युवत क्रिया को वाक्य कहते है । परन्तु “नयनसमुत्य॑ ज्योति- 
रत्न” इस पद समुदाय में कोई क्रिया नहीं है इत लिए इस को वाक्य नहीं कह 
सकते हे । इस शद्भा को मन में रख कर ग्रन्थकार कहते हे कि यहां वाक्य का 
यह लक्षण प्रभिप्रेत नहीं है अपितु सामान्य रूप से | श्रौर [ केवल ] पद समृह 
[ ही यहां ] वाक्य [ शब्द से ] अभिप्रेत है । इस प्रकार [ पदो के श्र में प्रयुक्त 
वाक्य ] के भ्रन्य [ उदाहरण ] भी समझ लेने चाहिएँ। जेसे कि-- 


१४२ ] काव्यालडरारसृत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


पुरः पाण्डुच्छाय॑ तदु कपिलिम्ना कृतपदं 
ततः. पाकोत्सेकादरुणगुणसंसर्गितवपुः । 
शर्ेः शोपारम्से स्थपुटनिजविष्करम्भविषमं, 
बने वीतामोद॑ बदरमरसत्व॑ कलयति ॥ 


न चेवमतिग्रसब्न:, काव्यशोभाकरत्वस्य गुणसामान्यलक्षण॒स्याव- 
स्थितत्वात्‌ | 





[ बेर का फल निकलते समय ] सबसे पहिले [ सफ़ेद ] पाण्डु छाया, 
बाला, उसके बाद पीलिमा से व्याप्त, उत्तके बाद पकने पर लालिमा युक्त 
स्वरूप वाला, उसके बाद सुलनये लगने पर [ स्थपुटो निम्मोन्नतः, विष्कम्भः 
श्राभोगः ] नीचे ऊंचे स्वरूप वाला श्रोर श्रन्त में वन में ही गन्धहीन शौर रस- 
विहोन हो जाता है । 

इसमें “कपिल' इस पद के श्रर्थ वोधन करने के लिए 'कपिलिस्ना कृत- 
पर्द! श्रोर 'भ्ररुण/ इस पद के स्थान पर 'प्ररुणगुणससगितवपु: यह पद समुदाय 
प्रयुक्त किया गया है । यह सब पद के भ्र्थ में वाक्यप्रयोग रूप प्रथम प्रकार की 
प्रौढि के उदाहरण है । 


यहां यह प्रष्न उत्पन्न होता है कि यदि इस प्रकार पद मात्र से वोध्य 
श्र्य के लिए वाक्य के प्रयोग को आप अश्र्थंगत 'प्रौढि' मान कर 'ओ्ोज' गुण के 
प्रन्तगंत मानते हे तो श्रमी दोष निरूपण के प्रसद्भ में 'व्यवहिताथ्थ व्लिण्टम्‌ 
'क्लिष्टत्व' दोष का लक्षण करके 'दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु” यह जो उसका 
उदाहरण दिया हूँ यह कंसे सज्भुत होगा । वहाँ भी “चन्द्र” इस पद से वोध्य भ्र्थ 
के लिए 'दक्षात्मजादयितवल्लम' रूप पदसमृह का प्रयोग किया गया है । उस 
दोपस्थल में इस प्रौढि गुण के लक्षण की श्रतिव्याप्ति हो जावेगी । इस शद्धा 
के निवारण के लिए ग्रन्थकार कहते हे कि-- 


प्रोर इस प्रकार [ 'दक्षात्मजादयितवल्‍्लभवेदिकासु' इत्यादि उदाहरणों में 
प्रोढ़ि दप इस भ्रथंगुण के लक्षण की ] भ्रतिव्याप्ति नहीं समभनी चाहिए। 
[ यहां श्रर्यात्‌ 'श्रय नयनसमुत्य॑ ज्योतिरत्रेरिवद्यो:” इत्यादि उदाहरण में ] काव्य- 
दोभाजनफत्व रूप गुण के सामान्य लक्षण के विद्यमान होने से । 


श्रोर “दक्षात्मजादयितवल्लभवेदिकासु” इत्यादि उदाहरुणों में श्रथ- 
प्रतीति के व्यवहित होने से गुण के सामान्य लक्षरा से हीन और दोप लक्षण 


सूत्र २] तृतीयाधिक्रणे दितीग्रोष्ष्यायः [ १४३ 


वाक्यार्थ पदामिधानं यथा 'द्व्येय॑ न भवति किन्तु मसानुषी' इति 
वकक्‍्तव्ये 'निम्मिषति? इत्याह्देति । 


अस्य वाक़्याथस्य व्यासंसमासौ । 





के विद्यमान होने से उसमें गुण का लक्षण भ्रतिव्याप्त नही होता हे । इन दोनो 
उदाहरणो में का परस्पर भेद सहृदय पझ्थवा गुणदोष के विवेचन की विशेष 
क्षमता रखने वालो को ही प्रतीत हो सकृता है सामान्य व्यक्ति को उन दोनो 
की स्थिति एक जैसी ही जान पड़ती है । 

वाक्य के पश्रथ में पद के कथन [ फा उदाहरण ] जैसे-- 

'यह दिव्य श्रप्तरा नहीं है किन्तु सानुषी [स्त्री ] है! [ इतने लस्बे 
वाक्य हारा ] यह कहने के स्थान पर [ केवल ] 'निमिषति' [ पलक सारतो है ] 
यह कहता है । 
देवन्तोक वासी देवता तथा श्रप्सराएं पलक नही मारते हे और इस 
भूलोक के वासी मनुष्य स्त्री आदि पलक मारने वाले हे । इस प्रकार का भेद 
कवि जनो में प्रसिद्ध हैं। इसलिए केवल “निमिषति' कह देने से ही यह पर्थ 
निकल भ्राता है कि ग्रह दिव्य श्रप्सतरा श्रादि नहीं अपितु मानृषी है। यह 
वाक्याथ के स्थान पर पद के प्रयोग रूप द्वितीय प्रौढि भेद का उदाहरण है । 

इस [ ही प्रकार एक ] वाक्य से प्रतिपादित श्रयें का व्यास श्लौर समा 
[ भ्रर्थात्‌ श्रधिक विस्तार भ्रथवा संक्षेप कर देना भी भ्रौढ़ि रूप श्रथंगण ] होते है। 


उनमें से व्यास रूप भ्रथ॑ग्रत प्रौढि के तृतीय भेद का उदाहरण, निम्न- 
लिखित इलोक में दिया गया है ॥ 


इस इलोक में सुख झौर दु'ख के नाता प्रकार के सम्बन्ध का वर्णन किया 
गया हैँं। वह नानो सम्बन्ध मुख्यतया चार प्रकार के हो.सकते हे जिनको भागे 
दिखलाते हें । उनमें से पहिला भेद यह है कि सुख और दु ख दोनो में से एक का 
भाव और दूसरे का भ्रभाव हो । इस प्रकार 'न भवति' और “भवति' का सम्बन्ध 
सूख भर दु ख के साथ पर्याय से जोड़ने पर १ 'सुख का भाव' शोर 'दुख का 
प्रभाव'२ 'सुख्ध का झमाव' तथ”दु.ख का भाव यह दो भेद 'भुवति' “न च भवति' 
से बनते है । उसके वाद तीसरा भेद वह होगा जिसमें सुख और दु ख दोनो का 
भ्रस्तित्व हो उसको कवि ने इलोक के तृतीय चरण में दिखलाया है । और चौथा भेद 
वह बनेगा जिसमें सूख श्रोर दु ख दोनो का ही प्रस्तित्व न हो । इसको कवि ने 


१४४ ] काव्यालडू रसूत्रवृत्तो [सूत्र २ 


व्यासों थथा-- 


अय॑ नानाकारों भव॒ति सुखदुःखन्यतिकरः 
सुखं वा दुःख॑ वा न भवति भवत्येव च ततः। 
पुनत्तस्मादृष्व भवति सुखदुःखं किमपि तत्‌ 
पुनस्तस्मादृष्वे भवति न च दुःख॑ न च सुखम्‌ ॥ 


इलोक के चतुर्थ चररा में 'पुनस्तस्मादृव्ब भवति न च दुःखं न च सुखम्‌” कहकर 
प्रदर्शित किया है | इस प्रकार सुख दुख के नावाधिध सम्बन्ध को श्रत्यन्त 
विस्तारपूर्वक चार चरणशो के इस इलोक में दिखलाया हे । यह श्रभ्ंगत प्रोढ़ि के 
तृतीय भेद “व्यास! का उदाहररा हूँ । 


पहिले जो अर्थप्रौढि के दो भेद किए थे यह तीसरा भेद उनसे बिल्कुल 
भिन्‍न हैं । पहिले भेद में एक पद में कह सकने योग्य श्रर्थ को वढा कर अनेक 
पदो के समूह रूप वाक्य द्वारा कहा जाता है । इस तृतीय भेद में एकपद द्वारा 
कथन करने योग्य प्र्थ का नही भ्रपितु एक वाक्य द्वारा कथन करने योग्य अर्थ 
का भ्रनेक वाक्‍यों में विस्तार किया जाता है । भ्रर्थात्‌ पहिले भेद में पद के प्र 
का विस्तार होता हैं भौर तृतीय भेद में वाक्य के भ्र्थ का विस्तार होता है । 
इसलिए प्रथम भर तृतीय भेद विस्तारात्मक होते हुए भी परस्पर भिन्‍न है । 


इसी प्रकार की स्थिति द्वितीय भर चतुर्थ भेद के विपय में समभनी 
चाहिए। द्वितीय भेद में वाक्य द्वारा कथन करने योग्य भ्र्थ को केवल एक पद द्वारा 
सक्षेप में कह दिया जाता है । यह वाक्य का समास सक्षेप रूप होता हैँ। परन्तु 
चतुर्थ भेद भ्रनेक वाक्‍यों द्वारा प्रतिपाद्य श्र्थ को सक्षेप करके एक वाक्य में या छोटे- 
छोटे श्रतेक वाक्‍्यों में कहा जाता है। इसलिए द्वितीय श्ौर चतुर्थ भेद भी परस्पर 
भिन्‍न है । इन दोनो भेंदों के उदाहरण करमज़ः श्रागे देते है । 


[ उनमें से ] व्यास [ रूप तृतीय भेद का उदाहरण ] जैसे-- 


यह सुख श्रोर दुःख का नाना प्रकार का सम्बन्ध होता है। [ उनमें से 
पहले भेद में ] १.घुल्ल नहीं होता भोर दुःख होता है, श्रयवा [ दूसरे भेद में | 
२.ःख नहों होता सुख होता है । उसके बाद [ तीसरे भेद में | ३. चुल दुःख वह 
दोनों होते है । उसके बाद [ चोथे भेंद में ] ४. न दुःख होता हैं भौर न सुख 
. होता है । 


सत्र २ तृतोयाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १४५, 


समा[सो यथा-- 

ते हिमालयमामन्त्रय पुनः प्रेदय च शूत्रिनम्‌ | 

सिद्धश्चास्मै निवेद्याथ तद्विसष्टाः खमुद्ययुः ॥ 
साभिप्रायत्व॑ं यथा-- 

सोथ<यं संप्रति चन्द्रगुप्ततनयश्चन्द्रभ्काशो युवा | 

जातो भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्टया कृतार्थश्रमः ॥ 
आश्रयः कृतथियामित्यसत्थ च सुबन्धुसाचिव्योपक्षेपपरत्वात्‌ 

साभिप्रायत्वम्‌ । एतेन-- 





समास [ संक्षेप का उदाहरण ] जैसे-- 


वह [ सर्प्तिव ] हिमालय से संत्रणा करके फिर शिवजी से [ दुबारा ] 
मिल कर और उनको भ्रर्यसिद्धि की सूचना देकर उनसे विदा ले स्वर्ग को चले 
गए। 

यहा बहुतसे वाक्‍्यों द्वारा प्रतिपाथ विषय को इस छोटे से इलोक रूप 
एक वाक्य में कह दिया है । इसलिए यह समास रूप श्र्थात्‌ भ्रौढि गुण के 
चतुर्थ भेद का उदाहरण है| आगे इस श्रर्थप्रोढि के पाचर्वे भेद 'साभिप्रायत्व' 
का उदाहरण देते हे । 

साभिप्रायत्व [ रूप श्रथ॑प्रौढ़ि के पठ्चम भेद का उदाहरण ] जैसे-- 


सो यह, विद्वानो को आश्रय देने वाला, चद्धसा के समान सुन्दर [ भ्रथवा 
चन्द्रप्रकाश नामक ] च्द्रगुप्त का पुत्र, नवयुवक होकर राजा हो गया है । 


[ यह किसो प्राचोत कवि का पद्याश वामन ने यहां उद्घृत किया है। 
इसमें | 'प्राभय. कृतधिया' इस पद के 'सुबन्ध' के साचिव्य के सूचनपरक होने 
से 'साभिप्रायत्व' है । ह 

यह पद्माश ऐतिहासिक विवेचन की दृष्टि से* विशेष महत्व का हैँ । इसमें 
किस राजा का वर्णन हैं इसके विषय मे विद्वानों में बहुत मतभेद उपस्थित हो 
गया है । परन्तु प्रधिकाश विद्वानो का यही मत हूँ कि गुप्तवशी नरेश चन्द्रगुप्त 
प्रथम के पुत्र 'समुद्रगुप्त' हो बौद्ध प्राचायं 'वतुबन्धु' के प्राश्नयदाता के रूप में 
यहा वर्णित है । परन्तु दूसरे विद्वानों की दृष्टि में यह “चन्द्रप्काश' नामक किसी 
भ्रन्य हो राजा का वर्णन है जिसके सचिव सुबन्धु थे। 


१४६ ] काव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ३ 

रतिविगल्लितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः | 

इत्यत्र सुकेश्या इत्यस्य च सामिश्रायत्वं व्यास्यातम्‌॥ २॥ 

अथवेमल्य प्रसाद' | ३, २, ३। 

अरथस्य वेसल्य॑ प्रयोजकमात्रपरिम्रहः प्रसाद: । यथा-- 
सवर्णा कन्यका रुपयोवनारम्भशालिनी । 

विपयेयरतु-- 
जपास्तां हस्तो मे विमलमणिकात्वीपदर्मिदम्‌ । 


काग्रीपदमित्यनेनेव नितम्बस्य लक्षितत्वात्‌ विशेषणस्याप्रयोजक- 
त्वमिति ॥ ३ ॥ 





इस [ पृर्वोक्त उदाहरण ] से-- 

'सुकेश्ो के रतिकाल में खुले हुए केशपाश में 

इत्यादि [ उदाहरण ] में 'सुकेदया ' इस [ पद ] के 'साभिप्रायत्व' फी 
व्यास्या समभ लेनी चाहिए ॥ २॥ 

दुसरे अ्रथंगुण 'प्रसाद' का लक्षण श्रगले सूत्र में करते है-- 

श्र्थ का नेम॑ल्य [ श्र्थात्‌ स्पष्टता ] 'प्रसाद' [ गुण कहलाता | है। 

भ्र्थ का नेमल्य विवक्षित श्र्थ के समर्पक-[- प्रयोजक ] पद का प्रयोग 
प्रसाद! [ नामक श्रथंगुण ] है। जँसे--- ] 

रूप श्रोर नवयौवन के श्रारम्भ से युक्त यह सवर्णा कन्या है। [ यह 
श्रपने ही क्षत्रिय श्रादि वए की होने से समान वर्ण बाली श्रथवा सुन्दर इस 
श्र्थ का बोधक “सवर्णा' पद कन्या को उपादेयतां श्रर्थात्‌ विवाहयोग्यता का 
सूचक है ]। 

इसका विपर्यय [ श्रभाव होने पर “परपुष्टार्थत्व' झौर “श्रनर्थकत्व' दोष 
हो जाते हे । उनमें से “श्रपुष्टायंत्व' का उदाहरण देते है ] बैत्ते- 

मेरा हाथ विमल सणियो फी तगड़ी के इस स्थान को स्पर्श करे । 

___ इसमें 'काञ्ची पद! इस [ कथन ] से ही नितम्ब का लक्षणा से बोध हो 
जाने से [ काड्ची के साथ दिए हुए विमलमणि ] विश्येषण भ्रप्रयोजक [ श्रवि- 
वक्षित भ्रतएव प्रपुष्टार्थ ] है। [ श्रतः इस प्रत्युवाहरण में 'प्रसाद' गुण' नहीं 
है ]॥ ३॥ । 

तृतीय प्रर्थगुण इलेष का निरूपण अगले सृत्र में करते हे-- 


सुत्र ४ ] तृतोयाधिकरणे ह्वितोयोध्ष्यायः [ १४७ 


घटना इलेष. । ३, २, ४ । 


ऋमकौटिल्यानुल्वण॒त्वोपपत्तियोगो घटना । स श्लेषः | यथा-- 
दृष्टैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य चिद्वितक्रीडानुवन्धच्छलः । 
ईंषदवक्रितकन्धर. सपुलकः श्रेमोल्लसन्मानसा- 
मन्तह्ांसलसत्कपोलफल्का धूर्तोउपरां चुम्ब॒ति ॥ 
शुद्रकाबविरचितेषु प्रबन्धेष्वस्य भूयान्‌ प्रपद्नो दृश्यते ॥ ४ ॥ 


[ तरस; 'कोटिल्य, 'अनुल्वणत्व” श्लौर “उपपत्ति' के योग को 'धटना' 

कहते है । ] यह घटना 'इलेष” [ कहलाती ] है। 
“>7 क्रम, कोर्टिल्य, प्रनुल्वणत्व और उपपत्ति का योग [ ही यहां ] घटना 

[ कहलातो ] है। वह | विश्येष प्रकार से शिलष्ट होने से ] 'इलेष' है। जैसे-- 

दोनो [ अ्रपनी ] प्रियतमाश्नो [ इन दोनो में से एक नायक की स्वकीया 
नायिका है ओर दूसरी सखी है जिसके प्रति नायक का प्रच्छन्‍न भ्रनुराग है । 
भ्न्यथा यदि दोनो सपत्नी हो तो उनको एकासनसस्थिति सुसद्भत नहीं होगी । ] 
को एकर [ ही ] भ्रासन पर इकट्ठी [ बेठी ] देखकर 'घूर्त! [ नायक चुपके से ] 
पीछे से श्राकर श्रादर से एक [ श्रपनी स्वकीया पत्नी ] की [ दोनो ] श्राँखें 
बन्द फर [ भ्रांसमिचोनी के ] खेल का बहाना करता हुप्रा तनिक सी [ श्रधिक 
नहीं प्रधिक गर्देन भुकाने से तो सन्वेह हो जाता ] गन मोडकर प्रेम से 
्रानन्दित मन वाली धोर [ श्रन्तर्हात ] सस्कराहुट से सुशोभित कपोलो वालो 
[ प्रच्छनन शनुरागा ] दूसरो [ प्रियतमा ] को चुम्बन करता है। 

इसमें 'क्रम' शब्द का अर्थ प्रनेक क्रियाओं की परम्परा है। जैसे यहा 
दृष्ट्वा, पदचादुपेत्य, नयने पिघाय, विहितक्रीडानुवन्धच्छल , वत्र्तिकन्धर , चुम्बति' 
' श्रादि क्रियाओ की परम्परा पाई जाती है । इसी को "क्रम! कहते है । और इस 
सबके भीतर भ्ननुस्यृत विदग्ध-चेप्टित को 'कौटिल्य” कहते हे । भ्रप्रसिद्ध वर्णन के 
विरंह भ्र्थात्‌ प्रसिद्ध वर्णन शैली को 'पनुल्वणत्व' कहते है । और यूक्तिविन्यास 
का नाम 'उपपत्ति' है । इन सबका योग जिसमें हो उस रचना में श्रथंगुरा 'इलेष 
होता हैं। इस उदाहरण रूप इलोक में दर्शनादि क्रियाप्रो का क्र, उभयसमर्थनरूप 
'कौटिल्य', लोकसव्यवहार रूप 'पनुल्वणत्व', श्ौर 'एकन्रासनसस्थिते, पश्चा- 
दुपेत्य, नयने पिधाय, वक्रितकन्धरः” हत्यादि उपप्रादक युक्‍क्ति रूप “उपपत्ति' 
का योग होने से यह “इलेष' रूप श्रर्थगुरा का उदाहरण होता है । 


१४८ ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ तृत्र ५ 


अवेपम्य समता | ३, २, ५। 


अवेपम्य पक्रमाभेद: समता । कचित्‌ क्रमोईपि भिद्यते । यथा-- 
च्युतसुमनसः इुन्दा: पुष्पोद्गमेष्चलसा हुसाः 
मलयमरुतः. सर्पन्तीमे. विदुक्तधृतिच्छिदः । 
श्रथ च सवितुः शीतोल्लासं छुनन्ति मरीचयों 
न॒च ज़रठतामालम्बन्ते क्लमोदयदायिनीमू॥ 
ऋतुसन्विप्रतिपादनपरे ट्विंतीये पादे क्रममेदो, मलयमरुता- 
मसाधारणत्वात्‌ । एवं-द्वितीय३ पाद्‌ः पठितव्य:-- 


लेन न पे अमन “न न 
धारक भ्रादि रचित [ मृच्छकटिक आ्रादि ] प्रबन्धों [ नांढकों भ्रयवा 
फाव्यो ] में इस [ प्रकार के इलेष ] का बहुत विस्तार पाया जाता है॥ ४॥ 
चतुर्थ श्रथंगुण 'समता' का अगले सूत्र में निरूपण करते हे-- 
श्रवेषम्य [ श्र्यात्‌॒ १. प्रक्रम के श्र भेद शोर २. सुगमत्व का नाम ] 
'समता' हैँ ्ि 

प्रवैषम्य भ्र्थात्‌ प्रक्रम का श्रभेद 'समता' [ नामक भ्ररथगुण ] है। 

इस 'प्रक्रमाभेद' रूप 'समता' को समभने के पहिले उसके विरोधी 
'प्रक्म-मेंद! को समभना आवश्यक है । इसलिए पहिले 'प्रक्रमाभेद' रूप 'समता 
का उदाहरण देने के वजाय उसके विरोधी 'प्रक्र-भेद' का उदाहरण भ्रथवा 
'समता के प्रत्युदाहरण की अ्रवतारणा करते हुए वृत्तिकार लिखते है । 

फहीं क्रम का भेद भी होता है । जैसे [ निम्न इलोक में पक्रम-भेद' 
पाया जांता है । ])-- 

[ इस इलोक में कवि शिशिर और वसन्‍्त को “ऋतुसन्धि का वर्णन 
फर रहा है। शिक्षिर ऋतु में लिलने वाले ] कुन्द [ शिक्षिर के समाप्त होने 
से ] फूनो से रहित हो गए है, श्रोर [ वसन्‍्त में खिलने वाले ] वृक्षों में | ऋतु 
सम्धि के कारण श्रभी ] फूल निकल नहीं रहे है। [ श्रभी उनका खिला प्रारम्भ 
नहीं हुआ है ] वियोगियों के घेर्य को नाश करने बाला मलय पवन चल रहीं 
है। श्रोर सूर्य की किरणें सर्दी के वेग को नष्ट करने लगी है । परन्तु पत्तीता 
लाने वाली तीब्रता को [ प्रभी ] प्राप्त नहीं हुई है । 

ऋतु सन्धि [ शिक्षिर शोर वसन्त की सन्धि ] का प्रतिपादन करने वाले 
इस [ इलोक ] में द्वितीय पाद में [ चणित ] मलय पवन के [ वसनन्‍्त ऋतु के ) 
विशेष [ धर्म ] होने से [ उसका स्पष्ट वर्णन ऋतु सम्धि के विपरीत होने पे] 


सूत्र ६ तृतीयाधिकरण हित्तीयोःध्ष्यायः [ १४६ 
मनसि च॒ गिर बध्तन्तीमे किरन्ति न कोकिज्ञा3 | इति ॥ ५ ॥ 


सुगमत्व वा«्वेषम्यमिति । ३, २, ६ । 
सुखेन गम्यते ज्ञायद इत्यथेः। यथा-- 
“अस्टुत्तरस्थां दिशि देवतात्मा” इत्यादि | 
यथा बा-- 
का स्विद्वगुण्ठनवती नातिपरिस्फुटलावण्या। 
मध्ये तपोधनानां किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌। 
प्रत्युदाहरण सुलमम्‌॥ ६॥ 


प्रफ्रम-मेद [ रूप दोष ] है। [ प्रतएवं यहां 'प्रक्रमाभेद' रूप 'समता' भ्र्यगुण के न 
होने से यह 'समता' गुण का प्रत्युदाहरण है। इसको 'समता' गण का उदाहरण 
बनाने के लिए ] द्वितीय चरण को इस प्रकार पढ़ना चाहिए--- 

यह कोकिल मन में बोलता चाहते हे परन्तु [ ऋतु सन्धि के कारण ] 
प्रभी बाहर व्यक्त रूप से बोल नहीं रहे है ॥ ५ ॥ 

इस 'समता' गण के लक्षण में जो 'अवेषम्य' पद का प्रयोग किया है 
उसकी दूसरी प्रकार की व्याख्या भ्रगले सूत्र मे करते हे । 

भ्रथवा सुगमता [ को ] भ्रवेषम्य [ कहते ] है। 

[ जो ] सरलता से समर में आा जावे | वह सुगम या भ्रविषम कहलाता 
है ] यह अभिष्नाय है। जैसे-- 

अस्त्युत्तरस्थां दिशि देवतात्मा' इत्यादि । 

पभथवा जसे--- 

[ वृक्ष के सूखे हुए ] पीले पत्तो के बीच [ नवीन कोमल ] किसलय के 
समान [ इन रुखे-सुखे ] तपस्वियों के बीच घृ घट वालो [ प्रतएव ]) जिसका 
सौन्दर्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता ऐसो यह [शकुन्तला ] कोन हूँ ? 

प्रत्युदाहरण [ धर्थात्‌ सुगमता रूप 'समता' के प्रत्यदाहरण रूप कठिन 
दुर्शेय इलोक ] सुलभ है। [ पाठक उन्हें स्‍्वय समझ सकते हें। इसलिए यहां 
नहों दिखलाए है ] । 

कालिदास के 'भ्रभिज्ञानथाकुन्तलम्‌” नाटक के पञ्चम अडू. में कण्व की 
प्राशा से जब 'शारगरव' ओर 'शारहत' गकृन्तला को लेकर राजा दुष्यन्त के यहा 
राजसभा में उपस्थित होते है । उस समय अवगुष्ठनवती श्रर्थात्‌ घृ घट काढे 
हुए क्षकुत्तला को उत तपस्वियों के साथ देखकर राजा दुष्यन्त की यह उक्ति 


१४० ] काव्यालदूरसुत्रवृत्तो [ म्रृत्न ७-८ 


अर्थेदृष्टि: समाधि. | ३, २, ७ | 


अथस्य दशेनं दृष्टि: । समाधिकारणत्वात्‌ समाधिः । अवहितं हि 
चित्तमर्थान्‌ पश्यतीत्युक्तं पुरस्तातु ॥ ७ ॥ 


ञ्र्थो द्विविधोष्योनिरन्यच्छायायोनिर्वा | ३, २, ८ | 


यस्याथथस्य दशेन समाधि: सो<र्थों द्विविधः | अयोनिरन्यच्छाया- 
थोनिवेति। अयोनिरकारण:ः। अवधानमात्रकारण इत्यथेः | अन्यस्य 
€ 
काव्यस्य छायाउन्यच्छाया तद्योनिवा | तद्यथा-- 


सुगमता से समझ में भ्राजाने के कारण “समता' गुण का सुन्दर उदाहरण है। 
समझ में साफ श्रा जावे फसाहत इसको कहते हें । 
प्रगर हो सुनने वालो पर बलागृत इसको कहते हैं ॥ ६ ॥ 
पथ्चम प्रथंगुरा समाधि' का निरूपणा श्रगले सूत्र में करते हे-- 


श्र्थ [ विययक ] दृष्टि [ विश्येष ] 'समाधि' [ श्रथंगुण | है । 

प्र्थ का दर्शन दृष्टि [ शब्द से अ्रभिप्रेत ] है [ उसके ) समाधिमूलक 
[ ध्रमाधिः कारण यस्य प्रर्थात्‌ समाधि श्रथवा श्रवधान जिसका कारण है। इस प्रकार 
का बहुत्नीहि समास ] होने से [ कार्य कारण का अभेद मान कर समाधि अथवा 
प्रवधानमूलक श्र्थवृष्टि को ] 'तमाधि' [ कह दिया ] (॥। एकाग्र [ समाहित 
प्रवहित ] चित्त ही श्रथों फो [ भली प्रकार ] देख सकता है [ इसलिए भप्रथ॑दृष्टि 
अ्रवधान भ्रथया समाधिमूलफ है इससे कार्य-कारण का अभेद सान कर उसी 
को 'समाधि' कह दिया है ] यह वात पहले कह चुके है ॥ ७॥ 

[ जिस प्र्थ का दर्शन 'समाधि' फहलाता है वह ] भ्र्थ '्रयोनि' श्रथवा 
अन्यच्छायायोनि' [ भेद से ] दो प्रकार का होता हैँ । ५ 

जिस प्र का दर्शन [ ज्ञान ] 'समाधि' [ नामक श्रर्भगुण कहा जाता |] 
है वह श्र्थ दो प्रकार का होता हूँ। [ एक ] श्रमोनि श्रोर | दूसरा | “अन्य 
उछावायोनि' । “योनि! श्र्ात्‌ अकारण प्र्थात्‌ श्रवधानमात्रनिमित्तक .[ शर्थात 
कवि किसी दूसरे कवि के वन से स्फूर्ति पा कर नहीं, भ्रपितु स्वय जिस श्रर्थ 
का वर्णन करता हें वह 'भ्रयोनि! कहलाता हूँ | इसके विपरीत ] दूसरे [ कवि | 
के काव्य की छाया भ्रन्यच्छाया [ पद से अभिप्रेत ] है । वह [ दूसरे के काव्य की 
छाया ] जिस का योति [ कारण ] है वह 'पन्यच्छायायोनि' [ दूसरा भेद ] हैं । 


सुत्र ८ ] तृतीयांघिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः | १४१ 
आश्वपेदं मम शीध्रुभाजनादू यावदमदशनेने दश्यसे । 
चन्द्र महशनमण्डलाह्लितः खं न यास्यसि हि रोहिणीमयात्‌ | 


मा मे: शशाकह्ु सम शीघुनि नास्ति रांहुः 
खे रोहिणी वसति कातर कि बिसेषि। 


प्रायोा . विदन्धवनितानवसब्नमेषु 
पुसां मनः प्रचलतीति किसन्न चित्रम्‌ ||. 
पूवेस्थ श्लोकस्यार्थोध्योनिः । 


द्वितीयस्यथ च छायायोनिरिति ॥ ८॥ 





जैसे [ झ्ागे दिए हुए दो उदाहरणो में से पहिला इलोक फवि की नूतत कल्पना 
होने से पहले प्र्थात्‌ श्रयोनि भेद का उदाहरण है भर उसके आधार पर लिखा 
गया दूसरा इलोक “अन्यच्छायायोनि' भेद का उदाहरण है ]। 


[ शीधुभाजन मदिरा पात्र सें प्रतिबिस्चित ] हे चन्द्र | मेरे इस मविरा 
पात्र [ को छोड़ कर यहाँ ] से जल्दी भाग जाझ्ो। जब तक [ प्रिया का या प्रिय 
का मुख समझ कर ] से तुम्हें अ्रपने दान्तो से काट न लूँ [ उसके पहले ही 
यहां से निकल जाप्रो तो भ्रच्छा है । नहीं तो फिर ] मेरे दांतो के चिन्हों से 
झड्धित होकर [ भ्रपनी प्रिया | रोहिणी [ फो यह दल्तक्षत युक्त मुख फंसे 
दिखाझोगे उस ] के भय से [ दुबारा यहाँ से लौट कर | श्राकाध्ष को भी न 
ला सकोगे | | 

यह कवि की भ्रपनी प्ननूठी कल्पना है | इसको '“अयोनि' भ्रथ कहते हे। 
इसकी छाया को लेकर दूसरे कवि ने जो दूसरा इलोक इसी भ्रश्रिप्राय का लिखा 
हूँ वह 'प्रन्यच्छाया' के श्राधार लिखा जाने से 'प्रन्यच्छायायोनि' श्रर्थ का 
उदाहरण है । जैसे-- 

[ भविरापात्र में प्रतिबिम्बित ] हे चन्द्र | श्रव डरो भत मेरी इस 
मदिरा [ पात्न ] में राहु नहीं वेठ है, भ्ौर रोहिणी झ्लाकाश में रहती है [ वह 
भी मेरे मदिरा पात्र में त्थित तुमको देख नहीं सकती है ] अरे कायर फिर क्‍यों 
डरता है। [ श्रयवा ] विदग्ध [ रतिक्रेलि-चतुर प्रौढा ] वनिताश्नों के साथ 
[ रतिकालोन ] नव सद्भमो के श्रवसर पर पुरुषो का मन चडचल [ भयभीत ] 
हो जाता है [ इसलिए तुम्हारे | इस [ डरने ] में क्या श्राइचर्य की वात है । 

[ इन दोनों इलोको में से ] पहले इलोक का भ्रर्य [ कवि फी स्वयं अ्रनूठी 


१५२ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ६-१० 


श्र्थों व्यक्त. सृक्ष्मश्च | ३, २, € | 
.... यस्‍्थाथस्य दशेन॑ समाधिरिति स हविधा, व्यक्तः सूच्मश्च। व्यक्तः 
स्फुटः, उदाह्मत एवं ॥| ६ ॥ 
सूक्ष्म व्याख्यातुसाइ-- 

सूक्ष्मों भाव्यो वासनीयश्च । ३, २, १०। 


सूक्ष्मो द्विधा भवति भाव्यो वासनीयश्च । शीघ्रनिरूपणागम्यो 
भाव्यः । एकाप्रताग्रकषेगस्यो बासनीय शरति | भाव्यो यथा-- 
अन्योन्यसंवलितमांसलद्न्तकान्ति 
सोल्लासमाविरलस वलिताधेतारम्‌ । 
लीलागृहे प्रतिकल॑ किल्ञकिव्ग्चितेधु 
व्यावतेमाननयनं मिथुन चकारिति॥ 


कल्पना होने से ] 'अयोनि' है और दूसरे का [ इलोक में उस पूर्व इलोक की छाया 

का प्राक्नय होने से ] 'छायायोति' [ न्नर्थ ] है॥ ८ ॥। 

श्र्थ [ प्रकारान्तर से ] दो प्रकार का [ भौर ] होता है । एक व्यक्त 
[ स्थूल, सर्वेजनसबेद्य ] शौर [ दूसरा ] सुक्ष्म [ सहृदयमात्रसंवेद्य ]। 

जिस श्रर्थ का दर्शन 'समाधि' [ रूप श्रर्थणूण कहलाता ] है वह व्यक्त 
[ स्थूल ] भर सुक्ष्म दो प्रकार का होता है । व्यक्त स्पष्ट [ भ्र्थ ] है । उसका 
उदाहरण [ पृर्वोक्त 'श्राश्वपेहि' तथा 'मा भेः शह्माड्भू' श्रादि दोनो श्लोक ] दे हो 
चुके है॥ ६॥ ' 

[ दूसरे प्रकार के ] सुक्ष्म [ प्र्थ ] की व्याख्या करने के लिए कहते है-- 

सृक्ष्म [ भ्र्य ] 'भाव्य' भौर शवासनीय' [ दो प्रकार का ] होता है । 

सूक्ष्म [ भ्रर्थ | दो प्रकार का होता है [ एक ] 'भाव्य' हौर [ दूसरा ] 
“बासनोय । सरसरी दृष्टि [ श्ीक्र मिरूपण ] से [ ही ] समझ में श्राजानेवाला 
'भाव्य' [ होता ] है। और पत्यन्त ध्यान देने [ एकाग्रता के प्रकर्ष ] से सम- 
रूने योग्य [ श्र्थ ] 'वासनीय' [ होता ] है । 'भाव्य' [ का उदाहरण ] जैसे-- 

[ रतिकाल भें अपने लोलागृह मे तायक-तायिका का जोडा ] एक दूस्तरे से 
मिश्षित हो रही है सुन्दर दन्तकान्ति जिसकी, | इससे परस्पर सस्सित संललाप भर 
भ्रधरपान श्रादि सूचित होते हे ] सोल्लास [ इससे हर्ष श्रौत्सुक्य ] तथा [ झ्राविर- 
लसं ] भ्रालस्ययुक्त [ इससे रतिश्रम श्ड्भदौबल्य सूचित होते हे ] एवं [ रति- 
क्रीड़ा की ] प्रत्येक कला पर [ श्ानन्द से ] श्रध॑मुद्रित, और [ नायिका के ] 


सूत्र ११| तृतीयाधिकरणे ट्वितोयोष्ष्यायः [ १५४३ 


वासनीयो यथा-- विवर कियले 
अवहित्यवलितजघनं £ स्थित्वा । 
अवलोकितो5हमनया दृक्षिणकरकलितद्वारत्षतम्‌ ॥ १० ॥ 
उक्तिवेचित्र्य माधुयम्‌ । ३, २, ११ | 


उक्तेबेचित्रय॑ यत्तन्माधुयेमिति । यथ-- 


किलकिड्चितो [ क्रोधाशुहषभीत्यादेः सद्भूरः किलकिज्चितम्‌ ] के भ्रवसर पर 

[ व्यावतंभांत ] एक दूसरे की शोर घूमते हुए नेत्र वाला [ नायक नायिका का ] 
जोडा शोभित होता है | 

इस में नायक नायिका का मिथुन “झालम्वन विभाव', लीलागृह 
'उद्दीपनविभाव', भ्रधरपान, अज्भ भद्भ, स्मित, कम्प, नयनव्यावतंन, भ्र भेदादि 
पप्रनभाव', उल्लसित, उन्मीलित, हु, श्रौत्युकयादि, और “किलकिड्चित' से 
प्राक्षिप्त क्रेप, शोक, भय, गर्वादि 'सञ्चारीमाव' हें । इन 'विभाव', 'अनुभाव! 
भौर 'सञ्चारी भाव के सयोग से 'रति' रूप 'स्थायीभाव' 'साधारणीकरण' की 
प्रक्रि से रसिक जनो के चर का विषय बनकर रस पदवी को प्राप्त 
होता है । यह भावको की अ्वधांन रूप भावना का विषय होने से “भाव्य प्र्थ 
का उदाहरण है । 

दासनीय [ श्रर्थ का उदाहरण ] जैसे-- 

प्राकार-गोपनपूर्वक [ “प्रवहित्या श्राकारगुप्तिः प्रपत्ती दोनो ] जद्डाप्रो 
फो मिलाकर, कुचतटों को सामने की श्रोर करके झौर दाहिने हाथ से हार-लता 
को पकड़ कर उस [ नायिका ] ने मुझ को देखा। 

इस इलोक में तुम्हारा सम्भोग दुर्लभ है, मेरा मन तुम्ही में लगा हुआ्ना 
है, मेरे दुरन्‍्त सन्ताप की ज्ञान्ति मे केवल यह हारलता ही दाक्षिण्य का प्रवलम्बन 
कर रही है इत्याद रूप नायिका का स्वाभिप्राय प्रकाशन विशेष ध्यान देने से 
सहृदयो को प्रनुभव होता है इसलिए यह “वासनीय सूक्ष्म श्र्थ का उदाहरण 
दिया है ॥ १० ॥ 

छठे प्रथंगुण 'माधुयें का निरूपण अगले सूत्र में करते है । 

उक्ति-वेचित्र्य साधुर्य [ कहलाता ] है । 

उक्ति का जो वेचित्य हैँ वह 'माधुय' [ त्ामक प्रथंगुण ] है। जैसे--- 

प्रमृत [ बड़ा ] सरस [ सुस्वादु | हैं इसमें फोई सन्देह नहीं। शहद भी 
पौर तरह का [ अस्वादु ] नहीं है [ किन्तु मघुर झौर सुस्वादु ही है ]। भाम का 


१५४ ] काव्यालड्ूारसुत्रवृत्तो [ सूत्र १२ 


रसवदम॒तं॑ कः सन्देहों मधून्यपि नान्‍्यथा 
मघुरमधिक चूतस्यापि असन्‍नरस॑ फलम्‌। 
सक्॒दपि पुनर्मव्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
बद्तु यदिह्वान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ प्रियादशनच्छदात्‌ ॥ ११ ॥ 


अपारुष्य सौकुमायेम्‌ । ३, २, १२। 


परुषे5र्थ अपारुष्यं सौकुमायेमिति। यथा "मृत! 'यशःशेषम' 
इत्याहुः । 'एकाकिन! 'देवताह्वितीयम्‌! इति | गच्छ! इति 'साधय! 
इति च ॥ १२॥ 





सुन्दर रस से भरा हुआ फल शोर भी मधुर [ सुस्वादु ] होता है [ इसमें भी 
कोई सन्देह नहीं है ]। परन्तु अन्य सब रसो को जानने वाला विद्वांन्‌ थोड़ी बेर 
के लिए पक्षपात छोड़ [ भध्यस्थ हो ] कर ऐसी कोई वस्तु बतावे तो सही, जो 
प्रिया के श्रधर [ पान ] से अ्रधिक स्वादु हो । 


यहाँ प्रिया का प्रधरपान समस्त उपसानों से श्रधिक आनन्ददायक है 
यह वात कवि कहना चाहता है परन्तु उसके कथन के लिए उसने जो मार्ग 
प्रवलम्बन किया है वह उक्ति के वैचित््य का द्योतक हैँ इसी को 'माघुयें' नामक 
प्रथगुणा कहते है । इस 'माधुयय” का विरोधी एक हो रूप से भ्र्थ की भ्रावृत्ति रूप 
होने से 'एकार्थ, अथवा 'पुनरुकत' दोष होगा ! भ्रथवा एकार्थ छब्दो के पुनः पुनः 
श्रवण के कष्टजनक होने से 'कष्टत्व” भी हो सकता हैं ॥११॥ 


सातवे अ्रथंगुरा 'सोकूमाय' का श्रगले सूत्र मे निरूपण करते हे-- 


फठोरता का श्रभाव [ कठोर श्रर्थ के कथन में भी कठोरता न झाने देना ] 
नसौकुमार्य' [ भ्र्थगुण ] है । 


परुष भ्र्थ [ के निरूपण ] में पारुष्य न आने देता 'सोकुसाय [ नामक 
श्रथंगुण कहलाता ] हैँ जसे 'सर गया' [ इस अप्रिय परुष प्र्थ ] को 'यहाओष' 
[ जिसकी कीति ही शोष रह गई है, शरीर शोष नहीं रहा ] इस प्रकार , 
[सुकुमारता से] कहते  ॥ [ भ्रणवा ] 'एकाकी', को देवताहितीय 
[ परमात्मा जिसका सहायक है ] यह [ कहते हे ] ।[ भ्रथवा ] “जाओ! | इस 
विदासूचक परुष भ्र्थ को, श्रपने काम फो ] 'सिद्ध करो' इस अकार [ सुकुमार 
रूप से | कहते है । [ यही “'सौकुमायं' नामक श्र्थगुण है | ॥ १२॥ 


सूत्र १३ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोध्ष्यायः [ १५४, 


अ्रग्राम्यत्वमुदारता । ३, २, १३ ॥। 
प्राम्यत्वप्रस्न' अग्राम्यत्वमुदारता | यथा-- 
ल्वमेवंसौन्दयो स च रुचिरतायां परिचितः 
कलानां सीमानं॑ परमिह युवामेव भजथः। 
अयि इन्द्र द्ष्टिया तद्ति सुभगे संवद्ति वां 
अतः शेष॑ चेत्‌ स्याज्जितमिद्द तदानीं गुणितया ॥ 
विपयेयस्तु-- 
स्वपिति यावद्यं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपैति ते । 
इति निगद्य शनेरनुमेखलं मम कर स्वकरेण रुरोध सा ॥ १३॥ 


ग्राम्यता के श्रसाव का नाम “उदारता' [ अर्थगुण ] है। 

ग्रास्यता के प्रसद्भ में प्रप्राम्त्व को 'उदारता' कहते हे । जैसे--- 

महाकवि भवभूति के मालतीमाधव नाटक में मालती के प्रति कामन्दकी 
की यह उक्ति 'उदारता' का उदाहरण हूँ। माधव तुमको चाहता है, तुम भी 
उसको प्यार करो और उसके साथ विवाह कर लो, इस भ्राम्य भ्र्थ को कवि ने 
बड़े सुन्दर प्नग्राम्य ढग से वरणणंत किया हूँ इसलिए वह “उदारता” रूप अर्थंगुण 
का उदाहरण होता है |" 

[ है मालति ] तुम ऐसी श्रपुर्वं सुन्दरी हो भौर धह [ माधव भी ] 
सौन्दर्य के लिए [ जगत्‌ में ] प्रसिद्ध है। तुम्हीं दोनो कलाझो फो सीमा को प्राप्त 
हो रहे हो [ तुम दोनो से अधिक भ्रौर कोई कलाविश्ञारद नहीं है ]। सौभाग्य से 
तुम्॒ दोनो का जोड़ा श्रत्यन्त [ एक दूसरे के | भ्रनुरूप [| झोर सुन्दर ] हूं। 
[ ऐसा सुन्दर जोड़ा मिलने के बाद ] जो फुछ [ विवाह झ्रादि कर्म ] शेष रह 
गया हे वह भी यदि सम्पन्त हो जाय तो [ चचमुच ] गुणित्व की विजय माननी 
होगी। 

[ इस उदारता गुण के ] विपयंय [ का उदाहरण ] तो [ निस्‍्न 
इलोक है )-- 

जब तक यह पास के [ जागने वाले ] लोग [ भ्रपना काम समाप्त 
करके ] सोवें तब तक [ इनके दिखलाने के लिए ] मुझे सो ही जाने दो तो 
तुम्हारा क्या बिगड़े [ यह लोग देख लेंगे इसलिए ज्रा इन लोगो को सो जाने 
दो फिर निःशद्धू होकर जो चाहे सो करना ] घोीरे से [ मेरे कान में ] ऐसा कह 
कर [ उसकी ] मेखला की शोर [ बढ़ते हुए ] मेरे हाथ को उसने श्रपने हाथ 
से रोक दिया। 


१५६ |] फाव्यालड्भारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १४ 


वस्तुस्वभावेस्फुटत्वमर्थव्यक्ति: । ३, २,१४ । 
वस्तूनां भावानां र्वभावस्य स्फुटत्वं यद्सावर्थव्यक्तिः | यथा-- 
पृष्ठेषु शब्नशकलच्छविषु च्छदानां 
राजीमिरक्कितमलक्तकलोहिनीमि: । 
गोरोचनाहरितबश्न्‌ बहिंःपत्राश 
मामोदते कुमुदमम्भसि पल्वलस्य ॥ 


यथा वा“ 
इस इलोक में कोई कामी श्पने मित्र से रात्रि की रहस्य-वार्ता की चर्चा 
कर रहा है ) उसके वर्णान करने की शैली एक दम प्राम्यतायुक्त है । प्रतएव 
इसको “उदारता” रूप प्रथंगुण के प्रत्यूदाहरण रूप में प्रस्तुत किया गया 
है ॥ १३ ॥ 
नवम अभथंगुरा 'प्रथ॑व्यक्ति' का निरूपण भ्रगले सूत्र मे करते हे । 
वस्तु के स्वभाव की स्पष्टता “अ्रथव्यक्ति' | कहलाती ] है । 
वस्तुओं श्र्थात्‌ [ वर्ण्य ] पदार्थों के स्वभाव की जो स्पष्ठता है वह 
'अर्थंव्यक्ति' [ नामक भ्र्थ गुण ] है । जंसे-. 
समस्त विशेषताओं का वर्णन कर देने से श्रर्थ की जो करतला- 
मलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीत होने लगती है, उसको 'प्रथ॑व्यक्ति' कहते हे जैसे अगले 
इलोक में प्रात. सूर्योदय के समय तालाब में खिलते हुए कमलो का वर्णन करता 
हृश्रा कवि लिखता है कि-- 


श्ष के टुकड़े के समान [ शुक्ष ] कान्ति वालो [ दलो ] पंखुड़ियों के 
पिछले भाग में [ सूर्य की लाल-लाल किरणों के पड़ने के कारण, अ्लक्तक ] 
सहावर के समान लाल रेखाओ से श्रद्धित गोरोचना के समान हरित और 
बाहर की श्लोर भूरे पन्नों से युक्त कुमुद तालाब के जल में सुगन्ध फंला 
रहा है। 

इसमें कुम॒दो के विकास का ऐसा सुन्दर झौर स्पष्ट वर्शान कवि ने किया 
हे-इसलिए वह '“अथंव्यक्ति' नामक प्रथंगुणा का उदाहरण हैं। इसी का दूसरा 
उदाहरण ओऔर देते हे । 

भ्रथवा जेसे-- 


सूत्र १४ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १४७ 


प्रथममक्षसे: पर्येस्तामेः स्थित प्रधुकेसरे: 
बिरलविरलेरन्त:पत्रमेनाड मिलितं ततः। 
तदनु वलनामात्र॑ किम्निद्‌ व्यधाय वहिदंले 
मुकुलनविधौ वृद्धाव्लानां बमूव कदथना ॥ १४ ॥ 
दीप्तरसत्व कान्ति. । ३, २, १५ | 
दीप्ता रसा शड्भारादयो यस्य स दीप्तरसः । तस्य भावों दीप्तरसत्व॑ 
कान्तिः । यथा-- 
प्रेयाड सायमपाकृतः सशपथ॑ पादानत: कान्तया 
द्वित्राय्येव पदानि वासभवनादू यावन्न यात्युन्मना:। 
तावत्‌ भत्युत पाणिसम्पुटगलन्नीवीनितस्व॑ धृतो 
धावित्वेव कृतप्रणामकमहो श्रेम्णो विचिन्ना गतिः॥ 





जो कमल के फूल कई दिन तक खिल कर पुराने पड़ चुके हे उनका 
मुरकाना एक कदर्थनामात्र है उस कदर्थता का स्फूट वर्णन कवि इस प्रकार 
करता है-- 

पहिले [ सूर्योदय के समय प्लस ] शक्ति होन बड़ो-बड़ो [ कमलों 
की ] केसरो का श्रग्रभाग नीचे भुक गया, उसके बाद अत्यन्त विरली-विरली 
पंजुड़ियाँ [ एक दूसरे से |] मिलीं। उसके बाद [ फूल की ] बाहरी पखुड़ियाँ 
केवल तनिक सी मुड़कर रह गयीं [ पूरी बन्द नहीं हो सकी इस प्रकार ] बन्द 
होने की प्रक्रिया में पुराने कमलों की [ बड़ी ] कदर्थना हुई ॥ १४॥ 

श्रथंगुणो में भ्रन्तिम दशम गुर 'कान्ति' का निरूपण श्रगले सूत्र में 
करते ह-- , 

[ रचना का | दीप्तरसत्व 'कान्ति' [ नामक भ्रर्थगुण कहलाता ] है । 

जिस [ रचना ] के श्रृद्धार श्रादि रस दीप्त हो वह दीप्तरस हुई। 
उसका भाव दीप्तरसत्व 'कान्ति' | नामक श्रथंगण ] है | जैसे-- 

सायदड्धाल के समय दशपथपूर्वक [ तुमको छोटकर श्र कहों नहों जाऊगा 
इस प्रकार की शपथ खाते हुए झोर ] पैरो पड़े प्रिय को [ सानितो ) कान्ता ने 
दुत्कार दिया। जब तक खिनत मत वह वासभवन से दो तोन कदम भी नहों 
गया था कि उसके बदले [ नायिका दे स्वय | खुले जाते हुए श्रपन नारे का 
पकड़े हुए दौड़कर नमस्कार कर स्वयं हो उसको पकड लिया । श्रहो प्रम की 
विचित्र महिमा है । 


श्ष८ ] फाज्यालडूारसुन्वृत्तो [ सूत्र १५ 


एवं रसान्तरेष्वप्युदाह्ययेम्‌ | 
अत्र श्तोका+-- 
गुणस्फुटत्वसाकल्य॑ काव्यपाक॑ प्रचक्षते | 

चूतस्य परिणामेन स॒ चायसुपमीयते ॥ १॥ 
सुत्तिडसंस्कारसारं यत्‌ क्लिष्टवस्तुगुणं भवेत । 
काव्य वुन्ताकपाक स्थाज्जुगुप्सन्ते जनास्ततः | २॥ 
गुणानां दशतामुकतो अस्यार्थेस्तदपाथेकम | 
दाडिमानि दशेत्यादि न -विचारक्षम॑ बचः ॥ ३॥ १४॥ 





इसमे विप्रलम्भपूर्वक सम्भोगश्वुद्भार का दीप्त वर्णन है इसलिए यह 

'कान्ति' नामक श्रथंगुण का उदाहरण है। , 
“इसी प्रकार भ्रन्य [ वीर बीभत्स प्रांदि ] रसों में भी [ दीप्तरसत्व के ] 

उदाहरण समझ लेने चाहिएं। ेु 

इस विषय में [ संग्रह ] इलोक [ इस प्रकार ] है-- 

गुणों की स्फुटता भ्ौर पुएता को 'काव्य पाक कहते हे भ्रौर “ध्राम्नरपाक' 
के साथ उसकी उपमा दी जाती हैँ । न 

जिसमें सुप्‌ तिद का सस्कारमान्न सार [ तत्व ] हो भ्रौर वस्तु गुण 
[ श्रर्थ गुण | क्लिष्ट [ प्रस्फुट ] हो वह काव्य “वुन्ताक पाक' [ कई के पाक 
के समान पाक वाला ] होता है और [ सहृदय ] लोग उस से घबडाते हे । 

जिस [ काव्य ] फा प्रर्थ [ वर्ण्य वस्तु ] वशो [ प्रकार के शब्द गुणो 
तथा प्रयंगुणो ] से रहित हो वह | काव्य ] व्यर्थ है.। [ 'दाडिसानि दह्य? भ्रादि 
पदों को व्याकरए! महाभाष्यकार ने प्रनर्थक पदों का उदाहरण दिया हूँ । उसो 
की श्रोर सफंत करते हुए वृत्तिकार कहते हे कि ] दस श्रतार इत्यादि [ श्रनर्थक 
पर्दों ] के समान बहु [ कवि की निर्गुण ] वाणी [ काव्य ] विचार के भी योग्य 
नहीं हैं ॥ १५॥ 

यहा वामन ने काव्यपाकों की जो चर्चा उठाई हैँ उसके विषय में राज- 
शेखर ने बहुत विस्तार के साथ विचार किया है । 'काव्यमीमासा' में पाको कां 
वर्णन करते हुए राजशेखर ने नौ प्रकार के काव्यपाकों का वर्णान इस प्रकार 
किया हैं--- 

स [पाक.] च कविग्रामस्य काव्यमभ्यसतो नवधा भवति। तत्र १. भादन्त- 


सृत्र १५ ] तृतीयाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १५६ 


इति पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालद्ारसूतच्वृत्तो 
'गुणविवेचने' तृतीयाइघिकरणे ट्वितीयोष्ष्यायः । 
भर्थगुणविवेचनम्‌ । 
समाप्तड्चेदं 'गुणविवेच्न' तृतीयमधिकरणम्‌ ॥ 





योरस्वादु पिचुमन्दपाकम्‌, २ आदावस्वादु परिणामे मध्यम बदरपाकम्‌, ३ आदा- 
वस्वादु परिणामे स्वादु मृद्देकापाकम्‌, ४. आदो मध्यममन्ते चास्वादू वार्ताक- 
पाकमु,५ झ्राद्ल्तयोमंष्यम तिन्तिडीकपाकम्‌, ६. भादौ मध्यममन्ते स्वादु सहकार- 
पाकम्‌, ७, आंदावुत्तममन्ते चास्वादु क्रमुषपाकम, ८. आदावृत्तममन्ते मध्यम 
त्रपुसपाकम्‌, ९. भ्ाद्यन्तयो स्वादु नारिकेलपाकमिति । 


तेषा त्रिष्वपि त्रिकेषु पाका., प्रथमे त्याज्या । वरमकवि पुन कृकवि 
स्यात्‌ । कृकविता हि सोच्छुवास मरणम्‌ । मध्यमा सस्कार्या | सस्कारो हि 
सर्वत्य गुरामृत्कर्षति | द्वादशवरणंमपि सुवर्शापावकन्यायेन हेमीमव्ति । शेषा. 
ग्राह्मा | स्वभावशुद्ध हि न सस्कारमपेक्षते । न मुक्तामणें शाणस्तारताये 
प्रभवति । प्रनवस्थितपाक पुन कप्त्थिपाकम।मनन्ति तत्र पलालघुननेन प्रन्तकर- 
लागवत्‌ सुभाषितलाभ । 

राजशेखर ने इन नो प्रकार के पाको में से १, ४, ७, अर्थात्‌ १ पिचु- 
मन्दपाक, ४ वार्ताकपाक और ७ क्रमुकपाक इन तीन को त्याज्य, २, ५, ८ 
झर्थात्‌ २ बदर॒पाक, ५ तिन्तिडीकपाक भ्रौर ८ त्रपुसपाक इन तीन को सस्काये 
तथा ३ ६ « अर्थात्‌ ३ मृद्दीकाणक, ६ सहकारपाक और € नारिकेलपाक इन 
तीन को उपादेय माना है । वामत ने इन नौ मे से केवल आम्रपाक और वृन्ताक- 
पांक इन दो का ही उल्लेख किया हैं । 

श्री पण्डितवरवामनविरचितकाव्यालड्डारसूत्रवृत्ति मे 
गुराविवेचन नामक तृतीयाधिकरण मे ह्वितीयाध्याय समाप्त हम्मा । 
'अर्थगुणविवेचन' समाप्त हु । 
आर यह “गुणविवेचन! नामक तृतीय अधिकरण समास हुआ | 


श्रीमदाचारय्य विश्वेश्वर॒सिद्वान्तद्षिरोमणिविरचितायां 
'काव्यालड्वारदीपिकायां' हिन्दीव्यास्यायां 
तृतीयाधिकरणो द्वितीयोष्ष्यायः सम्राप्त.। 

समाप्तञ्चेदं 'गुणविवेचन नाम तृतीयमधिकरणम्‌ । 


०्ग््ग्ग्ग् ६.) 2.००००म- 


आलझ्जरिकं! नाम चतुर्थभधिकरणग्‌ 
प्रथमो5्ध्याय: 


[ शब्दालझ्लारविचारः | 
गुणनिवेत्या काव्यशोभा । तस्याश्वातिशयद्देतवोउलझाराः । 
तन्निरुपणार्थभालझ्लारिकमधिकरणमारमभ्यते । तत्र शब्दालड्वारो हो 
यम्रकानुप्रासौ क्रमेण द्शेय्रितुमाह-- 
पदमनेकार्थमक्षरं वाउघ्वृत्तं स्थाननियमे यमकम्‌ | ४, १, १। 


चतुर्य अधिकरण का प्रथम प्रष्याय 


[ शब्दालडूारों का बिचार ] 

तृतीय भ्रधिकरणा के प्रारम्म में 'गुण' तथा 'अलझ्भार' का भेद निरूपण 
करते हुए वामन ने लिखा था कि 'काव्य:शोभाया: कर्तारों धर्मा गुणा” “तदति- 
णयहेतवस्त्वलद्ारा.' श्र्थात्‌ काव्य शोभा के उत्पादक धर्मो को गुर भ्ौर उम्र 
काव्य शोभा की वृद्धि के हेतुभूत धर्मों को 'अलझडूार” कहते हे। उस तृतीय 
प्रधिकरण के साथ इस चतुर्थ अधिकरण की सद्भति जोड़ते हुए यहा भ्रन्यकार 
उसका स्मरण दिला कर इस अलद्भार निरूपणपरक चतुर्थ अ्धिकरण का 
प्रारम्भ करते हैं | इस अभ्रधिकररा में तीन भ्रष्याय रखे है। प्रथम प्रध्याय में 
ब्दालद्धारो' का द्वितीय अध्याय मे केवल “उपमा का, और तृतीय भ्रध्याय में 
शेप श्रर्थालद्भारों का वर्णन किया गया हूँ । 

फाव्य की शोभा गुणों से उत्पन्त होती है श्रौर प्रलद्भार उसकी वृद्ति 
के हेतु होते हे। [ यह हम तृतीय श्रधिकरण के प्रारम्भ में कह'चुके हे । इसलिए 
काव्य शोभा के उत्पादक 'गुणों' के निरूपण के बाद श्रव उत्त श्ञोभा के बढ़ाने 
वाले, श्रतिशयहेतु ] उन [ भ्रलद्भारों ] के निरूपण के लिए [ यह चतुर्थ ] 
भालडूारिक श्रधिकरण प्रारम्भ करते है । [ उसमें भी इस प्रथमाध्याय में केवल 
बब्दालड्ारों का निरूपण करना है। ] उनमें से [ शब्दालद्भार मुख्य रूप से दो 
हैं। ] यमक और प्रनुप्रास रूप दोनों शब्दालदूतरों को क्रम से दिखलाने के लिए 
[ पहले यमक को ] कहते है-- 

स्थान नियम के साथ श्रतेकार्यक पद प्रयवा श्रक्षर की प्रावृत्ति को 
ध्यमक' कहते हे । 


सूत्र १ ] चतुर्थाधिकरणे प्रयमोष्ष्यायः [ १६१ 





सूत्र में दिया हुआ भनेकार्थ विशेषण केवल पद का है अक्षर का नहीं। 
क्योकि पद ही भ्रतेकार्थ हो सकता हैं । यमक पद का श्रर्थ 'यम्यते गृष्यते 
प्रावत्येते पदमक्षर वेति यम ' । बहुल ग्रहण से कमें मे 'घ प्रत्यय करके 'यर्मा 
शब्द बना है । उससे स्वार्थ में 'क' प्रत्यय करके यम एवं यमकम्‌' इस प्रकार 
यमक पद की व्युत्पत्ति होती है । जिससे भिन्‍नार्थंक एक भ्रथवा भ्रनेक पदो की 
प्रावृत्ति का 'यमक' कहते हे । इसका श्रभिप्राय यह हुआ कि यदि एक श्रथवा 
अनेक पूरे पदो की भ्रावृत्ति होती हे तो उन दोनो का श्रर्थ भ्रवश्य भिन्‍न होना 
चाहिए । समानार्थ पदो की श्रावृत्ति इस यमकालडूार का विषय नही है । जहां 
पूर्णो पद की भ्रावत्ति न होकर उसके किसी एक देश की श्रावृत्ति हो उसको श्रक्षर 
की भ्रावृत्ति कहा जायगा । यह एकदेश भृत भ्रक्षर साथेक न होने से भ्रनथेक हें 
इसलिए सूत्र का भ्रनेकार्थ विशेषण इस भ्रक्षर भ्रावृत्ति के साथ सद्भुव नही होता 
हैं। केवल पदो के साथ अन्वित होता है । 


भागह ने भपने काव्यालड्रार मे यमक का लक्षण इस प्रकार किया है--- 


१ तुल्यश्रुतीना भिन्‍नानामभिधेये: परस्परम्‌ । 
वर्णाना य पुनर्वादों यमक तन्निगद्यते ॥ 


प्र्थात्‌ सुनने मे समान प्रतीत होने वाले और श्र्थ से भिन्‍त वर्णों की 
पुनरक्ति या आवृत्ति को 'यमक' कहते है । 


इस लक्षण में पदो की श्रावृत्ति का उल्लेख नही किया है । परन्तु 
'भ्रिन्तानामभिधेये. परस्परम' से पद की प्रतीति हो जाती है | क्योकि 
केवल वरों साथंक नही होते । पद ही सार्थक होते हे। इस प्रकार वर्णों 
की आवृत्ति में, झ्रावृत्त वर्णो की चार प्रकार की स्थिति होसकती हैं--- 
१. जहा दोनो सार्थक हो । इस दशा में दोनों पद होगे श्रौर उनको 
सामानार्थंक नही अपितु भिन्‍नाथेंक ही होना चाहिए । २ दूसरी दणा में दोनो 
भनर्थक होगे । यह पदों की नही अपितु केवल वर्शो की आ्रावृत्ति कहलावेगी। 
३ तीसरे रूप मे प्रथम श्रश सार्थक भर उत्तर भाग अनर्थक् हो सकता है। 
इसमें पहिला सार्थक भाग पद होगा और दूसरा अनर्थक भाग पदाश अथवा वर्ण 
रूप होगा । ४ चौथी स्थिति मे पूर्व॑भाग अनर्थक झौर उत्तर भाग साथंक हो 
सकता है । इसमे सार्थक उत्तर भाग पद प्लौर श्रनर्थक पूवंभाग पदाश रूप वर्ण 


१ भामह काव्यालद्भार २, १७। 


१६२ ] कांव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ९ 


पदमनेकारथ भिन्नाथमेकमनेक॑ वा, तद्वदक्षरमावृत्त स्थाननियमे 
सति यमकम। स्वाबृत्या सजातीयेन वा कार्स्येकदेशाभ्यामनेकपादव्याप्तिः 
स्थाननियम इति। क 


प्रथवा अक्षर कहलावेगा । इस प्रकार पदो भ्रथवा वर्णों की श्रावृत्ति को 'यमक' 
कहते है । परन्तु जहा पदो की श्रावृत्ति हो वहा उन दोनो की भिन्‍्तार्थकता 
भ्रपरिहायं हैं । इसलिए साहित्यदपंणकार विश्वताथ ने यमक का लक्षण करते 
हुए लिखा है--- 


१ सत्यथे पृथगर्थाया स्वरव्यञ्जनसहते. । 
ऋ्रमेश तेनेवाबृत्तियेमक विनिगद्यते ॥ 


'यमक' के लक्षण में प्राचीन भामह तथा तवीन विश्वनाथ श्रादि दोतो 
के लक्षणों से प्रकृत ग्रन्थकार वामन के लक्षण मे यह विशेषता है कि इन्होने 
अपने लक्ष्य मे स्थान-नियम का विशेष रूप से उल्लेख किया है । भ्रौर उन 
स्थानों का विस्तारूर्वक विवेचन भी किया है । श्रन्य भागह श्रादि प्राचार्यों ने 
इस स्थान नियम को स्वयं समझ लेने योग्य मान कर न उस का उल्लेख श्रपने 
लक्षण मे ही किया है और न उसका भ्रधिक विस्तार ही किया है । 


श्रनेकार्थ श्र्थात्‌ भिन्‍त श्रर्थ घाला एक पद श्रथवा श्रनेक पद, भौर उसी 
के समान [ एक श्रथवा भ्रनेक ] भ्रक्षर स्थान नियम के होने पर श्रावृत्त होने से 
'यमक [ नामक शब्दालड्भार कहलाते ] है । [यम्क के प्रयोजक पद की] प्रपनी 
वृत्ति [ उपस्थिति ] से भ्रथवा [ दो भिन्‍द-सिन्‍न पदो के श्रंशो से सिलकर एक 
पद ज॑सा प्रतीति होने वाले ] सजातीय के साथ सम्पूर्ण रूप से श्रथवा एक देश 
से श्रनेक पादों में ध्याप्ति को स्थान नियम [ कहा जाता ] है। [ इसका 
श्रभिप्राय यह हुआ कि श्रावृत्त पदो की स्थिति एक पाद में न होकर मुख्यतः 
अ्रनेक पादो में होनी चाहिए | यह भी वामन का विद्येष सिद्धान्त है ! परन्तु 
यदि एकपादस्थ भ्रावृत्ति को यमक न माना जाय तो ]---- 


चर व, 


” श्रथ समावबृते कुसुमैनेबै--स्तमिव सेवितुमेकन राधिपम्‌ । 
यमकुवेरजलेश्वर॒वज़िणा समधुर मधुरण्चितविक्रमम्‌ ॥ 





१ साहित्य-दर्षण १०, ८। 
* रघुबंश ६, २४। 


सूत्र २ ] चतुर्याधिकरण प्रथमोष्ष्यायः [ १६३ 


यानि स्वेकपादभागबृत्तीनि यमकानि इश्यन्ते तेषु शछोकान्तरस्थ- 
संस्थानयमकापेक्षयेव स्थाननियम इति ॥ १॥ 
स्थानकथनाथंमाह-- 
पाद: पादस्यैकस्यथानेकस्य चादिमध्यान्तभागा. स्थानानि । 
४, १, २ | 
पादः, एकस्य च पादस्यादिमिध्यान्तभागाः, अनेकस्य च पादस्य 
त एव, स्थानानि | पादयमर्क यथा-- 
असज्जनवचो यस्य कल्रिकामघुगहितम्‌ । 
तस्य न स्थादू विषतरोः कलिकासधु गहितम्‌ || १॥ 


इत्यादि अथवा "'द्रुमवतीमवरतीर्य वनस्थलीमू' इत्यादि उदाहरणो में 
यमक का यह लक्षण नही जावेगा क्योकि वह प्रनेक पादो मे नहीं किन्तु एक 
ही पाद मे है। इसलिए इस प्रकार के उदाहरणो मे लक्षण की सज्भति करते 
झौर भ्रव्याप्ति हटाने के लिए वृत्तिकार कहते हे-- 

क्र जो [ कही-कहीं ] एक [ हो ] पाद के भाग में स्थित यसक 
दिखाई देते हू उनमें झनन्‍्य इलोको में समुचित स्थान पर [ भ्र्यात्‌ भिन्‍न-भिन्‍ल 
पादो में ] स्थित यमको को श्रपेक्षा से [ उनके सजातीय होने से गौणी वृत्ति 
लक्षणा के द्वारा] स्थाननियन [श्रनेकपाद व्याप्ति समझी जा सकती] है॥ १ ॥ 


[ यमक में पद श्रादि की श्रावृत्ति कहा करनी चाहिए उसके उचित ] 
स्थानों के कथन [ करने ] के लिए [ श्गला सूत्र ] कहते ह--- 

[ एक सम्पूर्ण | पाद, और एक श्रथवा श्रनेक पाद के भ्रादि, मध्य, भ्रन्त 
भाग [ यमक में आवृत्ति फे उचित ] स्थान है। 

पाद, भ्रौर एक पाद के श्रादि, मध्य, झनन्‍्त भाग तथा झनेक पादो के वे 
हो [ श्रादि सध्य, श्रन्त, भाग यम्क के उचित ] स्थान हे । 

[ समस्त ] पाद [ की श्रावृत्ति रूप ] यमक [ का उदाहरण ) जैसे-- 
क प्रसज्जन [ दुष्ट पुरदव | के कलि [ युग अथवा पाप ] की इच्छाश्रों 
को पूर्ण करने वाले [ कामघुकू ] वचन जिसके लिए [ श्रहित ] पृज्य [ मान्य ] 
हैं उसके लिए विषवृक्ष की कलिकाप्रो का मधु भी गहित [ निन्दित त्याज्य ] 
नहीं होगा ॥ १॥ 


१ रघुवंद ६, २६। 


१६४ ] काव्यालड्धरसुत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


एकपादस्थादिमध्यान्तयमकानि--- 


हन्त हन्तररातीनां धीर धीरचिता तब। 
का कामन्दकीनीतिरस्या रस्था दिवानिशम्‌॥ २॥ 


इस उदाहरण में 'कलिकामधुगहितम्‌” इस पूरे पाद की शक्रावृत्ति 
है भौर उसका भ्रर्थ भिन्‍न-भिन्‍न हैं। एक जगह 'कलि-कामघुकू' भौर “अहितम्‌' 
पदच्छेद होता है । भौर दूसरी जगह 'कलिकामधु गहितम्‌! पदच्छेद होता है। 
भिन्‍नार्थंक अ्रनेक पदो की आवृत्ति होने से यमक है । और वह श्रावृत्ति इलोक 
के एक सम्पूर्ण पाद की है इसलिए यह 'पादयमक' का उदाहरण है । 


इसमें द्वितीय पाद, चतुर्थ चरण के स्थान पर प्रावृत्त हुआ है । वह 
तृतीय पाद के स्थान पर भी भझ्रावत्त हो सकता है । इसी प्रकार प्रथम पाद की 
२, ३, ४ पाद के स्थान पर तीन प्रकार की श्रावृत्ति, भौर तृतीय पाद की चतुर्थ 
पाद के स्थान पर की एक प्रकार की श्रावृत्ति कुल छ , भ्लौर एक भेद इस प्रकार 
का जिस मे प्रथम चरण ही चारो चरणो के रूप मे श्रावृत्त हो इन सब को मिला 
कर “पाद यमक' के सात भेद हो सकते हे । दो प्रकार की पाद कौ श्रावृत्ति यह 
भी हो सकती है कि प्रथम पाद ह्ितीय स्थान पर श्रोर तृतीयपाद चतुर्थ स्थान पर 
श्रावृत्त हो । भ्रथवा प्रथम पाद चतुर्थ के स्थान पर भ्रौर द्वितीय पाद तृतीय के 
स्थान पर श्रावृत्त हो । इन दो को और जोड देने से नौ प्रकार के 'पाद यम 
हो सकते है । उनमे से दिडमांत्र प्रदर्शन के लिए 'पाद०यमकक का केवल एक 
उदाहरण यहा दिया गया है । 


एक [ हो ] पाद के श्रादि, सध्य भर श्रन्त में स्थित [ पदो को श्रावृत्ति 
रूप ) यमक [ के तीन उदाहरण ] जसे-- 


है शत्रुओं के नाश करने वाले [ हन्तः शरातीनां--हन्तररातीनां | वीर 
तुम्हारी [ घीः प्रचिता-- घोराचिता ] बुद्धि [बडी श्रचिता] भ्रच्छी है। कामन्दकी 
[ नामक ] नीति शास्त्र इस [ तुम्हारी बुद्धि ] के लिए रात दिन [ सदेव | 
यथेष्ट [ रस्पा ] प्रास्वादव करने योग्य है॥ २ ॥ 


9. 


इस उदाहरण में चारो पादो के श्रादि मे हन्त हन्त, २ धीर, 
धीरराचिता, ३ काम कामन्दकी, ४ रस्या [ नीतिरस्या ] रस्या की भ्रावृत्ति पाई 
जाती हैं । इसलिए यह 'पादादि यमक' का उदाहरण है । पाद के मध्य भाग 
में आए हुए 'यमक' का अगला उदाहरण देते हे-- 


सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोध्ष्यायः [ १६४ 


वसुपरासु परासुमिवोज्मती-ष्वविकलं विकलझुशशिप्रभम्‌ | 
प्रियतमं यतमन्तुमनीश्वर॑ रसिकतासिकतास्विव तासु का ॥ ३ ॥ 
सुदृशो रसरेचकितं चकितं भवतीक्षितमस्ति मित॑ स्तिमितम्‌ । 
आपि द्वासलवस्तब॒कस्तव क-स्तुलयेन्ननु कामघुरां मघुराम्‌ ॥ ४ ॥ 
पादयोराद्मिध्यान्तयमकानि यथा-- 





[ यतमन्तु ""यत उपरत मन्तुरपराघो यस्य तं॑ ] निरप्राघ, निष्कलडू, 
शशी के समान सुन्दर, श्रविकलाड् किन्तु ऐश्वयरहित [ अ्रनीइवर निर्धन ] 
प्रियतम [ पुरुष | को मृतक [ परागता प्रसवः प्राणा यस्य त॑ परासु ] के 
समान छोड़ दैने बाली, [ प्रतएव ] बालू के समान | स्नेहहीन ), घन की लोभी 
[ बसुपरासु ) उत [ वेशयाओ्रों ] में क्या रसिकता हो सकती है ॥ ३ ॥ 

इस इलोक मे चारो चरणो में पादो के मध्य भाग में [ वसु | परासु 
परासु [ मिव ], २. [ ध्व ] विकल विकल [ कशशिप्रभम्‌ ], ३ [ प्रि] यतमं 
यतम [ तुमनीह्वर ], ४ [ र ] सिकता-सिकता [ स्विव ] पदो की भ्रावृत्ति की 
गई है| अतएवं यह 'पादमध्यवर्ती-यमक' का उदाहरण है । 'पादान्तवर्ती-यमर्का 
का भ्रगला उदाहरण देते हें-- 


[ भवति भर्थात्‌ त्वयि ] तुम्हारे प्रति [ उस ] सुर्दरी [ सुदृश" ] का 
[ रसेन अनुरागविदोषेण रेचकितं पूर्ण रसरेचकितं ] झनराग पूर्ण, चकित, [ 'चकितं 
भयसम्श्नमः' कोई शौर देख न ले इस प्रकार के भय सश्नम से पूर्ण |] चुपचाप 
[ स्तिमितं निभृतम्‌ ] भौर तनिक सा [ मितं क्षीणम्‌ ] कटाक्ष [ भी ] है । भ्रौर 
पुष्पगुच्छ के समान [ हास्यलवस्तवक ] मन्द मुस्कान भी है । इसलिए तुम्हारी 
[ झ्रानन्दसयी ] मधुर कामघुरा को कौन [ उठा |] हटा सकता है । [ कोई नहीं 
हटा सकता । श्रथवा कोई उसकी वरावरी नहों कर सकता है ]॥ ४ ॥ 

इस इलोक के चारो चरणों के प्नन्त में १. [रे ] चकित चकित, 
२ [अ ] स्ति मिर्ते स्तिमित, ३. [ हासलव ] स्तवक स्तव क., भर ४. [ का] 
मधुराम्‌ मधुराम पदो की आवृत्ति होने से यह 'पादान्तवर्ती-यमक' का 
उदाहरण हुप्ला । 

३, दो पादो के भ्रादि, मध्य श्र श्रन्त [ में स्थित ] यमक [ के तीन 


उदाहरण श्रागे देंगे। उनमें से सबसे पहिले दो पादो के श्रादि में स्थित यम्क 
फा उदाहरण देते है ] जैसे-- 


१६६ |] काव्यालडूरसुत्रवृत्तौ [ पत्र २ 
अमर द्ुमपुष्पाणि भ्रम रत्यें पिचन मधु । 
का झुन्दुकुसुमे प्रीतिः काकुन्द्त्वा विरोषि य॒त्‌ || ४ ॥ 
अप्यशक्यं तया दृत्त दुःख शक्यान्तरात्मनि । 
वाष्पो वाह्कनारीणां बेगवाही कपोलयोः ॥ ६॥ 


सपदि क्र॒तपद्रत्वदीक्षितेत स्मितशुचिना स्मरतत्वदीक्षितेन। 
भवति व॒त जनः सचित्तदाहो न खलु सषा कुत एवं चित्तदाहो ॥७। 





है भ्रमर ! कुन्द के फूल में ही ऐसी कौन सी [ विशेष ] प्रीति है जो 
[ कुन्द का फूल शिश्षिर ऋतु में ही खिलता है। शिक्षिर की समाप्ति के बाद 
वसन्‍्त ऋतु प्राने पर उसका खिलना बन्द हो जाता हैं। इसलिए भ्रब वसन्‍्त ऋतु 
में जब कुन्द-कुसुम नहीं खिलता है तब 'काकु' दत्वा>ध्वनिविकारं कृत्वा 'काठुः 
स्त्रियां विकारो यः शोकभीत्यादिभिध्वने “] ध्वनि बिगाड़ कर रोता [विह्वतं:रोषि 
विरोषि ] फिर रहा हे [ वसन्‍्त ऋतु में इतने सारे फूल खिल रहे हे | जा रति 
[ आनन्द ] के लिए उनका सधुपान करता हुआ | भ्रन्य ] पेड़ो के फूलों 
पर मंडरा ॥५॥ 

यहा प्रथम दो चरणों के प्रादि मे 'भ्रमर भ्रमर [ त्ये |! पद की भौर 
श्रन्तिम दोनों चरणों के भ्रादि मे 'का कुन्द और काकु द [ त्वा | पदो की 
श्रावृत्ति होने से यह दो पादो के आदि में उपस्थित यमक का उदाहरण हुआा। 
दो पादो के मध्यवर्ती यमक का उदाहरण प्रागे देते हे । 

उस [ रानी ] ने [ शकियो हकास्यजनपदस्न्रीणां ]'शक-देश वासिनी 
स्तियो के भ्रन्तरात्मा में श्रसह्म [ अ्रदक्‍्य ] दुःख दिया और वाहीक देश की 
स्त्रियों के कपोलो पर वेगवाही श्रांसुधो का प्रवाह दिया ॥३६॥ 

इसमे प्रथम चरण प्रौर हितीय चरण के मध्य मे [भर ] शक्य शक्‍्या 
[ तरात्मनि |! पदो की भ्रौर तृतीय तथा चतुर्थ चरणों के मध्य मे 'वाहीक 
[ वेग ] घाही क [ पोलयो: ]” पदो की आवृत्ति होने से यह दो पादो के मध्य 
में स्थित यमक का उदाहरण है । दो पादो के भ्रन्त भें रहने वाले यमक का 
उदाहरण श्रागे देते ह-- 

स्मित से शुक्र श्रौर काम तत्व की दीक्षा लिये हुए तुम्हारे कटाक्ष का 
पात्न हुआ पुरुष चित्तदाह थुक्त हो जाता है । [ जब वुम्हारे केवल देखने मात्र से 
चित्तदाह होने लगता है तब ] किसी से भी चित्तदाह हो सकता है यह कहना 
मिथ्या नही है ॥०॥। 


सूत्र २ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ १६७ 


एकान्तरपादान्तयमकम्‌ यथा-- 
उद्देलयति भूतानि यस्‍स्य राज्ञः कुशासनम्‌ | 
सिद्दासनवियुक्तत्य तस्य ज्षिप्रं कुशासनम्‌ ॥ ८॥। 
एवमेकान्तरपादाद्मिध्ययमकान्यूहानि । 


इस इलोक के प्रथम द्वितीय चरणो के भ्रन्त मे | कृतपदसू ] त्वदीक्षितेन, 
झौर [ समर त ] त्त्वदीक्षितेन' पदो की तथा तृतीय चतुर्थ चरण के प्रन्त में 
पचत्तदाहो' पदो की आवत्ति होने से दो पादो के अनन्त मे स्थित यमक का 
उदाहरण है । 
एक पाद के प्नन्तर से पादान्त में स्थित यमक [ का उदाहरण ] जैसे-- 
जिस राजा का बुरा शासन [ प्रजा ] जनो को दुःखदायक होता है । 
सिहासन वियुकत होकर [ सिहासन को छोड़ कर ] उसको शीक्र ही कुशो पर 
बेठता [ वन-वन मारा-सारा फिरना ] होता हैं ॥ ८॥। 
इस इलोक में “एकान्तरित-पादान्त-यमक' हैँ । क्योकि द्वितीय और 
चतुर्थ चरण के भ्रन्त में 'कुशांसतम्‌' पद की आवृत्ति हैं । इस सूत्र के उदाहरणों 
में से प्रथम उदाहरण में भी तीय भौर चतुर्थ चरण में आवृत्ति दिखलाई थी । 
परन्तु वह समस्त पद की भ्ावृत्ति थी और यहा केवल पादान्त की आवृत्ति है 
यह उन दोनो का भेद हे । 
इसी प्रकार 'एकान्तरित-पादादि-यमक का निम्न उदाहरण हो 
सकता है । 
करो5तिताम्नो रामाणा तत्रीताइनविशभ्रमम्‌ 
करोति सेव्य कान्‍्ते च श्रवरणोत्पलताडनम्‌ ॥ 
इसमे प्रथम भौर तृत्तीय चरण के आरम्भ में 'करो5ति' भ्रौर 'करोति' पद 
होने से यह 'एकान्तरित-पादादि-यमक' का उदाहरण है। 'एकान्तरित-पादमध्य- 
यमक' का निम्न उदाहरण हो सकता है--- 
यान्ति यस्थान्तिके सर्वेष्प्यन्तकान्तमुपाघय । 
त शान्तचितवृत्तान्त गौरीकान्तमृपास्मह ॥ 
इस इलोक के हितीय और चतूर्थ चरण के मध्य में 'कान्त' पद की 
आवृत्ति होने से यह 'एकान्तरित-पादमध्यायमक' का उदाहरण है। 
इस प्रकार 'एकान्तरित पाद? के ध्रादि श्रौर मध्य यमको [ के उदाहरणों ] 
फो [ स्वयं ] समझ लेना चाहिए । 


श्क्ष्य ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


समस्तपादान्तयम्॒क यथा-- 
नतोन्नतश्र गतिबद्धल्ास्यां विलोक्य तन्‍्वीं शशिपेशलास्थाम्‌ । 
सनःकिमुत्तास्यसि चब्चलास्यां कृती स्मराज्ञा यदि पुष्कल्ा स्याम्‌ ॥६॥ 
एवं समस्तपादाद्सिध्ययमकानि व्याख्यातव्यानि | ञन्ये च्‌ं 
जातिसद्वरभेदाः सुधियोत्मेक्ष्याः | जातिसहुसमेदाः सुधियोम्रेशयाः।.._._._._/___ ४ 
समस्त [ चारो ] पादों के अन्त में यमक [ का उदाहरण ] जैसे-- 
हे चज्चल मन | नत और उन्तत भौँहो को गति से लास्य [ नृत्य | 
युक्त, चर्धमा के समान सुन्दर भूख वालो, इस तन्‍्वी को देख कर क्यों उत्तेजित 
हो रहा है। यदि इस [ तन्‍्दी ] में कामदेव को झ्राज्ञा पुष्कल मात्रा में आाजावे 
[ काम का पूर्ण वेग से प्रभाव हो जावे ] तो [ इसके साथ सस्भोग प्रादि का 
प्रवत्तर प्राप्त हो सकने से ] में कृतार्थ हो जाऊं ॥६॥। 
इस इलोक के चारो चरणों में 'लास्या' पद प्राता है इसलिए यह 
'समस्त पादान्त यमक है । 
इसी प्रकार समस्त पादो के श्रादि भौर मध्य [ में स्थित ] यमकों की भी 
व्यात्या समझ लेनी चाहिए । भर भी [ इन भेदो के ] सद्धूर से उत्पत्त भेद 
वृद्धिमान्‌ [ पाठक ] स्वयं समभ ले । 
समस्त पादो के प्रादि में होनें वाले यमक के लिए निम्वलिल्षित उदा- 
हरण दिया जा सकता है-- 
सारसाउल्कृताकारा सारसामोदनिर्भेरा । 
सारसालवृुतप्रान्ता सा रसाढूया सरोजिनी ॥ 
इसमें चारो पादो के भ्रादि में 'सारसा' की भ्रावृत्ति होने से यह 'समस्त- 
पादादियमक' का उदाहरण हैँ । 'समस्तपादमध्ययमक' के लिए गिम् 
उदाहरण दिया जा सकता है--- 
स्थिरायते यतेन्द्रियों न भूयते यतेर्भवान्‌ । 
श्रमायते यतेध्प्यभूत्‌ सुखाय ते यते$क्षयम्‌ ॥ 
इस इलोक के चारो पादो के मध्य में 'तेयते' की श्रावृत्ति की गई है। 
इसलिए यह 'समस्तपादमध्य यमक' का उदाहरण हो सकता है। भ्रत्य सद्धूर 
जातिभेद के लिए निम्न उदाहरण दिया जा सकता है -- 
सनाकवनित नितम्बरुचिर, चिर सुनिनदेनदेवु तममुष्‌ । 
मता फणुवतो&बतो रसपरा, परास्तवसघा सघा$घिवसति ॥ 


नली नलभान 


सूत्र २ ] चतुर्याधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [१६६ 


अक्षुरयमकन्त्वेकाक्षरमनेका क्ुरत्व । एकाक्षर॑ यथा-- 
नानाकारेण कान्ताश्र राराधितमनोभुवा । 
विविक्तेन विज्ञासेन ततक्ष हृदयं नुणाम्‌॥ १०॥ 
एवं स्थानान्तरयोगे5पि द्रष्टन्यः । 
सज्ञातीयनेरन्तयादस्य प्रकर्षा भव॒ति | स चार्य॑ हरिप्रबोधे 
दृश्यते | यथा-- 


इस प्रकार पादयमको का निरूपण कर चुकते के वाद भ्रव आगे अक्षर- 
यमको का निरूपश करते हे । 


प्रक्षर यमक एकाक्षर शोर श्रनेकाक्षर [ भेद से दो प्रकार का ] होता 
है। [ उनमें से ] एकाक्षर [ यमक का उदाहरण ] जैसे-- 

कास को भ्राराधता करने वाली कान्ता की भौहो ने लाना प्रकार 
के सुन्दर बिलास से [ अपने देखने वाले प्रिय ] लोगों के हृवय को चीर 
दिया॥ १०। 

इस इलोक के प्रथम चरण के भ्रादि मे 'नाना' पद के रूप में 'नकार” की 
श्रावृत्ति, द्वितीय चरण के श्रादि मे उसी प्रकार 'राराधित' में 'रकार की 
भावृत्ति, तृतीय चरण के भ्रादि मे विविक्तेन' पद में 'वि' की आवृत्ति भर 
भ्रन्तिम चतुर्थ चरण के श्रादि में 'ततक्ष' पद मे 'तकार' की झ्रावृत्ति होने से 
यह 'एकाक्षर यमक' का उदाहरण हैँ | वैसे तो यह प्रनुभास का उदाहरण होता, 
परन्तु इस प्रावृत्ति में स्थान का नियम है, चारो पाढो के श्रादि मे नियमित रूप 
से यह वर्ण की आवृत्ति हुई है इसलिए यह “एकाक्षर यमक' का ही उदाहरण है, 
प्रनुप्रास का नही । 

इसी प्रकार स्थानात्तर [ भर्थात्‌ पाद के भध्य भ्रयवा भ्न्त ] के योग में 
भी [ यह 'एकाक्षर यसक' हो सक्षता है उसे ] समझ लेना चाहिए। 

स्थानान्तरयोग का उदाहरण निम्न प्रकार दिया जा सकता -... 

सभासू राजन्नसुराहतैम्‌ खमहीसुराणा वसुराजित॑ स्तुता.। 

न भासूरा यान्ति सुरान्‍्न ते गुणा. प्रजासु रागात्मसू राशिता गता ॥ 

सजातीय [ एक वर्ग के श्रयवा 'तुल्यास्पप्रय॒त्त॑ सवर्णम्‌/ इस पाणिति सूत्र 
के धनुसार सवर्णसंज्ञक वर्णो ] के निरन्तर स्थित होने पर इस [ 'एकाक्षर यम 
या 'प्रनुप्ास' ] का [ भ्रिक्त ] प्रकर्प होता है। इस प्रकार का [ सनातीय 
नेरच्तयंयुद्त ] गसक हरिप्रयोध [ नामक काव्य ] में देखा जाता है| जैसे-- 





१७० ] काव्यालड्ारसूत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


१ विविधधववना नागगद्ध रू नाना 
वि-विततगगनाइनासमजज्जनाउना | 
रुरुशललना. नावबन्धुन्धुनाना 
मस हि हिततनाइनानन-स्व-स्वनाइना ॥ ११॥ 


अनया च वर्णशुयमकमालया पदयमकमाला व्याख्याता ॥ २ ॥ 


[ हरि-प्रबोध के इस इलोक में हरि विष्णु, हलघर बलराम से समुव्र के 
समोप की भूमि का वर्णन कर रहे हे । समुद्र के किनारे की भूमि कंसी है कि ] 
नाना प्रकार के भ्रर्जुन [घवो व॒क्षे नरे पत्यावजु ने च द्रुसान्तरे”] के वन जिस में 
है, [ विविधानि धवानासज नानां वनानि यस्यां सा विविधधववना। नागा 
कुञ्जराः सर्पा वा _तान्‌ गृध्यन्ति भ्रभिलषन्तीति। नागगर्डा:। तथाविधा ऋद्धाः 
समृद्धा ये नानाविधा वयः पक्षिण: तेवितत व्याप्तं गगन यस्या: सा नागगढ़ंद्धनाना- 
वि-विततगगना । ] हाथियों [ पर बठने ] श्रथवा [ खाने के लिए ] सर्पों के 
अभिलाषी जो [ मयूर श्रादि ] नाना प्रकार के पक्षी उनसे व्याप्त है श्लाकाद 
जिसका, और [अरनासमज्जज्जना -- न विद्यते ताम्ते नसन॑ यस्सिन्‌ कर्मणि तत्तथा 
सज्जन्तो जना यस्‍पां सा भ्रनामसज्जज्जना ] जिसमें बिना भुके लोग नहा सकते 
है, भौर/[ भ्रनात-त विद्यते नरो यस्‍्यां सा श्रना शथवा श्रनिति प्राणिति स्फुरतीति 
भरना ] जिसमें कोई सनुष्य नही है [ भ्र्थात्‌ निर्जन ] श्रथवा [ भ्रनिति प्राणिति 
स्फुरतोति भ्रना ] सजीव सी [ रुव्याशललना _-रुरूणां मुगाणा शक्षानां च लत 
विलासो यस्या सा रुर्श्शललना ] भृगो और शाशकों के विलास से युक्त, 
[ और नावबन्धुन्धुनावा नो «आवयो. भ्रवन्धु' शत्रु' धुनाना ] हम दोनो [ कृष्ण 
झोर बलराम] के शन्रुओ का नाश करने वाली [हि *-यतः, हिततना-- आंवयोहितं 
तनोतीति हिततना ] क्योकि भ्रथवा निरचय से [ हमारे ] हित फो करने वाली, 
[ और श्रमानन-स्व-स्वनाधना --न विश्वते श्रानव यस्याप्तों अनानन:, स्व श्रात्मीयः 
स्वन एवं श्रनः प्राणनं यस्याः सा श्रनानन-त्व-स्थनाउना ] सुख रहित [ मुख से 
उच्चारण न किया जाने वाली ] जो अपनी [ पुथिवी के भीतर की | आवाओ, 
वही जिसका जीवन है [ ऐसी समुद्र के समीप की पृथिवी हैं | ॥११॥ 

इस इलोक में सब जगह सओतीय प्रक्षरों का नैरन्तयें पाया जाता है 
इसलिए यह 'एकाक्षर यमक' के प्रकर्ष का उदाहरण है | 


इस वर्ण यम्क की साला से [ उत्ती के समान सम्भावित ] पदयसक- 
साला की भी व्याख्या हो गई ॥ २॥ 


सूत्र ३-४ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्थ्यायः [ १७१ 


भड्ादुृत्कषं: । ४, १, ३। 
उत्कुष्ट' खलु यम भज्जाद्‌ सवति ॥ ३ ॥ 
श्वुद्धुला परिवर्तेकश्चणंमिति भद्धभमागें. । ४, १, ४ । 
एते खल्रु शब्बत्ञादयो यम्कभज्ञानां प्रकारा भचन्ति ॥ ४ ॥ 
वर्णविच्छेदचलन श्ृद्धुला | ४, १, ५। 
वर्णानां विच्छेदो वर्णेविच्छेदः | तस्य चत्॒न॑ यत्‌ सा झडुला। 
यथा 'कलिकासधु' शब्दे 'काम' शब्दविच्छेदे 'भधु! शब्दविच्छेदे च 
तस्य चल्नम्‌ | त्ि-म-वर्णेयोविच्छेदात्‌ ॥ ५ ॥ 





यमक की ही कुछ अन्य विश्वेषताश्रो को सूचित करने के लिए अगले 
सूत्र भें कहते है-- 

भड्भ से [ यमक का श्रधिक ] उत्कर्ष होता है । 

[ पदो में ] भड्भ [ विच्छेद कर देने ] से निश्चय ही यमक [ अधिक ] 
उत्कृष्ट हो जाता है ॥ ३॥ 

उस भज्ज के भेदो को दिखलाने के लिए प्रगला सूत्र लिखते हे । 

१ श्द्धुला, २ परिवर्तक झोर ३ चुएँ.(यह तीन] भड्ज के प्रकार हे । 

यह शड्डला भ्रादि [ तोन ] यम के भद्भ के प्रकार होते है ॥ ४ ॥। 

उनकी क्रम से व्याब्या कहते हे--- 

वर्णों के विच्छेद का [ क्रमश . झागे ] सरकना 'श्युद्धुला' [ कहलाता ] है। 

वर्णो का विच्छेद वर्णविच्छेद [पद फा श्र] है । उस [ बर्णविच्छेद ] का 
चलता [ श्रागे सरकना ] जो है वहो “श्द्भुला' [ नामक भड्ज फा एक प्रफार ] 
है। जैसे [ पिछले पृष्ठ पर उद्घृत 'कलिक्लामधुगहितम्‌' वाले उदाहरण में ] 
कलिकामधु' शब्द में [ पहिले कलि कामध॒क्‌ यह पदच्छेद करने पर कलि पद 
से | काम शब्द को श्रलग करने पर [ 'लि' पर बर्ण-विच्छेद होताहै। 
'फिर 'कलिका सधु' ऐसा पदच्छेद करने पर वह विच्छेद “लि” से सरक कर 
का पर आरा जाता है । इसलिए ] प्रोर मधु शब्द के विच्छेद करने पर उस 
[ वर्ण विच्छेद का लि से का की श्रोर ] चलन होता है। [ क्योकि 'कलिकासधु' 
में बीच के 'का' का एक घोर |] 'लि' और [ दूसरी श्लोर ] 'स! से दिच्छेद 
होने से [ यह वर्ण विच्छेद के चलन की एफ “पूद्धुला' वन जाती है । इसलिए 


१७२ ] काव्यालडूरसूचवृत्तो [ सूत्र ६ 


सज्भविनिवृत्तौ स्वरूपापत्ति: परिवर्तेक: | ४, १, ६। 
अन्यवरणसंसगः सन्नः । तद्ठिनिवृत्ती स्वरूपस्थान्यवर्णेतिरसृतस्या- 
पत्तिः प्राप्तिः परिवततेकः। यथा 'कलिकामघुगहितम्‌! इत्यत्र “अहिंतम्‌! 
इति पद गकारस्य व्यज्ञनस्य सन्नाद्‌ गहिंत॑! इत्यन्यस्थ रूपमापन्नम्‌ । तत्र 
व्यज्ञनसद्र विनिवृत्ते स्वरूपमापद्यते अहितर्मात। अन्यवर्ण॑संक्रमेश 
मिननरूपस्य पद्स्य ताद्रप्यविधिरयमिति तात्पयाथः । एतेनेतरावपि 
व्याख्यातो ॥ ६॥ ८ 





इस प्रकार के वर्शाविच्छेद होने पर यम्क भद्भ का “शूद्धला' नामक विशेष भेद 
होता है | ॥ ५॥ 

यमक भड्भ के दूसरे 'परिवर्तक'! नामक भेद का निरूपण अगले सूत्र मे 
करते हे--- 

[ पास के किसी सम्बद्ध प्रक्षर से ] सद्भ के छूट जाने पर [ उस वर्ण के 
सज्भ के कारण विक्ृत हुए वर्ण की जो सद्भ के हटने से पुनः भ्रपने | स्वरूप की 
प्राप्ति [ है वह्‌ वर्ण को विक्ृति से स्वरूप भूत प्रकृति की श्लोर परिवर्तित हो 
जाने से ] परिवतेक' [ नामक 'यसक-भद्भ” का उदाहरण होता ] है। 


प्रन्य वर्ण का ससर्ग [ यहां ] सद्भ [ पद से प्रभिप्रेत ] है। उसके छूट 
जाने पर श्रेम्य वणे [ के संसगे के कारण ] से तिरस्कृत [ प्रतोत न होने वाले 
वर्ण के भ्रपने ] स्वरूप की प्राप्ति [ जिस भज्भ प्रकार में हो जातो है उसे ] 'परि- 
वतक' [ कहा जाता ] है । जंसे [प० १६२ पर उद्धृत पुर्वोक्त] 'कलिकामघुगहितम्‌ 
इस [ उदाहरण ] में 'अहितम्‌” यह पद व्यव्जन रूप गकार के सद्भ से [ भ्रपने 
प्रहित श्रेष्ठ पुज्य भ्र्थ प्रतिपावक स्वरूप को छोड़ कर ] 'गहितम्‌” इस [ प्रकार 
के ] भ्रत्य के रूप को प्राप्त हो गया है । उस [ 'गहितम्‌' ] में से [ गकार 
रूप | व्यण्जन का सद्भ हट जाने पर [ वह 'गहितम्‌' पद ] 'अहितम्‌ इस रूप 
में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। [ इसलिए यह 'परिवर्तक' नामक इसरे 
'धमक भज्ज का उदाहरण है। इसका प्भिप्राय यह हुआ कि ] अन्य भिश्ष वर्ण के सगे 
से भिन्न रूप | हुए ] पद का [ उस अन्य वर्ण के संसर्ग के छूट जाने पर पुनः] भपने 
उस [ मूल ] रूप की प्राप्ति का यह विधान [ 'परिवतंक' नाम से प्रसिद्ध | हैं 
यह तात्पर्यार्थ हुआ। [ 'परिवर्तक' की ] इस [ व्यास्या ] से [ परिवर्तक के 
[ सम्भावित ] भ्रन्‍न्य दोनो भेद [ श्र्थात्‌ १. विच्छेदयुक्त अनेक पदों के भिलाने 


सूत्र ७ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोध्ष्यायः [ १७३ 


पिण्डाक्षरभेंदे स्वरूपलोपर्चुणंम्‌ । ४, १, ७। 


पिण्डाक्षुरस्य भेदे सति पद्स्य स्वरूपलोपश्वूणम्‌ | यथा-- 
यो5चलकुज्ञमवति चल्ल॑, दृरसमुन्मुक्तशुक्तिमीनां कान्तः । 
साग्नि बिध्वति च सिह, दूरप्तमुन्मुक्तशुक्तिमीनाड्डान्तः॥ १२ ॥ 


हे स्वरुप की प्राप्ति प्रोर २. भिन्न-भिन्न दो हलो भ्र्थात्‌ व्यग्जनों के मिलाने से 
स्वहूपलाभ रूप ] भी व्यास्यात हो गए [ यह समभना चाहिए ] | 

वे परिवतंक के भौर दो भेद जिनका वृत्तिकार यहा सकेत कर रहे हें 
इस प्रकार हो सकते हे कि एक में विच्छेदयुक्त अनेक पदो के मिला देने पर 
ध्ौर दूसरे में प्रलग-पअलग स्थित दो व्यअ्जन वर्णों के मिला देने पर जो स्वरूप 
लाभ हो सकता है ये दोनो भी यमक भज्ज के 'परिवर्तक' के उदाहरण हो सकते 
हैं । यह अन्तिम भेद अगले 'चु्णँ नामक भेद से विपरीत बनेगा ॥ ६ ॥। 

धमक भड्भ' के तृतीय भेद 'चर्ण! का निरूपण करने के लिए अगला 
तून् लिखते हे-- 

संयुक्ताक्षर [ पिण्डाक्षर | को अलग कर देने पर [ पद का ] स्वरूप 
का लोप [ हो जाना | चूर्ण! | नामक यमक भेंद का तृतीय प्रकार ] हैं। 

संयुक्ताक्षर [पिण्डाक्षर) का विह्लेष हो जाने पर पद के स्वरूप का लोप 
"चूर्ण! [ नामक यमक भेद का तृतीय प्रकार ] है। जैसे--- 

[ इस इलोक में कवि समुद्र का वर्णन कर रहा है। समुद्र कँसा है उसका 
पहला विशेषण हूं 'दूरममुन्मुक्तशुक्‌-तिमीनां कान्त:। इसका पश्र्थ होगा “दूरे 
समुस्मुक्ता शुक्‌ शोको येन सः दुरसमुन्मुक्तशुक' और 'तिमीनां मत्त्याना कान्‍्तः” 
प्रिय. । श्र्यात्‌ | शोक्त रहित भौर सछलियो का प्रिय [ समुद्र है। यहो पाद इस 
इलोक के चतुर्थ चरण के भी रूप में 'द्रतमुन्मुक्तशुक्तिमीनां कान्‍्त, हस रूप में 
श्रावृत्त हुआ है । वहा उस का श्र्य करते समय दृरसम्‌' भ्रोर 'उन्मुक्तशुक्ति- 
मीनाडून्त.' इस प्रकार दो पद अलग-अलग हो जायेंगे। उप्तके “उन्मृक्तशुक्ति- 
मोनाडूत्त,' इस श्रश का ब्र्थ 'उन्मुक्ता उद्गतमुदताः शुक्तयः उन्मुदतशुक्तय 
जिन शुव्ितियों में से मोती निकल गए है या ऊपर निकल रहे हे । इस प्रकार 
की शुक्षितयां श्रौर भीन श्रर्यात्‌ मछलिया ध्द्ूू भ्र्थात्‌ चिह्न हे जिसमें, ऐसा 
जिसका भ्रन्त प्र्थात्‌ प्रान्त भाग है । इस प्रकार का समुद्र है। श्रर्यात्‌ ] बाहर 
निकले हुए मोतियो वालो शुक्तियों श्लोर मछलियों से भ्रद्धित तट वाला समुद्र 
'दरसम्‌' भ्र्थात्‌ खारी, और 'प्ताम्नि' प्र्यात्‌ वड़वानल युक्त, 'सलिल' जल की 


१७४ ] काव्यालडूगरसुत्नवत्तो [ सृत्र ७ 


अन्न शुक्तिपदे क्तीति पिण्डाक्षरं, तस्य भेदे शुक्तिपदं लप्यते 

ककार-तिकारयोरन्यत्र संक्रमात्‌ । दूरसमुन्मुक्तशुक्‌ , अचलकुलं, तिभीनां 
कान्तः समुद्र: | 
अत्र श्लोका:-- 

अखण्डवर्णविन्यासचलनं॑. श्व्नन्ञाउमला । 

अनेन खलत्लु भज्ञे न यम॒कानां विचित्रता ॥ १३॥ 

यदन्यसद्भमुत्सज्य नेपथ्यमिव नतेकः । 

शब्दस्वरूपमारोहेतू स ज्ञेयः परिवतेकः ॥ १४॥ 





घारण करता है । भोौर जो [ समुद्र पव॑तों के पद्ढः काटने वाले इच्ध के भय से ] 
[ चल॑ ] 'कांपते' हुए, [ 'भ्रचल॑' भ्र्थात्‌ 'समृद्र के भीतर छिप कर बेठे हुए 
शरणागत-मेनाक ] पर्व॑त की [ 'अ्रवति' ] रक्षा करता है ॥ १२॥ 


यहां [ द्वितीय चरण के ] शुक्ति पद में 'क्ति” यह सयुक्ताक्षर है। इस 
को विभकक्‍त कर देने पर शुक्तित पद का लोप हो जाता है। फफार [ का शुक्‌ 
उन्मुक्तशुक्‌ पद में | भ्लोर तिकार [ 'ति' श्रक्षर] का [ तिसीनां पद में ] प्रन्यत्न 
[ 'शुक्र' तथा “तिसीनां' पदों में] संक्रम हो जाने से [शुक्ति पद रहता हो नहीं है। 
उसका लोप हो जाता है। 'चूणं' हो जाता है। इसलिए यह “चूर्ण' नामक यम्क 
भेद का उदाहरण होता है । इसके पदों का अ्रन्वय इस प्रकार होता है ] (दृर- 
समुन्मुक्तशुक्‌' दोक को दूर छोड़ देने वाला और “तिमीनां कान्‍तः मछलियों का 
प्रिय समुद्र अचल कुल [ सेनाकादि पववेत सम्ृह ] को [ 'प्रवति' रक्षा करता है ] 


इस [ यसकभज् के तीनो प्रकारों ] के विषय में [ निम्नलिखित संग्रह ] 
इलोक [ भी ] है--- 

शखण्ड [ पूर्ण ] धर्णो के विन्यास का [ पदच्छेद के प्रवंसर पर इधर- 
उधर ] सरक जाता श्यूद्धला जैसी रचना का जनक हो जाने से ] शुद्ध 'शद्धला' 
[ कहलाता ] है। इस [ श्द्भुला रूप ] भद्भ से यमको की विचिन्नता [ प्रतीत 
होने लगती ] है ॥ १३ ॥ 


जैसे [ नाठक में ] नट [ श्रन्य रामावि के ] वेश को छोड़ कर प्रपने 
स्वरूप को प्राप्त होता है इस प्रकार जो वर्ण [ वेरूप्यापादक ] ध्रन्‍्य [ वर्ण ] के 
सद्ध की छोड कर [ श्रपने भ्रसली ] ध्ब्द स्वरूप क्रो प्राप्त हो जावे उस [ यमक 
भेद ] को 'परिवर्तक़र' [ नामक दूसरा भड्धभेद ] समझना चाहिए॥ १४॥ 


सूत्र ७ ] चतुर्याधिकरणे प्रथमोध्ष्याय” [ १७५ 


पिण्डाक्षरस्थसेदेन पूवोपरपदाश्रयात्‌ । 
वर्णयोः पदलोपो यः स भद्गश्चूणेसंज़्कः ॥ १४॥ 
अप्राप्तचू्भज्ञानि यथास्थानस्थितान्यपि | 
अलकानीव नात्यथ॑ चमकानि चकासति ॥ १६॥ 
विभक्तिपरिणामेन यत्र भन्जः क्वचिद्‌ भवेत्‌ 

न तदिच्छन्ति यमक यमकोत्कर्षकोविदाः ॥ १७ || 
आरूढूं भूयसा यत्तु पद यम्कभूमिकाम्‌ | 
दुष्येच्चेन्न पुनस्तस्य युक्‍तालुप्रासकल्पना ॥ १८॥ 








सयुकताक्षर को तोड़ने से दोनो संयुक्त वर्णों के [ ऋमशः ] पुर्व और 
उत्तर पदो में मिल जाने से जो [संयुक्ताक्षर जन्य ] पद का लोप हो जाता है 
उस भड्भू को “चु्ण' नामक भड्ध समझना चाहिए ॥ १५॥ 

जैसे 'चुण-भड्ज' [ केशपाश की रचना विशेष ] से रहित होने पर प्रपने 
उचित स्थान पर रहने पर भी केश शोभित नहीं होते इसी प्रकार 'चूर्ण-भज्ध 
[ नामक यसक भेद ] के बिना उचित स्थान पर स्थित होने पर भी यमक 
प्रधिक शोभाजनक नहों होते है ॥ १६ ॥ 


जहाँ कहीं विभक्तियों के विपरिणाम से भज्भञ वनता हो यमक के उत्कर्ष 
को जानने वाले [ विद्ान्‌ ] उस को [ उत्कृष्ट ] यम्क नहीं मानते है ॥१७॥ 

जो पद बहुत दूर तक्ष यमकठ्पता को प्राप्त होकर भी दृषित हो 
जाय [ यमक न बन सके ] उसको फिर श्लनुप्रास का उदाहरण मानना भी 
उचित नही है ॥१८॥ 


इसका उदाहरण दण्डी ने इस प्रकार दिया है--- 


कालकालगलकालकालमृखक्ञालकाल, 
कालकालघनकालकाललपनकालकाल । 
कालकालसितकालगा ललनिकालकाल- 
कालका, लगतु कालकाल कालकालकाल ॥ 
इस उदाहरण मे,कालकाल की प्रत्यधिक आवृत्ति हो जाने से रसा- 
स्वाद मे सरलता के स्थान पर व्यवधान उपस्थित हो जाता हैँ। इसलिए 
'आ्रारुढ भूयसा यत्तु पद यमकभूमिकाम” जो पद श्रति मात्रा मे यमक भूमिका में 
पहुच जाय भ्रर्थात्‌ यमक प्रयोजक पद की ब्नतिमात्रा में आदत्ति हो जाय श्ौर 


१७६ ] काव्यालड्धारवृत्तो [ सुत्र ७ 


विभक्तीनां विभकतत्व॑ संख्याया: कारकस्य च । 
आदृत्ति: सुप्तिडन्तानां मिथश्व यमकाछुतम्‌॥ १६ ॥ 


इसलिए वह भ्रावृत्ति दोषयुकत हो जाय <*दुष्येच्चेत्‌ू! तो फिर उस को श्रनुप्रास 

का भी उदाहरण नहीं मानता चाहिए। “*त पुनस्तस्य युकतातुप्रासकल्पता'। 
यदि उससे काव्य की शोभा की वृद्धि होती हो तो वह यमक ही हो सकता है। 
परन्तु जब वह यमकसदूह्य होने पर भी भ्रतिमात्रा मे प्रयुक्त होने से दोषाघायक 
हो गया है, तब वह श्रनुप्रास रूप श्रलड्भार भी नहीं हो सकता है, यह म्रन्ध- 
कार का श्रभिप्राय है! 

सुबन्त भ्रयवा तिडन्त [ पदों की ] की अलग-अलग श्रथवा मिलकर 
भी [ ऐसी ] झ्ावृति जिसमें विभक्तियों, संझ्या [ वचन ] और कारकों 
का भेद हो उसको “यमकादुभुत' [ पअ्रथवा “भ्रदृुभुत यमक श्रलडूरार | 
कहते है ॥ १६ ॥ 

इनके क्रम से उदाहरण इस प्रकार हो सकते हे-- 

विश्वप्रमात्रा भवता जग्रन्ति, 
व्याप्तानि मात्रापि न मुड्चति त्वामू । 

विश्व के प्रमाता भ्रापसे सारे जगत्‌ व्याप्त हे। उसका कोई भी भ्रश भ्राप 
से रहित नही है । इस उदाहरण में 'विश्वप्रमात्रा' और 'मात्रापि' इन दोनो में 
भात्रा' इस भ्रश की श्रावृत्ति होनेसे यह “यमकादभुत' का उदाहरण 
होता है । 

इसी प्रकार-- 

एताः सन्‍्नाभयो बाला यासरा ससताभय. प्रिय । 

इस उदाहरण मे 'सन्‍्ताभय ' इस पद की श्रावृत्ति है। परन्तु पहली 
जगह 'एता: सन्‍नाभयो बाला. में 'सन्ताभय ” पद बहुवचनान्त 'एता: बाला 
का विशेषण है । श्ौर दूसरी जगह 'सनन्‍्नाभय ” पद, एकवचनान्त 'प्रिय का 
विशेषण है । दोनो पदो में प्रथमा विभकति ही होने से यह विभक्ति भेद का 
नही भ्रपितु सख्याभेद रहते हुए पद की श्रावृत्ति का उदाहरण है । 'सनताभय 
बाला में 'सन्‍्नाभय.' का श्रर्थ सुन्दर नाभि वाली बालाए है। 

इसी प्रकार--- 

यतस्तत॒ प्राप्तगुणः प्रभावे, 
यतस्ततरचेतसि भासतेथ्यम्‌ । 


सूत्र ८ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोःष्याय [ १७७ 


जणेष सरूपोष्नुप्रास | १, १, 5 । 


ु पदमेकार्थमनेकाथ च स्थानानियत॑ तहिधमक्षरं॑ च शेषः। सरूपो- 
धन्येन प्रयुक्तेन तुल्यरूपो$नुप्रास:। 


इस उदाहरण मे 'यतस्तत.' पद की आर्वृत्ति हैं । यह पद सावंधिभक्तिक 
तर्सति' प्रत्यय करके बना है | इसमें पहली जगह पञ्चम्यर्थ मे श्रौर दूसरी जगह 
सप्तम्यर्थ में 'तसि' प्रत्यय हुआ है। इसलिए यह 'कारक भेद' का उदाहरण है 
साक्षात्‌ विभकित का प्रयोग व होकर 'तसिल्‌' प्रत्यय के हारा प्रयोग होने से 
विभवित-भेद का उदाहरण नही है । इसी प्रकार--- 
सरति सरति कान्तस्ते ललामो ललाम, । 


यह सुबन्त भ्ौर तिडन्त पदो की मिश्चित भ्रावृत्ति का उदाहरण है । 
इसमे 'सरति सरति” तथा 'ललामो ललाम ' पदो की भ्रावृत्ति है । इनमे 'सरति 
तरति' पदो में से एक 'सरति” पद झतृप्रत्ययान्त 'सरत” शब्द का सप्तम्यन्त या 
सति स॒प्तमी का रूप है और दूसरा तिडन्त का लू लकार का रूप होने से सुवन्त 
भौर तिडन्त की मिथ झावृत्ति का उदाहरण है । इसौ प्रकार 'ललामो ललाम * 
में एक 'ललाम- पद प्रथमा का एकवचन झौर दूसरा लट लकार के उत्तम 
पुरुष का वहुवचन होने से यह भी सुबन्त तथा तिडन्त पदो की मिथ श्रावुत्ति का 
उदाहरण है । 

इन उदाहरणो में यदि केवल विभक्तिविपरिणाममात्र माने तो ऊपर 
दिये हुए इलोक के अनुसार यमकत्व की हानि माननी होगी। परन्तु केवल 
विभक्तिविपरिणाम न मान कर प्रकृति का भी भेद मानते हें तो यमकादुभुत 
श्रलद्भार होता है। यह यमकत्वहानि और यम्कादुभुत का भेद समझना 
चाहिये ॥ ७॥ 

इस प्रकार यमक का निरूपण कर चुकने के बाद दूसरे शब्दालड्भार 
का निरूपरा प्रारम्भ करते हे । 

[ यमक से भिन्‍न ] भ्रत्य सारूप्य को 'अनुप्रास' कहते हे । 

यमक में स्थान नियत होता है । भोर आ्ावृत्त पदो में भिन्‍नार्थंकता 

अनिवाय होती है। इसलिए शेष भ्रनुभास से तात्पयं अनियत स्थान तथा 
एकार्थ श्रथवा अनेकार्थक्र पदो की झावृत्ति से है । इसी को वृत्तिकार कहते है । 

एकार्थक झोर प्रतेकार्र [ दोनो प्रकार के ] प्लौर श्रनियत स्थान 
चाले पद तथा उसी प्रकार के प्रनियत स्थान वाले श्रक्षर शोष [ पद से श्षसि- 


हि 


श्ष्प ] काव्यालडूरसूतवृत्तो [ सूत्र ८ 


ननु च 'शेषोउलुप्रासः' इत्येताबदेव सूत्र कस्मान्न कृतम्‌ । 
आवृत्तिशेषो5नुप्रास इत्येव हि व्याख्यास्यते | 

सत्यम्‌ । सिद्धत्येवा वृत्तिशेषे कि त्वव्याप्तिप्रसब्र: | विशेषाथ च 
सरूप-प्रदणाम । कार्त्ल्येनेवाब्‌ निः कात्स्न्येकदेशाम्यां तु सारुप्यमिति ॥८॥ 


प्रेत | है । [ इस प्रकार जो दोष ] सरूप | श्र्थात्‌ | भ्रन्‍्य प्रयुक्त [ हुए पद ] 
के तुल्य रूप [ पद को ] श्रनुप्रास [ कहां जाता ] है । [ श्रर्थात्‌ एकार्थ भ्रयवा 
प्रनेकार्थ स्थानानियत पद के भ्रन्य प्रयुक्त हुए पद के साथ सावृद्ष्य ग्रथवा श्रावृत्ति 
को 'अनुप्रास' कहते हे । यह “भनुप्रास' का लक्षण हुआ ]। 

[ प्रदन ] 'शेषोध्नुप्रास:' इतना ही सूत्र क्यों नहीं बनाया। [ यसक से 
भिन्न ] शेष [ श्रन्य प्रकार ] की क्षावृत्ति को “अनुप्रास' कहते हे । यह इस प्रकार 

की उस सृत्र की व्यास्या हो जाबेगी | 

[ उत्तर ] झापका कथन ठीक है । भ्रावृत्ति दोष भ्रनुप्रास होता है [ यह 
लक्षण ] बन ही सफता है। किन्तु [ उतना लक्षण रखने से | भ्रव्याप्ति की सम्भा- 
बना हो सकती है । [ इसलिए ] विशेष [ रूप से श्रव्याप्ति दोष रहित श्रनुप्रात 
का लक्षण फरने ] के लिए [ सूत्र में ] 'सरूप' पद का प्रहण किया है । [ इस 'सरूप 
पद के ग्रहण करने से भेद यह हो जाता है कि यमक में श्रभिप्रेत आ्रावृत्ति स्वर- 
व्यब्जन संघात की] सम्पूर्ण रूप से “आवृत्ति होती है प्ौर | अ्रनुप्रात में स्वरव्यव्जन 
संघात रूप] सम्पूर्ण ्रथवा एफदेश [ दोनो प्रकार ] से सारूप्य हो सकता है। 

इसका भ्रभिप्राय यह हुआ कि यमक में पूर्ठो रूप से स्वर-व्यञ्जन- 
सच्चात की भ्रावृत्ति श्रावदयक है । परन्तु श्रनुप्रास मे स्वरभेद होने पर भी 
केवल व्यञ्जन की भी आरावृत्ति हो सकती है । यही यमक भ्रौर भ्रनुप्रास का 
भेद है । इसी लिए श्री विदवनाथ ने भ्रपने साहित्यदर्पण! मे इन दोनो के 
लक्षण इस प्रकार किए है -- 

* सत्यर्थ पृथगर्थाया. स्वरव्यअ्जनसहते, । 
क्रमेश तेनेवावृत्तियेमक विनिगद्यति ॥ 

भ्र्थात्‌ सार्थक होने पर भिन्‍नार्थंक स्वरव्यञ्जनसद्धात की उसी कैम 

से श्रावृत्ति को 'पमक' कहते है । इसके विपरीत-- 
* श्रनुप्रासः शब्दस।/म्य वेषम्येईपि स्वरस्य यत्‌ । 
स्वर का भेद होने पर छब्द का साम्यमात्र श्रनुप्रास कहलाता हैं ॥ ८ ॥ 





* साहित्यदर्पण १०, ८5। * साहित्यवर्षण १०, ७। 


सूत्र ६ ] चतुर्थाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ १७६ 


अनुल्वणों वर्णाष्नुप्रासः श्रेयान्‌ । ४, १, ६ । 
वर्णानामनुप्रासः स खल्वलुल्वणोउल्ीनः श्रेयान्‌ू । यथा-- 
क्वचिन्ससणसांसल्ं आह तारास्पदूं 
प्रसन्‍नसुभगं मुहुः म्वरतरब्बअलीलाज्लितम्‌ । 
इंदं॑ हि तब वल्लकीरणितनिगगमैगु म्फित॑ 
मनो मद्यतीव मे किमपि साधु सज्ञीतकम्‌ ॥ २० ॥| 
उल्व शस्तु न श्रेयान्‌ | यथा-- 
बल्लीबद्घोध्ब॑जूटोड्टमटति रटत्कोटिकोद्ण्डद्स्डम्‌ ॥ २१ || 
इति ॥ ६॥ 
हलका [ झनुल्वण, श्रनुग्र ] वर्णो का श्रनुश्रास [ भ्रधिक ] श्रच्छा 
होता है । 
वर्णों का अ्रनुप्रास चणनुप्रास [ षष्ठो तत्युरुष समास से कहलाता ] 
है । यह भ्रमुल्वण ध्र्थाव्‌ [ लीन ] हल्का [ होने पर ] श्रच्छा होता है। जैसे 
[ मिसत उदाहरण में |-- 
कहीं स्तिग्ध शोर गम्भीर, कहीं प्रत्यन्त उच्च फिर [ कहीं ] स्पष्द 
प्रोर सुन्दर स्वरतरड्भरों [ के उतार-चढ़ाव ] की लीला से युक्त, वीणा को 
निकलती हुई घ्वनि से मिला हुआ्ला, वह तुम्ह(्रा सुन्दर सद्भीत भेरे सन को 
मस्त [ भ्रत्यन्त श्राह्नादित ] सा करता है॥ २० ॥ 
इस इलोक के प्रथम चरण में 'मसृण मासलम्‌' दूसरे चरण में 'स्वर्तरज्ध 
लीलाडितम्‌', तृतीय चरण में 'निर्गमैगू स्फिम' तथा चतुर्थ चरण में 'मनो मद- 
यतीव में, तथा 'साधु सद्भोतकम्‌' इन पदो में अनुल्वण भनु प्रास पाया जाता है 
इसलिए वह उत्तम अ्नुप्रास का उदाहरण है । 
उम्र [ वर्णानुप्रास ] तो पच्छा नहीं होता | जैसे [ निम्नाड्ित उदाहरण 
जिस [ घनुष ] के [ दोनो ] किनारे [ प्रत्यल्चा के भाघात से | शब्दाय- 
मान है इस प्रकार चाप-दण्ड को लिये हुए श्लोर लता से जदाओ को ऊपर बांधे 
हुए भयंकर रूप से घम रहा है ॥ २१॥ 
इस उदाहरण मे सारे पद में उग्र वर्णानुप्रास पाया जाता हैँ। वह 
काव्य का शोभाधायक न होने से प्रधिक भ्रच्छा नही समझा जाता है । अन्य 
लोगो ने भ्रनुल्वश अनुभास का निम्न उदाहरण दिया है । 
प्रपसारय घनसार कुरु हार दूर एवं कि कमले । 
_ अलमलमालि मृणालेरिति वदति दिवानिश बाला॥ ६ ॥ 


१८० ] काव्यालड्ूारसूचवृत्तो [ सूत्र १० 


पादानुप्रास, पादयमकवत्‌ । ४, १, १० ॥ 


ये पादयमकस्य भेदास्ते पादानुआसस्येत्यथेः । तेषामुदाहरणानि 
यथा-- | 
कविराजमविज्ञाय कुतः काव्यक्रिया55दरः | 

कविराजं॑ च विज्ञाय कुत:ः काव्यक्रिया-द््‌रः ॥ २२ ॥ 





पाद यमक के समान पादानुप्रास [ भी होता | है । 


जो पाद यमक के [ अनेक ] भेद [ पहले ४, ५ २ में किए ] हे वे 
पादानुप्रास के [ भी भेद हो सकते ] हे यह तात्पयं है | उनके [ कुछ ] उदाहरण 
[ नीचे देते हे ] जैसे-- 

[गुरु के रूप में किसी फविरादू ] श्रेष्ठ कवि को जाने बिता 
[सत्कवियों की उपासना किए बिना ] काव्य निर्माण में श्रादर कंसे प्राप्त हो 
सकता है। भ्रौर [ किसी-किसी ] कविराज [ सतकृवि ] को [ गुरु रूप में | प्राप्त 

“ करके काव्य निर्माण में दर श्रर्थात्‌ भय कहा रह सकता है। [ दरत्रासो 
भीतिभी: साध्वसं भयम्‌ ] ॥२२॥ 

इस उदाहरण में समस्त पादो के वर्णो की प्रावृत्ति है। नवीन भाचार्यों 
ने इस प्रकार के अनुप्रास को “लादानुप्रास' कहा है । “लाटानुप्रा्सा का लक्षण 
कहते हुए साहित्यदर्पणकार श्री विश्वनाथ ने लिखा हँ--- 

* छब्दार्थथो पोनरुक्‍्त्य भेदे तात्पयमात्रत. । 
लाटानुप्रास इत्युक्ताशुप्रास, पञचघा तत. ॥ 


धर्थात्‌ जहाँ तात्पय मात्र के भेद से ब्ाब्द तथा अर्थ दोनो की पुनरुवित 
हो उसको 'लाटानुप्रास” कहते है । यह श्रनुप्रास एक-पदगत भी हो सकता है 
श्र भ्रनेक-पदगत भी | एक-पदगत लाटानुप्रास का उदाहरण-- 
स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीलिते | 
पश्य निजितकन्दर्पे कन्दर्पवशग प्रियम्‌ ॥ 


भ्रथवा 'नयने तस्वैव नयने च' इत्यादि उदाहरण दिए गए है। इन 
दोनो उदाहरणो में 'नयने' पद की भावृत्ति है परन्तु उसके तात्पयं में दोनो 





$ साहित्यदर्पण १०, ७। 


सूत्र १० ] घतुर्याधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ ८ 


आखण्डयन्ति मुहुगमज्ञकौफक्षानि 
बालानि वाल़्कपिबोचनपिक्िल्लानि ॥ २३ ॥ 


जगह भेद है। इसलिए यह 'लाटानुप्रास' का उदाहरण हे । भनेक पद विषयक 
लाठानुप्रास का उदाहरण निम्न इलोक दिया गया है--- 


यस्य ने सविधे दबिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ । 
यस्य व सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्थ ॥ 
जिसकी दबिता पास नही है उसके लिए चन्द्रमा भी वावारिनि के समान 
सन्ताप दायक है भौर जिसकी प्रिया उसके पास है उसके लिए दावाग्नि भी 
चन्द्रमा के समात शीतल भौर झवन्द दायक है । ठीक इसी प्रकार का प्रकृत 
उदाहरण दामन ने दिया है । 
कविराजमविज्ञाय कुत काव्यक्रियादर, । 
कविराजं च विज्ञाय कृत काव्यक्रियादर: ॥ 
छोटे बरुदर [ वालकपि ] के नेत्रों के समान [ कुछ लाल भ्ौर पीले रज्ध 
के ] पिद्धल वर्ण छोटे-छोटे ब्रांवलों के फलों को [ तोते भ्रादि ] बार-बार 
काट रहे है ॥ २३॥ 
इस उदाहरण में 'फलानि', 'बालानि! श्लौर 'पिड्भलानि' इन तीनो 
स्थलो पर 'लानि' इन भ्रक्षरो की भावृत्ति होने से यह दूसरा भनुप्रास का भेद 
होता है। नवीन श्राचार्य इस प्रकार के भनुप्रास को वृत्त्यनुप्रास नाम से कहते 
हैं! विश्वनाथ ने वृत्त्यनुप्रास का लक्षण करते हुए लिखा है-- 
१ प्रनेकस्यैकधा साम्यमसकृद्‌ बाप्यनेकघा। 
एकस्य सक्ृदप्पेष वृत्त्यनुप्रास उच्यते ॥ 
अर्थात्‌ भ्रनेक व्यज्जनो की एक ही प्रकार से भ्र्थात्‌ केवल स्वरूप से, 
क्रम से नही, प्रथवा अनेक व्यण्जनो की प्रनेक बार. उसी स्वरूप, झौर उसी 
क्रम से श्रावृत्ति, भ्थवा एक ही वर्ण की एक ही बार प्रवृत्ति होने पर धृत्त्यनु- 
प्रास” कहलाता है । जैसे--- 
उत्मीलन्मघुगन्धलुब्धमधुपव्याघृतचूताकुरा 
कीडत्‌कोकिलकाकलीकलकर्लरुद्गीएंकर्रंज्वरा । 
तीयन्ते पथिक कथडूथमपि ध्यानावधानक्षण--- 
प्राप्तप्राणसमा समागमरसोल्लासरमी वासरा ॥ 


'साहित्यदपण । १०, ४॥ 





श्यर ] काव्यालडूारसुत्रवृत्तो [ सूत्र १० 


वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधरा: शक्रसह्काश काशाः 
काशाभा भान्ति तासां नवपुलिनगता: श्रीनदीहंसहंसा: । 
हंसाभो5म्भोदमुक्त: स्फुरद्सलरुचिमेंद्नीचन्द्र चन्द्रः 
चन्द्राछ्नः शारदस्ते जयकृदुपनतो विद्विषाँ काल कात्ः ॥ २४ ॥ 


इस उदाहरण मे 'रसोल्लासरमी' इस प्रश में 'र' तथा 'स का एकपघा 
ध्र्थात्‌ केवल स्वरूप से साम्य है क्रम से नही । पहले 'रसो' में 'र' पूर्व भर 'स' 
पीछे प्रयुक्त हुआ है | उसकी भ्रावृत्ति रूप 'ल्लासेरमी” में यह क्रम बदल गया 
है। उसमें 'स का पहले और “र' का पीछे प्रयोग हुआ है । इसलिए यह 
केवल 'एकघा' साम्य का उदाहरण हूँ । दूसरे चरण में 'कोकिलकाकलीकलकले: 
इस भाग में 'क' तथा “ल' की स्वरूपतः ्रौर क्रमशः भी श्रावृत्ति हुईं है इसलिए 
यह 'प्नेकधा' साम्य का उदाहरण है। प्रथम चरणरा में 'मकार' की एक बार भौर 
धकार की श्रनेक बार श्रावृत्ति हुईं है । इस प्रकार यह वृत्त्यनुप्रास का उदाहरण 
हैं। वामन के प्रकृत उदाहरण में 'लानि' इन दो वर्णों की स्वरूपतः भर क्रमशः 
दोनो प्रकार की श्रावृत्ति हुई है। इसलिए 'कोकिलकाकलीकलकले:' वाले श्रद्ष 
के समान यह भी (धवृत्त्यनुप्रास' का उदाहरण है। 

विश्वनाथ ने भ्रनुप्रास का तीसरा भेद 'पन्त्यानुप्रास, नाम से किया है। 
उसका लक्षण उन्होने इस प्रकार किया है--- 

१व्यञ्जन चेदु यथावस्थ सहायेन स्वरेण तु । 
भ्रावत्यंतेज्तत्ययोजित्वादन्त्यानुप्रास एवं ततू ॥ 

पहले स्वर के साथ यदि व्यज्जन की यथावस्थ श्रावृत्ति हो तो वह 
'्रन्त्यानुप्रास”' कहलाता है । इसका उदाहरण साहित्यदपंण में निम्न इलोक 
दिया है--- ेु 

केश काशस्तबकविकास काय प्रकटितकरभविलास । 
चक्षुदेशधवराटककल्प त्यजति न चेत काममनल्पम्‌ ॥ 

श्री वामन ने जो श्रगला उदाहरण दिया हूँ वह इसी प्रकार का उदाहरण 
हैं भ्रतएव उसको नवीन शआ्राचार्यो के शब्दो में अन्त्यानुप्रास” का उदाहरण कहां 
जा सकता हूँ । | 
हे [ शक्रसकाश ] इन्द्र तुल्य राजनू सफेद पुष्पो को धारण किए हुए 





१साहित्यदर्पण। १०, ६। 


सूत्र १० ] चतुर्धाधिकरण प्रथमोष्ष्यायः [ श्यरे 


कुव॒लयद्लश्यामा मेघा विहाय दिवं गताः 
कुवलयदलश्यामो निद्रां विमुद्चति केशवः | 
कुवलयदलश्यामा श्यामालताद् विजृम्भते 
कुचलदलश्याम॑ चन्द्रो नमः प्रविगाहते ॥ २४ | 


काश [ इस शरद्‌ ऋतु में खिले हुए | नदियों के [ स्वच्छ सफेद ] चस्त्रों के 
पमान प्रतीत होते हे । हे राज्यलक्ष्मी रूप तदी के हंस [ तुल्य राजन ] 
उनके [ वर्षा फे बाद पानी हट जाने से निकले हुए ] नये किनारों पर [ विचरने 
वाले ] हंस काश के समान [ स्वच्छ एवं सुन्दर ] शोभित होते हे । हे पुथ्वी के 
चन्द्र [ स्वरूप राजन्‌ ] बादलो से मुक्त हुआ, चमकती हुई निर्मेल कान्ति से 
युक्त चन्द्रमा ह॒स के समान शोभित हो रहा है। [ इस प्रकार ] हे शन्रुओ्नों के 
विनाश फरने वाले [ धिद्विषां काल ] तुम्हारी विजय [ यात्रा को सफल ] करने 
वाला चद्ध से यक्‍त शरत्काल भरा गया है ॥ २४॥ 

इस इलोक के चारो चरणों के भ्रत्त में 'सकाश काशा.*, [ नदी ] 
'हस हसा.', [ मेदिनी ] 'चन्द्र चन्द्र., भ्रौर [ विद्विषां ] 'काल काल. इस प्रकार 
की श्रावृत्ति होने से वामन ने इसे 'समस्तपादान्त प्रनुप्रास' का उदाहरण दिया 
है । पादान्त के पदो को ही भ्रगले चरण के आदि में उपादान किए जाने से 
उसको 'मक्तपदग्रहं नामक पअनुप्रास भेद भी कहा जा सकता है । 


'समस्तपादान्त भनुप्रास' के समान 'समस्त पादादि श्रनुप्रास/ का भी 
वामन अगला उदाहरण देते हे । 


नोल कमल [ कुवलय ] को पंखुड़ियो के समान काले मेघ [ ध्ाज इस 
शरद ऋतु में ] भ्राकाश को छोड़ कर [ कहीं ] चले गए। कुबलय दल के 
समान दपाम वर्ण विष्णु [ वर्षा ऋतु बीत जाने से ] निद्रा छोड़ [ कर उठ ] रहे 
हैं। कुबलय दल के समान दयाम वर्ण प्रियड्गु [ ब्यामा ] की लता श्राज फूल 
रही हैं। भर फ्ुवबलप दल के सस्ान नील आकाश में [ शरद का स्वच्छ ] 
चर्द्रसा फिर दिखाई दे रहा है ॥ २५ ॥ 

इस इलोक के चारो चरणो के आदि में 'कुवलयदलश्याम' इस एक 
ही पद की तीनो लिड्ो में आवृत्ति की गई है इसलिए यह 'समस्त पदादि अनु- 
प्रास' का उदाहरण है । 

नवीन श्राचार्यों ने इस प्रकार के भेद न करके १, छेकानुप्रास, 
२. वृत्त्यनुप्रास, ३. श्रृत्यनुप्रास, ४. भन्त्यानुप्रास प्लरौर ५, लाटानुप्रास इस 


काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सत्र १० 
एवमन्येडपि द्रष्टव्या:॥ १० ॥ 
इति पण्डितवरवासनविरखितकाव्यालडूरसुत्रवृत्तो 
आलड्ारिके! चतुयेबं्घिकरणे प्रथमोष्ष्यायः। 
शब्दालडूरारविचार:॥ 


2०००० ७००० 


] 
ण्र्‌ 
0 








प्रकार के पाच भेद किए है | वामन के भेदों के साथ उनका केवल प्राणिक 
समन्वय सम्भव है पुरा समत्वय सम्भव नहीं हूँ । 


इस प्रकार [ श्रनुप्रास के ] भ्रन्य [ भेंद ] भी समभने चाहिएं॥ १० ॥ 
इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालड्ारसूत्रवृत्ति में 
चतुर्थ 'प्रालद्भारिक' भ्रधिकरण में प्रथम भ्रध्याय समाप्त हुमा 
शव्दालडूभर विचार समाप्त हुआा । 


*->'799409--5 


श्रीमदाचार्य विश्वेश्वरसिद्धान्तणिरो मरिणविरचिताया 
काव्यालड्भारदीपिकाया” हिन्दीव्याख्याया 
चतुर्थे ्रालड्भारिकाधिकररो' प्रथमो5ध्याय" समाप्त: ) 





“आल्झ्लारिक' नाम्नि चतुर्थेंडधिकरणे 
द्वितीयोष्ध्यायः 
[ उपमाविचार |] 
सम्प्रत्यर्थालझ्भाराणां प्रस्ताव? । तन्‍्मूलं॑ चोपमेति सेव विचा- 


यंते | 
उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा । ४, २, १ । 


“चतुर्थ अधिकरणः? का द्वितीय अध्याय 
उपमा विचार। 

चतुर्थाधिकरण॒ 'भ्रालड्रारिक भ्रधिकरण' है । इसमें प्रलड्भारो का 
निरूपण कर रहे हे । इस श्रधिकरण के पिछले प्रथम श्रध्याय में शब्दा- 
लद्गारो का निर्पण किया गया था | उनके वाद प्रव श्र्थालड्डारो का 
निरूपण करना है । भर्थालद्धारो में सर्वप्रधात श्लौर सबका मूलभूत 'उपमा- 
लड्भार' है। इसलिए सबसे पहिले उस 'उपमालडू॥ार' का निरूपण प्रारम्भ करते 
हैं। इस भ्रधिकरण के इस द्वितीय भ्रष्याय में केवल उपमालद्धार का विवेचन 
किया जायगा। उपमालद्भार के साथ ही उपभा सम्बन्धी दोषो का भी निरूपणा 
ग्रन्थकार ने इसी भ्रध्याय में किया है । प्रन्य नवीन भ्राचारयों ने उपमा के दोषों 
का निरूपण दोष-निरूपण वाले परिच्छेद में किया है। परन्तु वामन ने दोष के 
प्रकरण में उपमा दोषो का निरूपण नही किया है वल्कि यहाँ उपमा के निरूपण 
के प्रसद्भ में ही उसके दोषो का निरूपण किया है । दोष-निरूपण के प्रसड्ध में 
उन्होने इसका निर्देश भी कर दिया था कि उपमा के दोषों का निरूपण उपमा 
के प्रसद्ध में करेंगे। तदनुसतार इस भ्रष्याय में उपमालड्भार और उसके दोषो 
का निरूपण प्रारम्भ करते हे । 

भ्रव श्रर्थालड्भारो [के निरूवण] फा अवसर है ॥ और उन 
[ प्र्यालड्धारो ] का सूल उपसा है इसलिए उत् हो का प्रियम] विचार किया 
जाता है । 

गुण के लेश से उपमान के साथ उपमेय का साम्य उपमा [कहलाता] है। 


१८६ ] काव्यालड्ूारसूत्रव॒त्तो [ सूत्र १ 


उपमीयते सादश्यमानीयते वेनोत्कृष्टगुणेनान्‍यत्‌ तदुपमानम्‌ । 
यदुपमीयते न्यूनगुणं तदुपमेयम्‌ | उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्य॑ 
यदसावुपमेति | 

ननूपमानमित्युपमेयमिति -च सम्बन्धिशव्दावेती, तयोरेकतरो- 
पादानेनैवान्यतरसिद्धिरिति । यथा *“डपमित॑ व्याप्रादिभिः सासान्‍्या- 
प्रयोगेः इत्यत्रोपमितग्रहशमेव कृत॑ नोपमानग्रहणमिति । तद्ृदत्रोभय- 
ग्रहरंं न कर्तेन्यम | 

सत्यम्‌ | तत्‌ कृत लोकप्रसिद्धिपरिप्रह्मथम्‌ | यदेवोपमेयमुपमानत् 
लोकप्रसिद्धं तदेव परिग्ृह्मते नेतरत्‌ | न हि यथा 'मुखं कमलमिव” इति, 
तथा 'कुमुद्मिव” इत्यपि भवति ॥ १॥ 


जिस भ्रधिक [ उत्कृष्ट ] गुण वाले के साथ [ न्यू गुण वाला ] श्रन्य 
[ पदार्थ ] उपमित श्रर्थात्‌ सादृदय को प्राप्त होता हैँ बह [ भ्रधिक गुण वाला 
पदार्थ ] “उपसान' [ फहलाता ] है । कौर जो न्यून गुण वाला [ पदार्थ ] उपमित 
[ श्र्थात्‌ सादुद्य को प्राप्त ] होता है वह [ न्‍्यून गुण वाला पदार्थ | “उपमेय' 
[ कहलाता ] है। 'उपसान' [ भ्रघिक गुण वाले ] के साथ “उपमेय' [ न्‍्यून गुण 
चाले ] का गुृणलेश से [ प्रयुक्त ] जो साम्य [ का कथन ] हे वह उपमा 
पलड्ूर कहलाता ] हूँ । 

[ प्रइन ] 'उपसान' श्र “उपमेय' यह दोनो [तो _] सम्बन्धि-शब्द हे । 
[ इसलिए “एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्पारकम्‌! इस नियम के भ्रनुसार | 
उन दोनो में से किसी एफ के ग्रहण से ही इसरे को सिद्धि हो सकती हैँ । इस 
लिए जैसे [ पाणिनि मुनि ने अपने ] “उपमितं व्याप्रादिभिः सामास्याप्रयोगें 
इस सूत्र में | केवल ] 'उपमित ” [ उपमेय ] का ग्रहए किया है “उपसान' का 
नहीं इसी प्रकार यहाँ भी [ उपमान उपमेय ] दोनो का प्रहण न करना चाहिए। 

[ उत्तर ] ठीक है । [ दोनो के बजाय केवल किसी एक का ग्रहण करने 
से भी काम चल सकता है किन्तु विशेष रूप से ] लोकप्रसिद्धि के परिग्रह के लिए 
हो उस | उपमान उपमेय दोनो के ग्रहण ] को किया है । [ इसका प्रभिप्राय 
यह हे कि ] जो उपसान भौर उपमेय लोकप्रसिद्ध हो उन्हीं का ग्रहण [ उपमा 


१ श्रष्ठाध्यायी २, १, ५६। 


सूत्र २] चतुर्थाधिकरणे ह्वितीयोष्ष्यायः [ श््७ 


गुणबाहुल्यतश्च कल्पिता । ४, २, २। 
गुणानां वाहुल्यं गुणबाहुल्यम्‌ | तत उपसानोपमेययोः सान्यात्‌ 
कल्पितोपमभा । कविभि: कल्पितत्वात्‌ कल्पिता । पूरा तु लोकिकी | 
ननु कल्पिताया: ल्ञोकप्रसिद्धधभावात्‌ कथस॒पमानोपमेयनियमः 





के लिए ] करना चाहिए भ्रन्‍्य [ लोकप्रध्िद्धि के विपरीत उपसान उपमेय ] का 
[ प्रहए ] नहीं [ करना चाहिए ]। जैसे कमल के सप्तान मुख [ लोकप्रसिद्धि 
के भ्रनुसार ] यह [ उपमा ] होती है इस प्रकार कुमुद के समान [ मुख ] यह 
भी [ उपम्ता लोकषश्रसिद्ध न होने से | नहीं होती । [ इस प्रकार लोकप्रसिद्धि 
के विपरीत उपसान उपमेय का ग्रहण उपमा में न किया जाय इस बात के सूचन 
के लिए सुत्रकार ने उपमान और उपमेय दोनो पदो का ग्रहण किया है। यह 
झभिप्राय हुआ ]॥ १॥ 

वामन ने उपमा के दो भेद किए है एक 'लौकिकी' झौर दूसरी 'कल्पिता'। 
लोकिकी उपमा में उपमान भौर उपमेय दोनो लोकप्रसिद्ध ही होने चाहिएं। 
लोकप्रसिद्धि के विपरीत उपमान प्रथवा उपमेय नहीं होने चाहिए। परन्तु 
कल्पिता उपमा में तो उपमान लोकप्रसिद्ध नही भ्रपितु केवल कविकल्पित होता 
हैं। उसी कल्पिता उपमा का निरूपण भ्रगले सूत्र में करते हे । 

भ्ौर गृणो के बाहुल्प से [ कल्पित उपसान बना कर ] कल्पिता 
[ उपमा ] होती है । 

गुणों का वाहुल्य [ इस प्रकार के षष्ठी तत्युदुष समास से ] गुणवाहुल्य 
[ कहलाता ] है । उस्त [ गुणबाहुलय ] से उपमान उपमेय के साम्य [ के वर्णन ] 
से कल्पिता उपमा होती है । कवियो के हारा कल्पित होने से [ वह ] कल्पिता 
[ उपमा कहलातो ] है । [ इस कल्पिता उपमा से भिन्न ] पहिली [ पूर्व अ्रदशित 
उपमा |] लोकिकी [ उपमा कहलाती ] है । 

[ भ्रइन ] कल्पिता [ उपसा ] के [ कविकल्पित होने के कारण | लोक- 
प्रसिद्धि के श्रभाव से [ उसमें ] उपमान उपमेय का नियम कँसे बनेगा ? [ भ्र्थात्‌ 
लोकिकी उपमाप्नो में तो लोकप्रसिद्धि से ही उपमान झौर उपमेय का निर्णय 
हो जाता है । परन्तु कल्पिता उपमा तो केवल कवि की कल्पना पर निर्भर होती 
है। लोकप्रसिद्धि का उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता | फिर उसमें यह 
'उपसान' है यह 'उपभेय' है इस प्रकार का नियम कैसे विश्चित हो सकेगा। यह्‌ 
प्रइनकर्ता का श्राशय है ] | 


श्षण ] काव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


गुणवाहुल्यस्योक्तोत्कषोपकर्षेकल्पना भ्याम्‌ । तद्यथा-- 


उद्रभहूणतरुणीरमणोपमर्द-सुग्नोन्‍नतित्तननिवेशनिर्भ॑ हिमांशोः । 
विम्य॑ कठोरबिसकाण्डकडारगौरेविंष्णोः पह प्रथममप्रकरेव्येनक्ति ॥ १॥' 





[ उत्तर ] गुण बाहुलय से उक्त उत्कर्ष श्रौर भ्रपकर्ष की कल्पना से 
[ उपमान उपमेय भाव का निर्णय होगा । जिसमें गुणबाहुल्य मूलक उत्क्ष है 
वही उपमान श्रोर जिसमें गुणबाहुल्य की श्रपेक्षा से श्रपकर्ष है वही उपभेय 
कहलावेगा । ] छैसे-- 

व्यकतगर्भा हुण तरुणी के [ रमण ] पति के द्वारा किए गए [ उपभर्द |, 
गा श्रालिज्भन से [ भुग्नोन्नति ] दबा [ पिचका ] हुआ जो [ उस तरणी का ] 
स्तन, उसके सन्तनिवेद् के समान [ भ्रधिक फंला हुआ्रा गोल शौर बीच में कृष्ण- 
वर्ण ] चन्द्रमा का बिम्ब, पके हुए बिस काण्ड [ भसीडे या मृणालदण्ड ] के 
समान पीत और शुश्र उदयकालीन [ श्रप्न ] किरणो से आकाश [ विष्णोः प्द | 
फो प्रकाशित कर रहा है ॥ ११॥ 

इस उदाहरण में चन्द्रबम्ब की उपममा 'उद्गर्भहणतरुणी' के 
'रमणोपमर्दभुग्तोन्‍्नतिस्तन” से की गई है । चन्द्रबिम्ब उपमेय है भौर 'हुण 
तरुणी' का 'स्तन' उपमान है । इस प्रकार का उपमान-उपमेयभाव लोक में 
कही प्रसिद्ध नही हैं । केवल कवि की कल्पना से कल्पित हुआ है | इसलिए यह 
'कल्पिता' उपमा है, लौकिकी नही | उदय होता हुआ्ना चन्द्रमा लाल होता है। 
हण देशवासी श्रर्थात्‌ पठान लोगो का वर्ण भ्रत्यधिक लाल होता है। इसलिए 
किसी भ्रन्य तरुणी के बजाय कवि ने विशेषकर “हरा-तरुणी' का ग्रहरणा किया , 
है । उदय होते हुए चन्द्रमा का बिम्ब लाल होने के साथ बडा भी भ्रधिक होता 
है। भौर साधारण तरुणी की भ्रपेशा “व्यक्तगर्भा तरुणी' का स्तन श्रधिक बडा 
होता हैं इसलिए कवि ने केवल 'हुए तरुणी' के बजाय “उद्‌गर्भ हण-तरुणी 
का ग्रहण किया है। स्तन का भ्राकार चक्रवाक पक्षी के समान कहां जाताई 
परन्तु उदय होते हुए चन्द्रमा का विम्ब थाली के समान चपटा होता है । प्रतएव ह 
उस चन्द्रमा का उपमान बनने के लिए स्तन को चपटा गोल करने की प्रावद्यकता 
है । इसलिए कवि ने उसे पति के गाढालिड्भधन 'रमणोपमर्द' से 'भुग्नोन्‍्नति' भ्र्थात्‌ 
दवा कर थाली के समान गोल किया है । चन्द्रमा के बीच में काला चिन्ह होता 
है। स्तन के गाढालिडभन में दव जाने पर उसके बीच में भी कुछ काला भाग 
चन्द्र-कलड्ू के समान दिखाई देने लगेगा । इस प्रकार उदय कालीन चर्मा का 
उक्त प्रकार के स्तन के साथ सादृब्य दिखाकर अभ्रपनी कल्पना के वा से उस 


सूत्र २ चततुर्थाधिकरणे द्वितीयो5प्यायः [ श्य६ 


सद्यो मुण्डितमत्तहुणचिद्ुकप्रस्पर्धि नारज्ञकम्‌ ॥ २॥ 
अभिनवकुशसूचिस्पवि कर्ण शिरीषम्‌ । इति ॥ ३ ॥ 





सतत को चन्द्रमा का उपमान बताया है | श्रतएव यह कल्पिता उपमा का 
उदाहरण हुमा | इसी प्रकार का कल्पिता उपमा का दूसरा उदाहरण कालिदास 
के रघुवंश से देते हे । 

तुरन्त मू डे गए मत्त हूण को ठोड़ी के समान नारड्धी [का फल ] 
है॥ २॥ 

इसमें नारड्री की उपमा 'सद्योमुण्डितमत्तहुराचिवुक' से दी गई हें । 
नारड्री का रड्भ गहरा लाल होता है । हुए देश के रहने वाले पठानो का रड्भ भी 
लाल होता है । परल्तु वह अपने स्वाभाविक रूप में कदाचित्‌ नारड्ी के रज्भ 
की बराबरी न कर सके इसलिए कवि ने उसके साथ “मत्त' पद विशेषण रूप से 
और जोडा है । 'मदमत्त' की अवस्था में चेहरे पर लालिमा भ्रधिक झ्ाजाती है । 
इसलिए भत्त हुए” के 'चिबुक को “उपमान' बनाया हैँ। उसमें भी दाढ़ी 
बनवाने के तुरन्त बाद और भी भ्रधिक लालिमा हो जाती हे इसलिए और 
विशेष कर इसलिए कि मुण्डन के बाद जो रोमकप दिखाई देने लगते हे, उनसे 
उस 'सथोमृण्डितमत्तहुणचिवुक' का नारड्डरी के साथ साम्य भौर भ्रधिक स्पष्ट 
हो जाता हैं । इसलिए कवि ने उसी के साथ नारड्ध फल की उपमा दी है । 
इसमें “नारद्धकम्‌! उपमेय हूँ भौर 'सद्योमुण्डितमत्तहुणचिव॒क' उपमान है । यह 
उपमा भी लोकभप्रप्तिद्धि के श्राधघार पर नही अपितु केवल कविकल्पता के आधार 
पर स्थित है । इसलिए यह भी 'कल्पिता' उपमा का ही उदाहरण है । इसी 
प्रकार का 'कल्पिता' उपमा का तीसरा उदाहरण देते हे 


नई कुशसूची से स्पर्धा फरने वाला [ कुशसूची के समान ] शिरीष 
[ फा पुष्प ] कान में [ घारण किया हुआ ] है ॥ ३ ॥ 

इस में शिरीप पुष्प की उपमा कुशमूचि- से दी है । शिरीप के पुष्प में 
कुश के श्रग्रभाग के समान पतली-पतली सूचिया (सुइयाँ) सी लटकती रहती हे । 
इसलिए कवि ने उसके साथ शिरीष पुष्प की उपमा दी है। 'शिरीप पुष्प' 
'उपमेय' है भौर 'कुशसूची' 'उपमान' है । यह उपमा भी लोकप्रसिद्ध न होने से 
कविकल्पना के ऊपर आझाश्चित श्लौर कल्पिता उपमा हैं | अत. इसे भी कल्पिता 


उपमा के उदाहरणो में रखा गया है । भागे इस प्रकार की कल्पिता उपमा का 
चौथा उदाहरण और देते है । 


१६० ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सृत्न ३े 


इदानीं प्लक्षाणां जरठदलविश्लेषचतुर- 
स्तिभीनामावद्धस्फुरितशुकचब्म्वूुपुटनिमम्‌ । 

ततः स्त्रीणां हनन्‍त क्षममधरकान्तिं तुलयितु" 
समन्तान्नियांति स्फुटसुभगरागं किसलयम्‌ ॥ ४ ॥ २॥ 


तद्द्वैविध्यं पदवाक्या्थवृत्तिभेदात्‌ । ४, २, ३ । 


इस समय [वसन्‍्त ऋतु में ] पुराने पत्तो के गिर जाने से [ जरठ- 
दलानां जीण॑पर्णानां विश्लेषण चतुरा मनोज्ञाः स्तिभयोऊ5छू रा येवषां 
तेषाम्‌ ! ] सुन्दर लगने वाले [ नवीन ] प्रंक्रों से युक्त; “स्तिभिदव स्तिसिगः 
शुद्धोष्प्यंक्रोषक र एवं चा इति हलायुधः ] बरगदों [ प्लक्ष ] के, वन्द किन्तु 
फड़कती हुई [ तनिक सी खुली हुईं ] सी तोते की चोंच के समान स्पष्ट भ्रौर ' 
सुन्दर राग वाले [ किसलय ] नए कोसल पत्ते चारों ओर निकल रहे है । जिससे 
[ वह ] स्त्रियो के श्रधर फान्ति की बराबरी करने में समर्थ होते हे ॥४॥ 

इसमें स्त्रियों की अ्रधर कान्ति उपमेय हे प्रौर बरगद के नवीन किसलय 
उपमान हे । वैसे तो सामान्यत. भ्रधर की उपमा किसलय राग से दी ही जाती 
है। अघर किसलयरागः कोमलविटपानुका रिणी बाहू' भ्रादि उदाहरणो में कालि- 
दास भ्रादि महाकवियो ने किसलय से भ्रधर की उपसा दी है । इसलिए यह लौकिक 
उपमा का ही उदाहरण होना चाहिए था। परन्तु इसमे सोधी तरह से उपभा 
ने देकर कवि ने भ्रनेक विशेषण जोड कर अपनी कल्पना का भी परिचय दिया 
है । इसलिए वामन ने इसको 'कल्पिता उपमा” का उदाहरण माना है। इन चारो 
भौर इसी प्रकार के भ्रन्य सब उदाहरणो में कवि की कल्पना का प्राधान्य होने 
से कविकल्पित अश्ण में ही गुणों का उत्कर्ष भी माना जाता है। प्रतएवं गुणो 
के उत्कर्ष के कारण कविकल्पित 'हुएणतरुणीस्तन” 'मत्तहुराचिबुक', भ्रादि श्रश 
उपमान और दूसरे भ्रश उपमेय माने जाते-हे । इस प्रकार गुणबाहुलय के , 
उत्कर्ष भौर भ्रपकर्ष से उपमान उपमेय भाव की कल्पना कल्पिता उपमा में की जा 
सकती है । यह जो वामन ने कहा था उसकी पृष्टि इन चारो उदाहरणो द्वारा की 
गईं है ॥ २॥ 

इस प्रकार उपमा के लौकिकी भ्रौर कल्पिता यह दो प्रकार के भेद इन 
दो सूत्रों में दिखाए हे । दूसरे प्रकार से उपमा के 'पदार्थवृत्ति! उपमा भौर 
वाक्‍्यार्थवृत्ति' उपमा इस प्रकार के दो भेद प्रन्थकार भौर दिखाते है । 

वह [ उपमा ] 'पदार्थत्रत्ति' भशौर वाक्‍्यार्थवृत्ति' होने से दो प्रकार की 
होती है । ह 


सुत्र रे ] चरतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ १६१ 


तस्या उपमाया द्वेविध्यं, पदवाक्याथेवृत्तिसेदात्‌ । एका पदाथे- 
वृत्ति', अन्या वाक्‍्यथ्वृत्तिरिति । पदा्थेबृत्तियेथा-- 
रिततनुषु वश्न त्वग्विमुक्तासु यासां 
कनककणुसधमा सानन्‍्मथो रोमभेदः ॥ ४ ॥ 


वाक्याथेबृत्तियेथा-- 
पाण्ड्यो5यमंसापिंतलम्बहारः क्लप्ताज्ञरगो हरिचन्दनेन | 
आशभाति बालातपरक्तसानुः सनिमेरोद्गार इवाद्विराज: ॥ ६ ॥ ३ ॥ 





उस उपमा के दो प्रकार होते हे । पद [ पदार्थ | श्रोर वाक्य के श्रर्थ 
में रहने के भेद से [ भ्र्थात्‌ ] एक पदाये में रहने वालो | पदार्थवृत्ति | ओर दूसरी 
वाक्यार्थ में रहने वाली [ वाक्‍यार्थवृत्ति | होती है । [ उनमें से ] पदार्थवृत्ति 
[ उपसा का उदाहरण ] जँसे [ निमत लिखित इलोक में हू |-- 

जिनका मटेली खाल से रहित हरित देहों पर स्वर्णकण के समान सन्‍्मय 
सम्बन्धी रोमाञ्च [ रोमभेद दिखाई देता ] है ॥५॥ 


बाक्यार्थ वृत्ति [ उपसा का उदाहरण ] जैसे-- 

कन्धे पर लम्बा हार घारण किए श्रौर लाल चन्दन का भ्रड्भराग लगाए 
यह पाण्ड्य [ देश का राजा ] प्रांत कालोन [ लाल-लाल ] बालातप से रक्त 
शिखर वाले झौर भरने के प्रवाह से युक्त पर्वतराज के समान सुशोभित हो 
रहा है। 

इस उदाहरण में पाण्डय देश के राजा की उपमा कालिदास ने भ्रद्वधिराज 
से दी हे । परन्तु वह केवल पाण्ड्य भ्ौर अद्विराज का ही उपमेय उपमान भाव 
नही है, प्रपितु पाण्डय के साथ “असापितलम्बहार“ झौर “हरिचन्दनेन वलृप्ता- 
ज्भराग. यह दो विशेषण जुडे हुए है । इसलिए उसके साम्य को पूर्ण करने के 
लिए प्रद्धिराज रूप उपमान मे भी 'बालातपरक्तसानु' और 'सनिर्भरोदयार * 
यह दो विशेषण जोडे गए हैं । भ्रन्यथा उन दोनो का उपमानोपमेय भाव श्रपूरां 
ही रहता । इस प्रकार अनेक पदो में व्याप्त-अनेक पदो में पूर्ण-होने के कारण 
ववाक्याथेवृत्ति' उपमा कहलाती है । इसके विपरीत प्रथम उदाहरण में उपमा का 
सम्बन्ध इतना व्यापक नही है । वह केवल 'कन्ककणसपघर्मा रोमभेद.' में समाप्त « 
हो गई हैं। इसलिए वह वाक्यायंवृत्ति नही अपितु 'पदार्थंवृत्ति' उपमा का 
उदाहरण है । यद्यपि उपमा में उपमान, उपमेय, सादृश्य प्रौर उपमा वाचक 
इवादि प॒दो की स्थिति झ्रावइ्यक होने से उसका सम्बन्ध श्रनेक पदों से होता 


१६२ ] काध्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ४ 


सापूर्णा लुप्ता च । ४, २, ४। _ ' 
सा उपमा पूर्णा लुप्ता च भवति ॥ ४॥ 
शणद्योतकोपमानोपमेयशब्दानां सामग्रये पूर्णा। ४, २, ५। 
गुणादिशब्दानां सामग्रये साकल्ये पूणो | यथा-- 
कमलमिष मख मनोज्ञमेतत्‌ ।। ७ ॥ इति ॥ ४ ॥ 





ही है । वह केवल एक पद में समाग्त नही हो सकती हूँ । फिर भी यह उम्ान 
उपमेयादि अनेक पद मिल कर भी पूर्ण वाक्य नही होते हे । इसलिए इस प्रकार 
की उपमा को “पदार्थवृत्ति' उपमा ही कहा है | जहाँ यह सब मिलकर पूरा 
वाक्य बन जाता है वहा उपमा को 'वाक्‍्यार्थवृत्ति' उपमा कहा जांता है। इसी 
से पाण्ड्योष्यमसापितलम्बहार.' इत्यादि इलोक में वाक्याथेवृत्ति उपमा है ॥शा 

पहिले उपमा के 'लौकिकी' भौर “'कल्पिता' यह दो भेद किए थे | उसके 
बाद प्रकारान्तर से उसके 'पदार्थवृत्ति' भर “वाक्याथ॑वृत्ति' यह दो भेद किए है। 
इसके बाद तीसरे प्रकार से उपमा के 'पूर्णा भौर '्लुप्ता' उपमा इस प्रकार के 
दो भेद करते हे । वामन के पहिले दोनो प्रकारो को उत्तरवर्ती श्राचार्यों ने 
विशेष महत्व नही दिया है| परन्तु इस (ूर्णा' भौर 'लुप्ता' उपमा वाले भेद 
को उत्तरवर्ती श्रालड्भारिक आचांर्यों ने भ्रपनाया है । | 

वह [ उपमा ] पूर्णा भोर लणप्ता [ दो प्रकार की ] होती है । 

वह उपमा पूर्णा और लुध्ता [ भेद से दो प्रकार का ] होती है ॥ ४ ॥ 

१ गुण [ झ्र्थात्‌ उपमान उपसेय का साधारण धर्म ], २. द्योतक 
[ भ्र्थात्‌ उपसा का द्योतक इवादि शब्द ]), ३. उपसान [ चन्द्र आदि ] और 
४. उपमेय [ मुखादि, इन चारो के बाचक ] द्ाब्दो के पुर्ण [ रूप से उपस्थित | 
होने पर पूर्णा [ उपमा ] होती है । । 

गुणादि [ १. साधारण धर्म, £ उपमावाचक इवादि शब्द, ३. उपमान 
शोर ४. उपसेय इन चारो के वाचक ] शब्दो के पूर्ण [ रूप से उपस्थित ] होने 
पर 'पूर्णा [ उपमा होतो ] है। जैसे-- 

यह मुख कमल के समान सुन्दर हैं । 

इस उदाहरण में १ 'कमल' “उपमान', २,'मृख” उपमेय', ३, 'मनोज्ञ? यह 
इन दोनो का 'साधारण घमं?, तथा ४. 'इव' यह उपमा 'वाचक' पद हे। इन 
चारो के उपस्थित होने से यह “पुरशॉपमा' का उदाहरण है ॥ ५॥ 


सूत्र ६ ] चतुर्थाधिकरण ह्वितीयोध्ष्याय' १६३ 


लोपे ल॒प्ता । ४, २, ६ । 


गुणादिशच्दानां बेकल्ये लोपे लुपा | गुणशब्दलोपे यथा 'शशीव 
राजा? इति। द्योतकरब्द्ञोपे यथा 'दूवाश्यामेयम!। उमयल्ोपे यथा 
'शशिमुखी” इति | उपमानोपमेयलोपस्तु उपमाप्रपत् द्रष्टव्यः ॥ ६ ॥ 


8 2 2 कम 22 “मे अप वजन दम 
५. जहाँ इन चारो मे से किस्ती एक की भी कमी हो वही लुप्तोपमा 
का उदाहरण हो जायगा । लुप्नोपमा में कही एक का, कही दो का और कही 
तीन का भी लोप हो सकता है। उन सब द्माओं में 'लुप्तोपमा' ही मानी 
जावेगी । भागे ग्रन्थकार 'लुप्तोपमा का” निरूपण करते हे । 
[ उपसात, उपसेय, साधारणधर्म झौर वाचक शब्द इन चारो में से किसी 
का भी ] लोप होने पर 'लुप्ता' [ उपमा ] होती है । 
गुणादि [ १. उपसान, २. उपमेय, ३ साधारण धर्म तथा ४ वाचक ] 
शब्दों के वेकल्य भ्रर्थात्‌ लोप होने पर 'लुप्ता' [ उपमा ] होती हूँ। [ उन में 
से ] गुण [ साधारण धर्म वोधक ] शब्द के लोप होने पर [ '“घर्मलुप्ता' उपमा 
का उदाहरण ] जसे-- 
चन्द्रमा के समान राजा | 
इस उदाहरण मे 'राजा' 'उपमभेय', 'शशी' “उपमान' श्ौर 'इव' 'उपमा- 
वाचक, शब्द यह तेन तो उपस्थित है परन्तु साघारण धर्म का वोधक कोई 
शब्द नही है । इसलिए यह '“घममं॑लुप्ता' उपमा का उदाहरण है । 
वामन ने यद्यपि पूर्णोपमा तथा लुप्तोपमा का अधिक विस्तार नही 
किया है परन्तु विश्वनाथ श्रादि नवीन झ्ााचायों ने उतका बहुत विस्तारपुर्वक 
विवेचन किया हूँ। पूर्णोपमा के ६ और लुप्तोपमा के २१ भेद करके उन्होने 
उपमा के २७ भेंद दिखलाए है । जिनका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हँ--.- 
सा पूर्णा यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च। 
उपमेय चोपमान च भवेद्‌ वाच्य, इय पुन. ॥ १५॥ 
श्रौती यथेव वा शब्दों इवार्थों वा वरतियंदि। 
भ्रार्थी तुल्यसमानाद्यास्तुल्यार्थों यत्र वा वति ॥ १६ ॥ 
है तद्धिति समासेईय वाक्‍्ये, पूर्णा पडेव ततू। 
ग्र्थात्‌ पूर्णोषमा के पहिले 'श्रौती' झौर 'प्रार्थी' यह दो भेद होते हे । 





*साहित्यदर्षण १०, १६-१७ | 
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झौर उसमें से प्रत्येक के 'तद्धितगत', 'समासगत” और 'वाक्यगत' यह तीन भेद 
हो जाने से पूर्रोपमा के ६ भेद हो जाते है । “श्नोती' तथा 'आ्रार्थी उपमा के 
भेद भ्ौर उसके कारण का प्रदर्शन करने के लिए विश्वनाथ ने लिखा है--- 
यथा, इव, वा, भ्रादय शब्दा उपमानानन्तरप्रयुक्ततुल्यादिपद्ताघारणा 
प्रपि श्रुतिमात्रेणोपमानोपमेयगतसादृश्यलक्षणसम्बन्ध बोधयन्तीति तत्सद्भावे 
श्रोत्युपमा । एवं १'तत्न तस्येव' इत्यनेन इवार्थे विहितस्य वतेरुपादाने । 
तुल्यादयस्तु 'कमलेन तुल्य मुखम्‌” इत्यादो उप्रमेय एव, "कमल मुखस्य 
तृल्यम्‌' इत्यादी उपमान एव, 'कमलं मुख च तुल्यम्‌ इत्यादी उभयत्रापि विश्वा- 
म्यन्तीति श्र्थानुसन्धानादेव साम्य प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे प्रार्थी । एव च 
*तेत्र तुल्य,[ क्रिया चेदु वति. | इत्यादिना तुल्याथें विहितस्य वतेरुपादाने । 
इसका भावा्ें यह हुआ कि यथा, इव, वा, यह उपमावाचक शब्द उपमान 
के भ्रनन्तर प्रयुक्त होते हे जैसे 'चन्द्रमिव मुखम्‌' भ्रादि स्थलो पर इवादि वाचक 
शब्दों का प्रयोग सदा उपमान के ८द होता हे श्र उनके सुनने मात्र से 
साधम्य की प्रतीति हो जाती है । इसलिए इन दाब्दो के प्रयोग करने पर 'श्रौती' 
उपमा माननी चाहिए । तुल्यादि छब्दो का प्रयोग नियत रूप से उपमान के 
साथ ही नही होता है भ्रपितु स्थानभेद से उपमान, उपमेय, दोनो के साथ हो 
सकता हूँ । जैसे 'कमलेन तुल्य मुखम्‌”में तुल्य पद का प्रयोग 'उपमान' रूप 
कमल के बाद हुमा है । परन्तु इसी को बदल कर “कमल मुखस्य तुल्यम्‌” ऐसा 
प्रयोग भी किया जा सकता है उस दा में तुल्य शब्द का सम्बन्ध 'उपभेय” रूप 
मुख के साथ होता है। भ्रौर तीसरे प्रकार से 'कमल मूख च तुल्य/ इस प्रकार 
का प्रयोग करने पर तुल्य का दोनो के साथ सम्बन्ध होता है । भ्रतएव तुल्यादि 
शब्दो का प्रयोग होने पर ऋटिति सादृष्य की प्रतीति न होकर भप्र्थानुसन्धान 
से सादृइय की प्रतोति होती है। इसलिए इनके प्रयोग में 'प्रार्थी' उपमा होती है। 
उपमान श्रौर उप्रमेय के सादृश्य के बोधन का एक भ्रोर प्रकार भी है 
जिसमें 'वति' प्रत्यय करके “चन्द्रवन्मुखम्‌' इस रूप में सादृद्य का बोध कराया 
जाता है | इस 'वरति' प्रत्यय का विधान पाणिनि मुनि ने अपने व्याकरण में दो 
जगह किया ॥ । एक तो *तत्न तस्येव' इस सूत्र में भर दूसरा *'तेन तुल्य क्रिया 
चेद्‌ वतिः' इस सूत्र मे । इनमें से 'तत्र तस्येव” इस सूत्र से जहा 'वर्ति! प्रत्यय 
होता है वह 'इव' के भ्रथ में होता है। और 'इव' के प्रयोग में होने वालो 





१ झष्टाध्यायी, ५, १, ११६॥ "पअ्रष्टाष्यायी ५, १, ११५। 
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३ नम पल तट अनन्त 
उपमा “श्रौती' उपमा कहलावेगी | इसके विफ्रीत 'तेन तुल्य क्रिया चेद्‌ वति. 
इस सूत्र से होने वाला 'वत्ति प्रत्यय तुल्याथे' में होता है। इस हक पद के 
प्रयोग होने पर जैसे 'भार्थी' उपमा कही जाती है इसी प्रकार 'तुल्या्थ' मे किए 
'वत्ति' प्रत्यय के योग में भी 'भार्थी! उपमा ही कही जाती हूं । 

इस प्रकार पूर्णोपमा के पहिले श्रौती तथा श्रार्थी दो भेद करके फिर 
उत दोनो के तद्धित, समास तथा वाक्यगत तीन भेद करने से 'पूर्णोपमा' 
के छ भेद हो जाते हे । इन छहो 'ेदो के उदाहरण दो इलोको में दिए है। 
श्रौती उपमा के तीनो भेदों के उदाहरण इस इलोक में दिए हं-- 
सौरभमम्मोरुहवन्मु खस्य, कुम्भाविव स्तनों पीनो 
हृदय मदयति वदन तब शरदिन्दुयंथा बाले॥ 


इस उदाहरण में 'प्रम्मोर्हस्य इव इति अ्रम्भोर्हवत्‌' यहा 'तत्र तस्मेव' 
सूत्र से 'वति' प्रत्यय किया गया है इसलिए यह “तद्धितगत श्रोती! उपमा का 
उदाहरण है । 'कुम्मौ इव' यह 'समासगत श्रौत्ती! उपमा का उदाहरण है। 
“इवेन सह समासों विभक्त्यलोपदेच' इस बातिक के भ्रनुसार यहा समास्त होने पर 
भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है । 'शरदिन्दु था' यह 'वाक्यगत श्रोती' उपमा 
का उदाहरण है। इन तीनो उदाहरणो में उपमान, उपसेय श्रादि चारो धर्म 
विद्यमान होने से यह सब 'पूर्णोपमाए' हे। 'सौरममम्भोरहवन्मुख्तस्थ' इस उदा- 
हरण मे 'मुख' उपमेय, 'अम्भोरह' उपमान, सौरभ साधारण धर्म, तथा 'वति प्रत्यय' 
उपमावाचक है। इसलिए यह पूर्णोषमा है | 'कुम्भौ इव स्तनौ पीनौ' इस उदा- 
हरण में (स्तन' उपमेय, 'कुम्म' उपमान, 'पीनत्व' साधारण धर्म ध्लौर 'इव' उपमा 
वाचक शब्द है। इन चारो के विद्यमान होने से यह भी पूर्रोपमा है ! 'हृदय 
मदयति वदन तव शरदिन्दुयंथा बाले' इस उदाहरण में 'वदन उपमेय, 'शरदिन्दु.' 
उपमान, 'म्रदयति' साधारण धर्म श्र “यथा” उपमावाचक शब्द है। इन चारो के 
विद्यमान होने से यह भी पुर्योपमा का उदाहरण है । इस प्रकार तद्धितगत, 
समासगत भ्रौर वाक्यगत तीनो प्रकार की श्रौतो पूर्णोषमा के उदाहरण इस 
इलोक में क्‍भ्ागए है । * 


बे ३००- कक 


आ्रर्थी पूर्णोपमा के तीनों भेदों के उदाहरण निम्ब इ्लोक में मिल 
सकते है । 
मधुर सुधावदधर. १ल्‍लवतृल्योअतिपेलवः पारि. । 
चकितमृगलोचनाम्या सदृशी चपले च लोचनें तस्या: ॥ 
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इस उदाहरण में 'मधुरः सुधावदधरः:' यह “'तद्धितगत श्रार्थी' पृरणुपिमा 
का उदाहरण है । 'सुधया तुल्य' इस वि ह्‌ में 'तेन तुल्य क्रिया चेद्‌ वति' इस 
सूत्र से तृतीयान्त सुधा पद से “वरति' प्रत्यय होकर 'सुधावत्‌' प्रयोग बनता है। 
इसलिए यह 'तद्धितगत श्रार्थी! उपमा का उदाहरण है ॥ यहा 'भझधर' उपमेय, 
सुधा” उपमान, 'मधुरत्व' साधारणघर्म भ्रौर 'वति' उपमावाचक प्रत्यय है। इत 
चारो के विद्यमान होने से यह पूर्णोपमा है । 'पल्लवतुल्योइतिपेलव: पारिश” । इस 
श्रण में 'पारिण  उपभेय, 'पल्लव' उपमान, पेलव. साधारराघधर्म, और 'तुल्य' 
उपमावाचक पद हैँ | इन चारो के विद्यमान होने से पूर्णोपमा हुईं । यहा 
१तुल्याथैंरतुलोपमाभ्या तृतीयान्यतरस्थाम्‌ “इस सूत्र से विकल्प से षष्ठी विभवित्त 
होकर *“घष्ठी' इस सूत्र से समास होकर 'पल्लवस्म तुल्य पल्‍्लवतुल्य. यह पद 
बनता है । इसलिए यह 'समासगत श्रार्थी' पुर्णोपमा का उदाहरण है । भ्ौर 
“वकितमृगलोचनाभ्या सदृशी चपले च लोचने तस्या$, इस श्रश् में 'लोचन' उपमेय, 
शवकितमृगलोचन” उपमान, “'चपलत्व' साधारण धर्म भौर 'सदुशी' उपमाधांचक 
शब्द है। इन चारो के उपस्थित होने से यह 'वाक्यगत श्रार्थी पूर्णोपमा' का, 
उदाहरण है। 

इस प्रकार नवीन श्राचार्यो ने पूर्णोपमा के १ वाक्यगत श्रौती, २. वाक्‍्य- 
गत श्रार्थी, ३ समासगत श्रौती, ४. समासगत भ्रार्थी, ५. तद्धितगत श्रोती, तथा 
६, तद्ितगत भ्रार्थी इस प्रकार ६ भेद किए हे । परन्तु वामन इस विस्तार में 
नही गए हे । उन्होने केवल सामान्य रूप से पूरापिमा का निर्देशमात्र किया है । 

इसी प्रकार वामन ने लुप्तोपमा का भी केवल निर्देशमात्र किया है। 
उसका विस्तार नही दिखलाया हैँ । परन्तु विश्वनाथ भ्रादि ने उसका विस्तार 
दिखलाने का प्रयत्न किया है ! ऊपर जो पूर्णोपमा के छः भेद किए है उनमें से 
तद्धितगत श्रौती' को छोडकर शेष पाच भेद 'धर्मलुप्ता' के भी हो सकते है । 
यह विश्वनाथ ने प्रतिपादन किया हैं--- 

3पूर्णावद्‌ धर्मलोपे सा विना श्रौती तु तद्धिते । 

धर्मल॒प्ता के उन पाँचो भेदों के उदाहरण निम्न इलोक में मिल 

सकते #-- 
मुखमिन्दुयंधा, पारणि पल्लवेन सम. प्रिये । 
वाच. सुधा इव, प्रोष्ठस्ते बिम्बतुल्यों, मनोऋमवत्‌ । 





$श्रष्टाघ्यायी २, ३, ७२। *प्रष्टा० २, २, ८५॥ *साहित्यवयपण १०, १८। 


सूत्र ६ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोषप्ष्णयः [ १६७ 





१ 'मुखमित्दुर्यथा' मे 'मुख' उपमेय, इन्दु' उपमान, यथा” उपमावाचक दाब्द 
यह तीन तो है परन्तु साधारण धर्म का प्रदर्शक कोई शब्द नही है इसलिए यह 
'वानपगत श्रौती धर्मेलुप्ता' उपमा का उदाहरण है । २. 'पारि. पल्‍लवेन सम. 
इस में 'पाणि ' उपमेय, 'पललव' उपमान, 'सम ' उपमावाचक शब्द है परन्तु साधा- 
रण धर्म का बोधक कोई शब्द नही है । इसलिए यह पर्मलुप्ता' का उदाहरण 
हृझ्मा | भर यहा उपमावाचक शब्द 'समः है इसलिए यह 'प्रार्थी घर्मेलुप्ता' 
उपमा का उदाहरण हुआ । ३ 'वाच सुधा इव' इस भाग में 'वाच * उपमेय, 'सुधा' 
उपमान, 'इव' उपमावाचक शब्द है धमंबोधक कोई शब्द नही हैँ । 'इवेन नित्य- 
समासो विभक्‍्त्यलोपशच” इस वार्तिक के अनुसार 'इव' शब्द के साथ समास होने 
से यह 'समासगत घमंलुप्ता श्रौती' का उदाहरण हुप्ना । 'भोष्ठस्ते विम्बतुल्य ' 
में 'प्रोष्ठः उपमेय, 'विम्ब' उपमान, 'तुल्य ” उपमावाचक शब्द है परन्तु साघारण 
धर्म का बोधक शब्द नही है और उपमावाचक 'तुल्य' शब्द हैं । इसलिए यह 
श्रार्थी धर्मलुप्ता' का उदाहरण हझा । 'मनोरझूमवत्‌' इस भाग में 'मन ' उपमेय, 
'भ्रद्मा' उपमान, “वत्‌” उपमावाचक है, परन्तु साधारणधम रा बोधक कोई शब्द 
नही है । प्रौर 'वरति' प्रत्यय 'तैन तुल्य क्रिया चेदु वि. इस सूत्र से हुम्ना है 
इसलिए यह 'तद्धितगत भ्रार्थी घर्मलुप्ता' का उदाहरण है । 


धर्मलुप्ता के पाच भेद तो यह हुए । इनके अतिरिक्त पाच भेद झौर भी 
होते है । 
आधारकमंविहिते द्विविधे च क्यचि क्यडि | 
कर्मकत्रोणंमुलि च स्थादेव पञ्चधा पुन ॥ 
“इन पाचो प्रकार की” धरमंलुप्ता के उदाहरण निम्नाडित एक ही इलोक 
में दिखाए गए हे, 
भ्रत्त प्रीयस रणेषु, सुतीयसि त्व 
पौरं जन, तव सदा रमणीयते श्री । 
दृष्ट प्रियाभिरमृतद्युतिद्श मिन्द्र- 
« सज्चारमत्र भुवि सञ्चरसि क्षितीश॥ 
यहाँ 'अन्त पूरे इव ग्राचरसि” इस विम्रह में 'प्रधिकरणाक््च' इस वातिक 
से अ्रधिकरण में 'क्यच्‌' प्रत्यय होकर 'प्रन्त पुरीयसि' रूप बनता हैँ। इसमें 
*रण' उपमेय, “भ्रन्त पुर” उपमान, 'इव' उपमावाचक शब्द तो हे परन्तु उपमान- 
उपमेय के साधारण धर्म 'स्वच्छत्दविहार'ं का उपादान नही किया गया हैँ 


श्ध्८ काव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ६ 





इसलिए यह 'प्राधार क्यच्‌ मूलक धमेलुप्ताः का उदाहरण है । इसी प्रकार 
'सुतमिव आचरसि' इस विग्रह | ्वितीयान्त सुत से १उपमानादाचारे' इंस सूत्र 
से 'क्यच्‌' प्रत्यय होकर 'सुतीयसि' प्रयोग बनता है । यहाँ भी 'पौर जन' उपमेय, 
'सुत” उपमान, 'इव” उपमा वाचक का तो उपादान है परन्तु 'प्रेमपात्रत्व' रूप 
साधारण धम' का उपादान न होने से यह 'कमंविहित क्यचुगत धमंलुप्ता' का 
उदाहरण है । 'तव सदा रमणीयते श्री.” इस भाग मे 'रमणी इवाचरति' इस 
विग्रह में '*कत्‌ क्यू सलोपदच” इस सूत्र से 'व्यड' प्रत्यय होकर 'रमणीयते' 
पद बनता है। इसमें 'श्री' उपमेय, 'रमणी' उपमान, 'इव' उपमावाचक शब्द यह 
तीनो तो हे परन्तु 'अनन्यभावेन सुखसाधनत्व” रूप 'साधारण धर्म! का दर्शक 
कोई छब्द न होने से यह 'क्यड्‌ प्रत्ययगत धर्मलुप्ता' का तीसरा उदाहरण हुआ । 
प्रगले चरण में 'अमृतद्युतिरिव दृष्ट. इस विग्रह में 'प्रमृतद्मुति' पद उपपद रहते 
दुश धातु से '3उपमाने कर्मण च' इस सूत्र से 'णमृल्‌” प्रत्यय होकर *'कषादिषु 
यथाविध्यनुप्रयोग-' सूत्र से उसी दुश धातु का भ्रनुप्रयोग होकर 'प्रमुतद्युतिरिव 
दृष्ट इति भ्रमृतद्युतिदर्श दृष्ट ' यह प्रयोग बनता है । इसलिए यहाँ “राजा' 
उपमेय, 'अ्मृतद्युति' चन्द्रमा उपमान, 'इव' उपमावाचक यह तीनो तो है परल्तु 
आह्वादकत्व” रूप 'साधारण धरम! नही पाया जाता है । इसलिए यह मे 
णमुलूगत धर्मलुप्ता' का उदाहरण हे । इसी प्रकार भ्रगले “इन्द्र इव सचरसि' 
इस विग्रह में उपमानभूत इन्द्र उपपद होने पर सम्‌ पूर्वक 'चर' धातु से कर्ता में 
णमुल्‌ होकर भौर पू्ववत्‌ भ्रनुप्रयोग होकर 'इन्द्रसल्चार सज्चरसि 
प्रयोग बनता है । इसमे भी 'राजा' उपमेय, 'इन्द्रः उपमात, 'इव 
उपमावाचक दाब्द यह तीनो तो हे परन्तु 'परमेश्वयंयुक्तत्व” रूप साधारण धर्म के 
न होने से यह 'कर्ता मे शमुलृप्रत्ययमूलक धर्मलुप्ता! उपमा का उदाहरण हुआ । 


इस प्रकार धर्मलुप्ता के कुल दस भेद भौर पूर्णा के ६ भेद कुल १६ भेद 
यहा तक हुए । इनके भतिरिक्‍त लुप्ता के ११ भेद भ्रौर होते हे । जिनका विव- 
रण इस प्रकार है “-- 





$ झ्रष्टाष्यायी ३, १, ११०। 
३ अ्रष्दाध्यायी ३, १०, ११। 
3 अ्रष्टाध्यायो ३, ४, ४५। 

पप्टाध्यापी ३, ४, ४६। 


सूत्र ७ ] चतुर्थाधिकरण द्वितीयोष्ण्यायः [ १६६ 


स्तुतिनिन्दातत्त्वास्यानेषु । ४, २, ७। 
स्तुती निन्‍्दायां तत्त्वाख्याने चास्याः प्रयोग: । स्तुतिनिन्दयोग्रथा-- 
स्निग्ध॑ भवत्यम्ृतकल्पसहो कल्त्र॑ 
हालाहलं विषमिवापगुणं तदेव ॥ 





उपमानानुपादाने हिंघा वावयतमासयो. । उपमान लुप्ता २ 
प्रौपस्यवाचिनों लोपे समासे क्विपि च द्विता ॥  वाचकलुप्ता २ 
द्विधा वाक्ये समासे च लोपे धर्मोपमानयों । .धर्मोपमानलुप्ता २ 
क्विप्‌ समासगता दरंधा धर्मेवादिविलोपने ||. धर्मवाचकलुप्ता २ 


उपमेयस्य लोपे त्‌ स्पादेका प्रत्यये क्यचि । उपमेयलुप्ता १ 
धर्मोपमेयलोपेष्न्यो घर्मोपमेयलुप्ता १ 
त्रिलोपे थे समासगा । त्रिलोपलुप्ता १ 
११ 

धर्मल॒प्ता पूर्वेपरिगरित १० 


लुप्तोपमा के कुल भेद. २१ 


|. 


पूर्रोपमा के कूल ६ भेद 
लुप्तोपमा के कुल २१ भेद 
े उपमा के कूल २७ भेद 
तेनोपमाया भेदा स्यु सप्तविशतिसस्यका. | 
इस प्रकार वामन ने उपमा के पूर्णा भ्रोर लुप्ता केवल यह दो मौलिक 
भेद दिखाए थे। परन्तु उनके उत्तरवर्ती नवीन झाचायों ने उनका विस्तार कर 
२७ भेंदो का प्रतिपादन किया है ॥ ६ )। 

इस प्रकार उपमा के भेदो का निरूपण करके ग्रन्थकार आगे उपमा के 
प्रयोजन का प्रतिपादन करने के लिए अगला सूत्र लिखते हे । 

प्रशसा, निन्‍दा तथा ययार्थता [ के प्रदर्शन करने ] में [ उपमा का 
प्रयोग होता है |। 

१. स्तुति, २. निन्‍्दा, श्रोर तत्व का कथन करने में इस [ उपमा ] का 
प्रयोग [ होता ] है। [ उनमें से | स्तुति तथा निन्‍्दा में [ उपमा के प्रयोग का 
उदाहरण | जँसे-- 

स्नेहयुक्त पत्नी भ्रमृत के समान होतो है । परन्तु [ स्नेह भ्रादि | गुणों 
से रहित वही [ पत्नी ] हालाहल विष के समान हो जाती है। 





२०० ] काव्यालडारसुत्रवृत्तो [ सूत्र ७ 


तरवाख्याने यथा-- 


तां रोहिणी विजानीहि ज्योतिषामन्न मण्डले | 
यरतन्वि तारकन्यासः शकटाकारमाश्रितः ॥ ७॥ 





इस इलोक के पूर्वाद्ध में पत्ती की उपमा अमृत से दी गई है । वह 
उसकी प्रशसा की द्योतक हे । भौर उत्तरा््ध मे उसकी उपमा हालाहल विष से 
दी गई है । यही उसकी निन्‍्दा का द्योतक है । भ्रतएब इस एक ही इलोक में 
स्तुति श्लोर निनदा रूप उपमा के दोनो प्रकार के प्रयोजनो का उदाहरण मिल 
जाता है । तीसरे भेद तत्त्वाल्यान का उदाहरण भागे देते हे -- 


तत्वास्यान [ यथार्थता के कथन ] में [ उपमा के प्रयोग का उदाहरण ] 
जेसे-.- 

है तन्वि, इस ज्योतिर्भण्डल में जो तारो की रचना [ शकट ] गाडी के 
प्राकार को धारण किए हुए है उसी को रोहिणी समझो । 


यहा तारकन्यास की उपसा शकटाकार से दी है। परन्तु यह सादुइ्य 
उनकी स्तुति श्रथवा निन्‍दा के लिए नही, भ्रपितु केवल रोहिणी के यथार्थ 
स्वरूप के प्रदर्शेत श्रथवा 'तत्त्वाल्यान' के लिए ही किया गया है। अभ्रतएवं यह 
तत्त्वाख्यानपरक उपमा का उदाहरण है ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार उपमा के भेदों भौर उपमा के प्रयोजनो का प्रतिपादन करने 
के बाद, उपमा में सम्भावित दोषों का निरूपण करने के लिए श्रगले प्रकरण 
का प्रारम्भ करते हे । वामन ने उपमा के दोषों को यहा उपमा के प्रकरण मे 
दिखलाया है। परन्तु उनके उत्तरवर्त्ती नवीन भ्राचायों ते इन दोषो को सामान्य 
दोषो के भ्रन्तगंत ही माना है । उनका भ्रलग निरूपण नही किया है। विश्वनाथ 
ने लिखा हैं--- 

१ एस्य. पृथगलब्दूारदोषाणा नेंव सम्भव: । 

परन्तु वामन उपमालडूर के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए जैसे भ्रत्य 
प्रलड्भारो से श्रलग एक भ्रध्याय मे उसी का निरूपण करते हे । इसी प्रकार 
उन्होने उपमा के दोषो का भी भ्रलग निरूपण किया है; पन्य दोषो के साथ 
नही । भ्रागे ग्रन्थकार उन्हीं उपमा-दोषो का निरूपण करते है । 


$ साहित्यदपपंण ७, १६॥। 


सूत्र ८-६ ] चततुर्धाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ २०१ 


हीनत्वाधिकत्वलिज्भवचनभेदासाद्व्या- 
मर सम्भवास्तदोषा। | ७, २, ८। 


तस्या उपसाया दोषा भवन्ति | द्दीनत्वम्‌, अधिकत्वम, लिड्डभेदो, 
वबचनसेदो, असादृश्यम्‌, असम्भव इति ॥ ८॥ 
तान्‌ क्रमेणु वयार्यातुमाह-- 
जातिप्रमाणधर्मेन्यनतोपमानस्य हीनत्वम्‌ | ४, २, ९ । 


जात्या प्रमाणेन धर्मेण चोपमानस्य न्‍्यूनता या तद्धीनत्वमिति ।. 
जातिन्यूनत्वरूपं द्दीनत्व॑ं यथा-- 
चारडालैरिव युष्मामि: साहस॑ परम॑ कुतम्‌ । 
प्रमाणन्युनत्वरुप॑ हीनत्व यथा-- ] 


» १. हीनत्व, २. भ्रधिकत्व, ३ लिड्भमेद, ४. वचनसेद, ५ प्रप्तादृश्य 
झौर ६ प्रसम्भव [ यह छः ] उस [ उपमा ] के दोष हे । 

उस उपमा के [ छः प्रकार के ] दोष होते हे--१. होनत्व, २. प्रधिकत्व, 

३ लिड्भरभेद, ४. वचनभेद, ५, [ उपमान और उपमेय का ] भ्रसादृद्य तथा 
६ झसम्भवत्व यह [ छः प्रकार के दोष होते है ]॥ ८५॥ 
उनकी कम से व्याख्या करने के लिए कहते हे-- 


उपमान की जाति, परिमाण श्रौर धर्म की न्यूनता 'होनत्व | कह- 
लाती | है । 

जाति से, परिसाण से या घर्म से जो उपमान की न्यूनता हैँ उसको 
'होनत्व' [ दोष ] कहते है । जातिन्यूनत्व रूप होनत्व [ का उदाहरण ] जैसे-- 

तुम [ सेनिको ] ने चाण्डालों के समान बड़ा साहस किया। 

इसमें युष्मत्पदवाच्य 'वोर पुरुष! उपमेय, झौर “चाण्डाल' उपमान हैं। 
'चाण्डाल' जाति की दृष्टि से होन व्यक्ति है । उसके साथ वीरो की उपभा देने 
से उनकी स्तुति नही होती श्रपितु अपमान होता है । इसलिए उपमान-मृत 
'चाण्डाल' में जातिगत न्यूनता होने के कारण यह 'जातिगत हीनत्व' का उदाहरण 
हुआ । 

परिमाण्यूतत्व रूप होनत्व [ का उदाहरण ] जैसे-- 


२०२ ] काव्यालडूारसुत्रवृत्तो [ सूत्र ६ 


वहिस्फुलिज्गञ इब भानुर॒यं चकारित | 
उपमेयादुपमानस्य धर्मतो न्यूनत्व॑ यत्‌ तद्धसेन्यूनत्वम । तद्र प 
दीनत्व॑ यथा-- 
स मुनिर्लाब्छितो मौव्ज्या कृष्णाजिनपटं वहन। 
व्यराजन्नीलजीमूतभांगाश्लिप्ट. इवांशुसान्‌ | 
अत्र मोझ्जी भ्रतिवस्तु तडिन्नास्त्युपमाने, इति हीनत्वम्‌।न च 
नी क डी पड :प पक हक नल कि मम पा. पल पालन मत अल जप सजा. ल 3 पेज गक लम अड आ आज 2-2 “अपन वजह 22. ३-3 डा 


वह सूर्थ भ्रग्नि की चिनगारी के समान चमक रहा है । 

इस उदाहरण में 'सूर्/ की उपमा 'भ्रग्ति की चिनगारी' से दी गई है। 
अग्नि की चिनगारी उपमान हू, भौर सूर्य उपमेय है । उपमानभूत चिनगारी 
परिमारा में उपमेय रूप सूर्य की भ्रपेक्षा भ्रत्यन्त तुच्छ हे । इसलिए उपमान में 
परिमाणगत न्यूनता होने से यह 'हीनत्व” दोप का उदाहरण है । 

उपमेय से उपमान का जो धर्मंगत न्‍्यूनत्व है वह धर्मन्यूनत्व [ रूप 
उपमा दोष ] है। उस [ धम्मन्यूनत्व ] रूप हीनत्व [ का उदाहरण ] जैसे-- 

कृष्णमृग के चर्म को घारण फिए हुए भ्ौर [ मौड्जी ] म्‌ज को बतो 
हुंई मेखला से युक्‍त वह [ नारद ] मुनि नीले सेघ से घिरे हुए [ प्राशलिष्ट ] 
सूर्य के समान सुशोभित हुए । 

इस में 'मुनि” उपमेय भ्ौर 'अशुमान्‌ श्र्थात्‌ सूर्यी उपमान है । मुनि सूर्य 
के समान गोभित हुए मुख्य वाक्‍्यार्थ हैं। परन्तु उपमेय भ्ौर उपमान दोनो में 
कुछ विशेषण जुडे हुए है । उपमेय रूप मुनि मौज्जी से युवत श्रौर कृष्णमृग के 
चर्म को धारण किए हुए है । भर उपमानभूत सूर्य 'नीलजीमूतभागाहिलष्ट' 
हैं | इस प्रकार उपमेय में दो धर्म विशेषण रूप से जुडे हुए 6 भौर 
उप्मान में केवल एक धर्म विशेषण रूप से जुडा है | मुनि के कृष्णाजित 
पट के समान उपमानभूत सूर्य में 'नीलजीमूत' का योग तो “है परन्तु मुनि तो 
कृप्णाजित पट के साथ मौड्जी को भी धारण किए हुए है। इसी प्रकार नील- 
जीमूत के साथ तडित्‌ का सम्बन्ध भी वर्णन कर दिया जाता तो उपमान भ्ौर 
उपमेय दोनो में धर्मों की समानता हो जाती । परन्तु तडित्‌ू का वर्णन यहा 
नही है भ्रतएव उपभान में उपमेय की भ्रपेक्षा धर्मगत न्यूनता होने से यह 'हीनत्व' 
का उदाहरण है | यही वात वृत्तिकार भ्रागे कहते है । 

यहा मोज्जी के सवृध्त कोई प्रतिवत्तु उपमान [ भूत सूर्य ] में नहीं 
[ वर्णित ] है इसलिए [ उपमेय को श्रपेक्षा उपमान में न्‍्यूनता होने के फारए | 


सूत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे ह्वितीयोध्ष्यायः [ २०३ 


कृष्णाजिनपटसात्रस्योपमेयत्वं युक्तमू, मोव्ज्या व्यथेत्वप्रसन्नात्‌ । नन्न 
नीलबीमूतप्र हरणेनेत्र तडित्मतिपायते । तन्‍न । व्यभिचारात्‌ | ६ | 


अव्यसिचारे तु भवन्ती प्रतिपत्तिः केन वायेते तदाह-- 
धर्मयोरेकनिर्देशेहन्यस्य सवित्‌ साहचर्यात्‌ । ४, २, १० । 


धर्मयोरेकस्यापि घमस्य निर्देशेडन्यस्य घर्मेस्थ सवित्‌ प्रतिपत्ति- 
भेंवति । कुतः । साहचयात्‌ । सहचरितत्वन प्रसिद्धयोरघश्यमेकऋस्य 
निर्देशेडन्यस्य प्रतिपत्तिभंबति | तद्यथा-- 


“होनत्व' [ दोष ] है। [ इस होनत्व दोष को बचाने के लिए यदि यह कहा जाय 
कि ] कृष्णाजिन पठसात्र [ युक्‍त मुनि ] उपमेय है, [ तो ) यह । कहना ] 
उचित नहीं है । 'मोौम्ज्या' [ लाब्छितः | इस [ विशेषए ] के व्यर्थ हो जाने से । 
[ केवल कृष्णाजिनपटयुकत मुनि ही उपभेय नहीं है श्रपितु उनके साथ 'मौम्ज्या 
लाब्छित/ यह विशेषण भी जुडा हुआ है । उसका प्रतिरुप उपमान में कुछ नहीं 
हैं इसलिए यह घर्म-न्यूनतामूलक्त 'होनत्व' दोष है हो ]। 

[ इस होनत्व दोष के परिहार के लिए दूसरा मार्ग निकालने के लिए 
पूर्वपक्षी फिर प्रश्न करता है कि ] 'नीलजीमूत' के ग्रहण से ही [ उसकी सहचा- 
रिणी ] 'तडित्‌' का प्रतिपादन हो जाता है [ इसलिए उपसात से धर्मन्यूनत्व नहीं 
रहता। ] वह [ श्रापका कथन भी ] ठीक नही है । [ तडित्‌ से रहित नील मेघ 
भो दिखाई देते हे । इसलिए तडित्‌ तथा नीलमेध का ] व्यभिचार होने से [ इस 
प्रकार से भी धर्मन्धूनता का परिहार नहीं हो सकता हू श्रतएव यहा तो घम्मन्यूनता- 
भूलक होनत्व दोष है ही ]॥ ६ ॥ 

[ किन्तु इसके श्रपवाद स्वरूप प्रविवाभूत धर्मों में] व्यभिचार न 
होने पर तो [ केवल एक के ग्रहण से दूसरे को श्रशाव्द ] होती हुई प्रतीत का 
कोन निषेध कर सकता है [ भ्र्थात्‌ कोई निषंघ नही कर सकता हूं। भ्रौर हम भी 
रिषेघ नहीं करते हे |] यह [ बात अगले सूत्र में | कहते हे । 

[ भ्रवित्ञाभूत प्रर्थात्‌ धूम भौर वह्चि के समान नित्यतस्वद्ध ] दो धर्मों 
में से एक का भी निर्देश होने पर दूसरे [ भ्रनिदिष्ट धर्म ] की [ भ्रज्ञाब्द ] 
प्रतीति साहचये के कारण होती हैँ । 


[ भ्विनाभूत या नित्यसम्बद् ] दो धर्मों में से [ किसी ] एक घर्म के 
निर्देश होने पर भी [ 'एकसम्बन्धिन्ञानमपरसम्वन्धिस्मारकम! इस नियम के 


२०४ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १० 


: निर्वष्टेडपि बहिर्घने न विरमन्त्यन्तजेरद्रेश्मनो 
लूतातन्तुततिच्छिदो मधुप्रषत्पिज्ञाः पयोविन्दवः। 
चूड़ाबबेरके निपत्य करणिकाभावेन जाताः शिशो- 
रह्वास्फालनभग्ननिद्रगृहिणीचित्तव्यथादायिन: ॥ 


श्रनुतार भ्रनिदिष्द ] प्रत्य धर्म की सबवित्‌ भ्र्थात्‌ ज्ञान [ प्रति्त्ति ] होता हूँ। 
क्यो [ होता है यह प्रइन हो तो उसका उत्तर देते हैं ]। साहचर्य के कारण। 
[ श्रविनाभूत या नित्य ] सहचरित [ प्रविनाभूत ] रूप से, प्रसिद्ध दो धर्मो में से 


एक का कथन होने पर दूसरे का ज्ञान श्रवध्य होता है जंसे [ निम्नलिखित 
इलोक में )-- 


[ इस इलोक में क्रिसी गरीब के, दृढे छप्पर या छत वाले घर 
का वन कवि करता है । जिसमें ] बाहर वर्षा बन्द हो जाने पर भी 
[ निर्गतं वष्टं वर्षए यस्‍्मात्‌ तादृशे सत्यपि घने--ब्राहुर बादल के वृष्दिश्वान्य हो 
जाने पर भी ] जीर्ण [ छत के ] घर के भीतर [ छत अथवा छप्पर में लगे हुए 
धुएं के कारण उससे मिल कर ] दहद के समान पीले [ शौर गोल-गोल ] तथा 
[ घर में लगे हु ] मकडियो के जालों [ पर गिरती हुई उन ] फो तोड देने 
वाली, जल की ] | गोल-गोल ] बुन्दें [ गिरने से ] रुकती नहीं है। [ और रात्रि में 
माता के पास सोए हुए बालक के ] चूडा था बालो में फणिका रूप से गिरकर 
उप्त [ बालक ] के भ्रद्भो [हाथ या सिर ] के हिलाने से जगी हुई गृहिफ्षी 
[ बालक की माता ] के चित्त फो कष्ट देने वालो हो जाती है | 


यहा [ छत्त पर से टपकने वाली पानी की बूल्दों की उपमा शहद की 
वून्दो से दी गई हे। पानी की वूदें उपभेय भौर 'मधुविन्दु' उपमान है । इन 
दोनो उपमान भर उपभेयो का साधर्म्य केवल [ पिद्धत्व ] पीलापन दिखलाया 
गया है । हहद की बूद पीली सी होती है भौर छत के जाले प्रादि में लगने 
के कारण जल की वूदें भी शहद की वृद के समान पीली हो गईं है । यही 
पधुपृषत्पिज्भा पयोविन्दव.” इस उपमा का भावार्थ है । शहद भ्रौर जल की 
बू दो का 'पिजुत्व” रूप सादृश्य तो कवि ने दिखलाया है परन्तु उसके साथ ही 
वह दोनो ही व्‌ दें गोल होती है इसलिए उनका 'वतु'लत्व' रूप साधम्यें भी है । 
' जिसको यहा शब्दतः कहा नही गया है । प/न्‍्तु शहद की बू द में पिड्ुत्व के 
साथ वृत्तत्व 'वतु लत्व' भी भ्रवव्य रहता है। इसलिए उसके कहे बिना भी 


सुत्न १० ] चतुर्थाधिकरणे हितीयो5्ष्यायः [ २०५ 


श्रत्र मधुप्रषतां वृत्तत्व पिज्डत्वे सहचरिते | तत्र पिन्नशब्देन पिद्नत्वे 
प्रतिपनने वृत्तत्वप्रतीतिभवति | 

एतेन 'कनकफल्क्रचतुरत श्रोिविम्वम! इति व्याख्यातम्‌ | 
कनकफलकर्य गौरत्वचतुरसत्वयोः साहचर्याच्चतुरस्तत्वश्र॒त्येव गौरत्व- 
प्रतिपत्तिरिति । 

न॒तु च यदि धम्मेन्यूनत्वमुपमानस्थ दोषः, कथमर्य प्रयोगः-- 


उम्तकी प्रतीति होजाती हैँ । यह इस उदाहरण के देने का अभिप्राय हूँ | इसी 
प्रभिप्राय को ग्रन्थकार वत्तिभाग में स्पष्ट करते हे । 


यहां शहद की ब्‌ दो के वृत्तत्व भोर पिद्धत्व [ पोलाई और पोलापन ] 
सहचरित [ धर्म ] है । [ इसलिए ] उस में पिज्ञ शब्द से पिद्धृत्व के ग्रहण हो 
जाने पर [ उससे सहचरित, प्रविनाभूत ] वृत्तत्व [ गोलाई ] की प्रतीति भी 
होती है। 

इसी [ उदाहरए की व्यास्या ] से | नायिका का ] 'वितम्ब देश सोने 
की तछ्ती के समांत चौरस है ।' इस [ उदाहरण ] की भी व्यास्या हो गई 
[ समभनी चाहिए ]। सोने की पट्टी में गौरत्व और [ चतुरल्॒त्व ] चौरसपन का 
[ प्रविनाभाव रूप ] साहचर्य होने से [ यहा केवल ] 'चतुरख्॒त्व' की [ शब्दतः ] 
श्रुति से ही [ न फहे गए ] “गोरत्व' [ रूप नित्य सहचरित घर्म ] की प्रतीति 
होजाती है । 

ऊपर ग्रन्थकार ने यह बतलाया है कि यदि उपमेय की श्रपेक्षा उपमानत 
में धर्मो की न्यूनता हो तो 'हीनत्व' दोष श्रा जाता हैं । इस पर पूर्वपक्षी यह 
शद्भा करता है कि-- 

[ प्रदन ] यदि धर्म को न्यूनता उपमान का दोष है तो [ निम्नलिखित 
इलोफ में उपमान की धर्मन्यूनता का ] यह प्रयोग कंसे हुआ--- 

यह इलोक शरद्‌ ऋतु के वर्णन के प्रसद्भ में से लिया गया है। वर्षा ऋतु 
में मोर बोलते हे, कमल नष्ट हो जाते हे, भोर सूर्य मेघो में छिपा रहता हैँ । 
इसके विपरी त शरद्‌ ऋतु भ्राने पर सूर्य चमकने लगता हे, कमल तालाबो में 
खिलने लगते हे पर मोरो की केका ध्वनि अब सुनाई नही देती हैं । मोरो 
की केका ध्वनि के विलीन होने का वर्शात करने के लिए कवि ने एक उपमा दी 
है। जैसे पतित्रता स्त्रियां पति के वाहर चले जाने श्रथवा मर जाने से पति- 
विहोन होने पर अपने घर में ही लीन हो जाती हे वाहर नही निकलती हूँ । 


२०६ ] काव्यालडूरसूतवबृत्तो * [ सूत्र १० 


सूयोशुसम्मीलितलोचनेषु दीनेषु पद्मानिलनिममदेषु । 
साध्व्य: स्वगेहेष्चिव भरत दीनाः केका विनेशुः शिखिनां मुखेष ॥ 


अन्न बहुत्वमुपमेयधमोणामुपमानात्‌ । 
न, वि!शट्टानामेव मुखानामुपभेयत्वात्‌ | तादशेष्वेब कफेकाविना- 


शस्य सम्भवात्‌ ॥ १०॥ 


इसी प्रकार वर्षा ऋतु के बीत जाने पर मोरो की केका ध्वनि उनके मुखो में ही 
लीन हो गई | इसी बात को कवि कहता है-- 

[ शरद्‌ ऋतु से ] सूर्य की किरणों [ के श्रस॒ह्य होने ] से मुदी हुई 
क्रांघों वाले श्र फमलो [ को स्पर्श करके प्राने वाली शरत्काल ] की वायु से 
मद रहित [ अ्रतएव ] दीन भयूरों के मुखो में | उनको | केका [ ध्वनि | इस 
प्रकार लुप्त [ णश्‌ श्ददने ] हो गई जैसे भत्‌ बिहीना पतिन्नता स्त्रियां अपने 
घरों में ही लीन हो जाती हे [ बाहर नहीं निकलतीं । इसो प्रकार मोरों की 
केफा ध्वनि उनके मुखो में ही लोन हो गई बाहर नहीं निकल रहो' है ]। 

[ शड्भा ] इस [ 'साध्व्यः स्वगेंहेष्विव भतृ होना ] में उपसान की 
क्रपेक्षा उपमेय के धर्मों का बहुत्व [| १. 'सूर्याशुसस्मीलितलोचनेषु, 
२. 'पद्मानिलनिर्मदेषु' भ्रौर ३ 'दोनेषु' इन तीन विशेषण युक्त होने से | है। 
[ श्रर्थात्‌ उपमान में धर्मन्यूनता होने से इसको भी “हीनत्व” दोष प्रस्त मानना 
चाहिए ]। 

[उत्तर--प्रल्थकार इस प्रइन का उत्तर देते है] यह कहना ठीक नहीं है। 
[ यहा तीनो विशेषणो से विशिष्द मुखो का ही उपभेयत्व है । उसी प्रकार के 
[ 'सूर्याशुसम्मीलितलोचनेषु' झ्रादि तीनों विशेषणो से युक्त ] मुखों में केका 
ध्वनि फा विनाज्ञ सम्भव होने से [ यह दोब नहीं है ]। 

ग्रन्थक्ार का यह समाधान पसज्भत सा प्रतीत होता है । प्रदनकर्ता ने भी 
यही कहा था कि यहा उपमेय श्रनेक धर्मो से विशिष्ट है परन्तु उपमान उन घर्मों 
से विशिष्ट नही है इसलिए उपमान मे धर्मन्यूनता होने के कारण यहा दोष 
मानना चाहिए | समाधान करते समय यह दिखलाना चाहिए था कि उपमान भी 
उन धर्मों से युक्त है इसलिए कोई दोष नही है। भ्र्थात्‌ उपमेय के जो तीन 
विशेषण दिये ग॒ हे उनको उपमान पक्ष मे भी लगाने का प्रयास कियां जाता 
तव तो इसका समाघान हो सेकता है। परन्तु ग्रल्थकार उस मार्ग का 
प्रवलम्बन न करके कुछ और ही बात कह रहे है । यह तो 'प्राज्नान्‌ 





ध्रत्र ११ ] चतुर्धाधिकरणे द्वितीयोःध्यायः [ २०७ 


तेनाधिकत्व व्याख्यातम्‌ । ४, २, ११। 
तेन हीनत्वे ताधिकत्व॑ व्याख्यातम्‌ । जातिप्रमाणधमोधिक्यमधि- 
कत्वमिति | जात्याधिक्यरूपमधिकत्व॑ं यथा-- 


विशन्तु विष्टयः शीघ्र' रुद्रा। इब ॒मद्दोलसः | 
प्रमाणाधिक्यरूप॑ यथा-- 


पाताजमिव नाभिस्ते स्तनों ज्षितिधरोपमों । 
वेणीदस्ड: पुनरय॑ कालिन्दीपातसन्निभः ॥ 


पृष्ठ कोविदारानाचष्टे' के समान बात हुई । इसलिए यह उत्तर ठीक 
नही है।। १० ॥ | 

उपमागत हीनत्व दोष की व्याख्या कर चुकने के बाद ग्रन्थकार दूसरे 
उपमादोष 'भ्धिकत्व” का निरूपण प्नगले सूत्र में करते हे-- 


इस [ हीनत्व दोष फी व्याद्या ] से भ्रधिकत्व [ दोष ] की व्यास्या 
[ भी ] हो गई [ समझता चाहिए ]। 


उस होनत्व [ की व्याख्या ] से भ्र/्धकत्व की व्यास्या हो गईं। [ भ्र्यात्‌ 
जैसे हीनत्व तीन प्रकार का होता है इसी प्रकार ] जाति, प्रमाण झौर धर्म के, 
[ उपमेय की भ्रपेक्षा उपमान में ] प्रधिक होने पर प्रधिकत्व [ दोष ] होता 


वन 


है। जात्याधिक्य रूप भ्रधिकत्व [फा उदाहरण] जैसे-- 

रुद्र [| शिव ] के समान भहापराक्त॒मी कहार [ 'विष्टिः कारो कर्मकरे' 
इति वेजयन्ती ] शीघ्र भीतर प्रा जावें। 

यहाँ 'कहार' उपमेय है 'रुद्र उपमान है । 'महौजसत्व' साधारण धर्म 
तथा 'इव' उपभा वाचक शब्द है। इन चारो के विद्यमान होने से यह पूर्योपमा 
हैं। इसमें 'उपमानभूत रुद्र' में 'उपमेयभुत कहार' की भश्पेक्षा जातिगत 
झ्राधिक्य होने से 'प्रधिकत्व' दोष हैं । यो तो उपमान में उपमेय की भ्रपेक्षा 
प्राधिक्य होता ही है परन्तु वह मर्यादा से प्रधिक नही होना चाहिए। शिव से 
कहार की उपमा देने में मर्यादा का प्रतिक्रण कर दिया गया है। इसलिए 
दोष है । ह 

प्रमाणाधिक्य रूप [ भ्रधिकत्व दोष का उदाहरण ] जैसे-- 

तुम्हारी नाभि पाताल के समाव [ गहरी ], स्तन पहाड़ के समान 


२०८ ] काव्यालडूपरसुत्रवृत्ती [ सूत्र ११ 


धर्माधिक्यरूप यथा-- 
सरश्मि चन्च॒ल्न॑ चक्र' दधदू देवों व्यराजत। , 
सवाडवाग्निः सावतेः स्रोतसामिव नायकः ॥ 
सवाडवाग्निरित्यस्योपमेयेडभावाद्‌ धमोधिक्यमिति ! 





[ ऊँचे ] और यह वेणी दण्ड [ केशपाश ] यमुना की धारा के समान 
[ फाले | है । 

[ इन तोनों उपमाशों में उपसान में परिमाणयत आधिकय है। पाताल से 
ताभि-की, श्र पर्वत से स्तन की उपमा देना भ्रत्यन्त प्रसद्भधत है। इसलिए 
उपमान में सर्यादा को श्रतिक्रमण करने वाला परिमाणगत झाधिक्य होने के 
कारण 'भ्रधिकत्व” रूप उपमा-वोष है ]। 

धर्माधिक्य रूप [ भ्रधिकत्व दोष का उदाहरण ] ज्ैप्ते-- 


रश्सियो से युक्त चड्चल चक्र को धारण किए विष्णु, वडवानल 
पोर [ श्रावर्त ] भंवर से युक्त [ नदीपति ] समुद्र के समान सुशोभित हुए। 


इससे 'विष्ण्‌' उपभेय भौर 'समुद्र”ं उपमान है । विष्णु चक्र को धारण 
किए है, भौर समुद्र ग्रावत युक्त है । चक्र के दो विशेषणा 'सरह्म' झौर 'चज्चल' 
उपभेय पक्ष में है। पर उपमान पक्ष में केवल 'सवाडवार्ति' एक विशेषर है 
वह भी चक्रस्थानीय 'प्रावते' का नही भ्रपितु स्वयं उपमानभूत समुद्र का। 
इसलिए वास्तव में यहाँ उपमानगत धर्म की न्यूनता प्रतीत होती है। परन्तु 
ग्रन्थकार ने इसे उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण दिया है। उसकी सज्भति 
इस प्रकार लगती हूं कि उपमेय पक्ष मे 'तरश्मि' तथा 'चञ्चल' यह दोनो विशे- 
षण केवल चक्र के हे। मुह्य उपमेयभूत देव का केवल एक विशेषण है। 
परन्तु उपमान पक्ष में मृख्य उपमानभूत समुद्र के दो विशेषण हे। इलमे से 
उपमान के भ्राव्त के स्थान पर उपमेय पक्ष में चक्र है । परन्तु उपमान के दुसरे 
विशेषण 'सवाडवाग्नि' के स्थान पर उपभेय पक्ष में कोई धमं दिखाई नही देत।। 
. इसलिए यह उपमानगत धर्माधिक्य का उदाहरण हो सकता है । इसी बात को 
.. वृत्तिकार सूष्ठ करते है । 
सवाडवाग्नि इस [ उपमानगत, धर्म के समकक्ष किसी धर्म ] के उपमेय 
[ देव पक्ष ] में न होने से [ उपसान में ] घर्म का झाधिक्य है। [ श्रतएव यहाँ 
“प्रधिकत्व' रूप उपम्ा वोष विद्यमान है ]। 


सुनत्न ११ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ २०६ 


अनयोदरषियोत्रिपयेयास्यस्य दोषस्यान्तभोवान्न प्रथगुपादानमू । 
अत एवास्माकं सते षड़ दोषा इति ॥ ११॥ 


इस प्रकार ग्रन्थकार ने 'हीनत्व' शर 'अधिकत्व' दोप की यह व्याख्या की 
है कि उपमान की जाति, प्रमाण भौर धम्मंगत न्यूनता होने पर 'हीनत्वां तथा 
अ्रधिकता होने पर प्रधिकत्व' दोष होता है। प्रर्थात्‌ 'हीनत्व' तथा 'प्रधिकत्व' दोनो 
जगह उपमान मे ही धर्म आदि की न्यूनता या भ्रधिकता गिनी गई हूँ । उपमेय- 
गत हीनता या अधिकता का विचार नही किया गया हैं। इससे किसी के मत 
में यह शद्भा हो सकती है कि उपमेयगत हीनत्व और अधिकत्व के झ्राघार पर 
ही दो दोष श्ौर भी मानने चाहिए। इस प्रकार उपमा दोषो की सख्या ६ के 
स्थान पर भाठ हो जानी चाहिए । इस दाड्भा का समाधान ग्रन्थकार अगली 
पक्ति में यह करते हे कि उपमान की भ्रधिकता तभी होगी जब उपमेय में हीनता 
हो । इसी प्रकार उपमान में हौनता तभी होगी जब उपमेय में श्राधिक्य हो । 
इसलिए उपमानगत हीनता और अधिकता में ही उपमेयग्त हीनता श्र अधि- 
कता का भ्रन्तर्भाव हो जाने से उसके प्रतिपादन के लिए अलग दोष दिखलाने 
की आवश्यकता नही हैँ भौर उपमा के छ दोष मानना ही उचित है । भाठ 
दोष मानने की आवश्यकता नही हूँ। इसी बात को वृत्ति में कहते हे । 

इन दोनो दोषों के विपयंय [ श्र्थात्‌ उपमेयगत हौनत्व तथा उपमेयगत 
अधिकत्व ] नामक दोष का इन्हीं [ उपमानगत हीनत्व तथा अधिकत्व ] में 
प्रन्तर्भाव हो जाने से श्रलग प्रहण [ प्रतिपादन ] करने की झ्रावश्यकता नहीं 
है। इसालए हमारे सत में [ ऊपर गिनाए हुए | छः [ ही उपसा के ] दोष 
है [ अधिक नहीं |। 

इस प्रकार वामन ने हीनत्व भौर भ्रधिकत्व नाम से जो उपमा के दोप 
प्रतिपादन किए है उनको वामन के उत्तरवर्ती झ्राचाय विश्वनाथ भ्रादि भ्र॒लग 
मानने की आवश्यकता नही समभते है । विश्वनाथ ने इन दोनों दोषों का 
प्रन्तर्भाव 'प्रनुचितार्थता' दोष में कर लिया हैं। इसलिए न केवल इन दोनो का 
श्रपितु अ्सादुश्य तथा अस्तम्भव दोषो का भी अनुचितार्थत्व दोष में श्रन्तर्भाव 
करते हुए वह लिखते हे--- 

१४उपमायामसादृहयासम्भववो ,. जातिप्रमाणगतन्यूनत्वाधिकत्वयो , 

भर्धान्तरन्यासे उत्पेक्षितार्थंसमर्थने चानुचिताथेत्वम्‌ ।” ॥ ११ ॥ 


* साहित्यदर्पण ७-१६। 


२१० ] काव्यालडूग रसूत्रवृत्तो [ १२-१३ 
उपमानोपमेययोलिज्भव्यत्यासो लिड्भभेद. । ४, २, १२। 


उपमानस्योपमेयस्य च लिड्गयोव्यत्यासो विपयेयो लिह्नभेदः । 
यथा-- 
सेन्यानि नद्य इब जम्मुरनगलानि॥ १२॥ 


- ष्ट: पुन्नपु सकयो प्रायेण। ४, २, १३ । 


इस प्रकार हीनत्व तथा अश्रधिकत्व इन दो प्रकार के उपमा-दोषों का 
निरूपण करने के बाद ग्रन्थकार लिज्भ भेद रूप तृतीय उपमा-दोष का प्रतिपादन 
प्रगले सूत्र में करते है । 

उपसान और उपमेय के लिड्भ का परिवर्तत लिड्भाभेद [ दोष ] है। 


उपमान शोर उपमेय के लि्भर का परिवर्तेत बदल जाना लिड्डभेद 
[ उपसा-वोष कहलाता ] है । जैसे-- 


सेनाएं नदियों के समान भ्रबांधित रूप से चलने लगीं। 


इस उदाहरण मे 'सैन्यानि' उपमेय हैँ श्ौर 'नद्य ” उपमान है । 'भ्रनर्गल 
गमन' उनका साधारण धर्म हे श्रौर 'इव' उपमावाचक दब्द हैँ। इन चारो के 
होने से यह पूर्णोष्मा का उदाहरण हे परन्तु इसमे उपमेय रूप 
'सेन्यानि' पद नपु सकलिज्भ का और उपमानभूत 'नद्य! पद स्त्रीलिज्भ का है। 
इस लिड्भ भेद हो जाने के कारण यहाँ 'लिड्भ भेद! नामक उपमा-दोष हो जाता 
है॥ १२ ॥ 


इस प्रकार लिद्भ भेद दोष का साधारण निरूपण किया । परन्तु कही- 
कही इसका श्रपवाद भी पाया जाता है श्रर्थात्‌ इस प्रकार का लिज्भभेद होने 
पर भी दोष नही माना जाता है। इस प्रकार के अपवादो को अगले दो सूत्रों 
में दिखलाते है । 


पुलिज्भ भोर नपुँंसक लिद्भ का [ लिड्भ विपर्यय ] प्रायः इष्ट होता है। 
[ भ्र्थात्‌ उपसान और उपसेय में से एक पुलिड्भ हो +र दूसरा नपुसक लिड् 
हो इस प्रकार का लिजड्भभेद प्रायः इृष्ठ होता है भ्रर्थात्‌ दोष नहीं भाना 
जाता द। ] 


सुत्र १४ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ण्यायः [ २११ 


पुन्तपु सकयोरुपमानोपमेययोलिज्ञभेदः प्रायेण बाहुलयेनेष्टः । यथा 
“चन्द्रमिव मुख पश्यति! इति । 'इन्दुरिव मुख भाति', एयम्प्रायन्तु 
नेच्छुन्ति ॥ १३॥ 


लौकिक्यां समासाभिहितायामुपमाप्रपञ्चे । ४, २, १४ । 

तौकिक्यामुपमायां समासामिहितायासुपमायामुपसाप्रपण्चे चेष्टो 

लिड्रभेदः प्रायेणेति । लौकिक्यां यथा 'छायेव स तस्याः”, 'पुरुष इब स्त्रीः 
इंति। 


पुलिड्भ और नपु सक लिड्भ उपमान श्रौर उपमेय का लिड्डभेद बहुधा 
इष्ट होता [ दोष नहीं माना जाता ] है ॥,जेसे 'चन्द्रसिव ,खं पद्यति-चद्धमा के 
समान मुख को देखता है। यहाँ [ उपमानभूत “चन्द्र! शब्द पुलिद्भ है 
भौर उपसेयभूत मुख वाब्द नपुसक लिज्भध है। ऐसा लिड्भरमेद होने पर भी 
कवियो में इस प्रकार का बहुल प्रयोग होने के कारण उसको दोष नहीं माना 
जाता। उस प्रकार का प्रयोग कवियो को दृष्ट है परन्तु उसी के झाघार पर ] 
“इन्दुरिव मुखम्‌' इस प्रकार के भ्रयोग को प्रायः [ कवि गण ] पत्तन्द नहीं करते 
है। [ इसमें भी 'इन्द' शब्द पु लिड्भर भर 'मुखम्‌' शब्द नपुसक लिज्ञ है। 
परन्तु इस प्रयोग फो कविगण नहीं पसन्द करते हे । इसलिये इसमें लिड्भभेद 
दोष होगा । इसी के बोधन के लिए श्रपवाद सूत्र में 'प्रायेण' पद का ग्रहण किया 
है] ॥१३॥ 

इसी प्रकार लिड्भमेद दोप के भोर भी अपवाद अगले सूत्र मे दिख- 
लते है । 

१. लौकिकी [ उपमा ] में, २. समासासिहित [ उपसा ] में और 
३ उपमा के [ प्रतिवस्तृवमा आ्रादि अन्य ] भेदों में [ भी लि६झ्डभेद इष्ट हैं। 
दोष नहीं होता है ]। 

लौकिकी उपसा में, समासाभिहित उपमा-में_भोर उपमा के [ प्रति- 
वस्तृपमा श्रादि ] भेदो में लिड्भभेद प्रायः इष्ट होता है। [ दोष नहीं होता ]। 
जैसे लौकिकी [ उपसा ] में 'छ तस्या; छाया इच' वह्‌ [ पुरुष ] उस [स्त्री ] 
की छाया के समान है। [ इसमें उपमेय 'सः पु ल्लिज्ध और उपसानभूत 'छाया' 
स्त्रोलिड्र है। परन्तु यह लिड्भरभेद दोष नहीं माना जाता। [ श्रथवा इसी का 
दूसरा उदाहरण जैसे यह ] स्त्री पुरुष के समाव है । [ यहाँ उपमेय 'सत्री' स्न्री- 


२१२ ] काव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १४ 


समासामिहितायां यथा--'झुुजलता नील्ोत्पलसहृशीः इति | 
उपसाप्रपठ्चे यथा-- 
शुद्धान्तदुलभमिद॑ वपुराश्रमवासिनों यदि जनस्य | 
दूरोकृताः खलु॒गणैरुबानलता वनल्तामिः || 
एवसन्यदपि प्रयोगनात॑ द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


लिज्ड में श्नौर उपमान पुरुष पुलिद्भ में ६ । परन्तु यहाँ भी लिड्भभेद को दोष नही 

माना जाता है। इसका कारण यह है कि लोक में इस प्रकार के प्रयोग के प्रचुर 
मात्रा सें पाए जाने से इस प्रकार क्षे प्रयोग को इष्ट ही मानना पड़ता है |। 

समासाभिहित [ उपमा ] में [ लिज्भभेद की भ्रदोषता का उदाहरण ] 
जेसे--“भुजलता नौलोत्पलसदृशी' [ इस उदाहरण सें उपमेय “भुजलता' स्त्री- 
लिड्ज है श्ौर उपसानभूत 'नौलोत्पल' नपु सकलिज्भ है। परन्तु 'नीलोत्पलसदुशो' 
इस समास में भ्रा जाने से नोलोत्पल का नपु सकत्व दब जाता है इसलिए वह 
दोष बाघक नहीं रहता है ]। 

उपमा के [ प्रतिवस्तुपमा श्रादि ] भेदों में लिज्रमेद को श्रदोषता का 
उदाहरण | जैसे-- 

महलो में भी दुर्लेस यह दारोर यदि झ्राश्रमवासी [ इस शकुन्तला रूप] 
जन का हो सकता हुँ [ यदि एक तपस्विती वनवासिनी को भी रानियो से बढ़ 
कर इस प्रकार का अलोकिक देह-सोन्दर्य प्राप्त हो सकता हैँ ] तो [ निश्चय 
ही ] वन की [ जंगली | लताशों से उद्यान की लताएँ तिरस्कृत हो गई । 

कालिदास के शकुन्तला नाटक में शकुन्तला को देखकर यह राजा 
दुष्पन्त की उक्ति है। इसमें 'प्रतिवस्तृपमा' भ्लडूार है । 'प्रतिवस्तुष्मा' का 
लक्षण विश्वनाथ ने इस प्रकार किया है :--- 

१प्रतिवस्तृपमा सा स्याद्‌ वाक्ययोगेस्यसाम्ययो । 
एको5पि धर्म. सामान्यों यत्र निरद्िश्यते पृथक्‌ ॥ 

इस प्रकार [ प्रतिवस्तृपणा के उदाहरणभूत ] श्रत्य प्रयोग भी समझ 
लेने चाहिएँ।॥ १४ ॥ 

इस प्रकार लिज्भरभेद और उसके श्रपवाद स्थल्लो को दिखलाने के बाद 

ग्रल्थकार चतुर्थ उपमादोष 'वचनभेद' की व्याख्या अ्रगले सूत्र में करते हे । 


१साहित्यदर्पण १०,५० ॥ 





पूत्र १५-१६ | चतुर्थधाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [२१३ 


तेन वचनभेदों व्यास्यात:। ४, २, १५। 


तेन,लिब्डभेदेन बचनभेदो व्याख्यातः। यथा-- 
पास्यामि लोचने तस्या: पुष्प॑ मघुलिहों यथा ॥ १४॥ 


अ्रप्रतीतगुणसादुश्यमसादुश्यम्‌ । ४, २, १६। 


अग्रतीर्तेरेव गुणयत साह॒श्यं तदप्रतीतगुणसाहश्यम्‌ | यथा-- 
प्रथ्तामि काव्यशशिनं वितताथेरश्मिम्‌ । 
काव्यस्य शशिना सद्द यत्‌ सादश्यं तद्भतीतेरेव गुणैरिति । 





उस |[ लिड्रभेद रूप दोष के मिरूपण |से वचनभेद [ रूप उपमा- 
दोष ] की व्यास्या [ भी ] हो गईं। 


उस लिज्भेद से वचनभेद की व्याख्या | भी ] हो गईं [ श्रयात्‌ 
उपसान और उपमेय में यदि वचन का भेद हो तो वहां वचनभेद नामक उपसा- 
दोष होता है ]। जैसे-- 

भोरो के समान उस [ नायिका ] के नेन्नो का [ पान ] चुम्बन करूया | 

यहाँ 'पास्यामि' पद से उपमेय में एकवचम सूचित होता है परन्तु 
उपमानभूत 'मधुलिह.' पद बहुवचनान्त है । इसलिए उपमेय में एकवचन तथा 
उपमान में वहुबचन होने से यहा वचनभेद नामक उपमा-दोष होता है ॥ १४॥ 


प्रगले सूत्र में 'प्रसादृरय/ रूप पठचम उपमादोष का निरूपण करते हे--- 

[ लोक में ] प्रतीत न होने वाले गृणों से सादृश्य [ दिखलाता ] 
श्रसादृश्य [ रूप उपसानदोष ] है । 

प्रतीत न होने धाले गुणों से ही जो सावृश्य दिखलाया जावे वह श्रप्रतीत- 
गुणसादृदय [ पद का श्रर्थ हुआ शोर ] श्रसादृश्य [ नामक उपमादोष कहलाता ] 
है। जेसे-- 

फंली हुई प्र्थ रूप रश्मियो से युक्त काव्य [ रूप ] चन्द्रमा को ग्रथित 
करता [ वनाता--निर्माण करता ] हू। 


[ इस उदाहरण में ] काव्य का चद्धमा के साथ जो सादृश्य [ दिखलग्या 
गया ] है वह अ्रनृभव में न भ्राने वाले [ अप्रतीतेरेव ] गुणो से हो [ दिखलाया 
गया ] है इसलिए [ यहां प्रतादश्य रूप उपमा-दोप है ] 


२१४ ] काव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सृत्र १७ 


नमु चार्थानां रश्मितुल्यत्वे सति काव्यस्य शशितुल्यत्व॑ भविष्यति। 
नेवम्‌ । काव्यस्थ शशितुल्यत्वे सिद्धेडर्थातां रश्सितुल्यत्व॑ 
सिद्धयति। न हाथानां रश्मीनां च कश्चित सादश्यहेतुः प्रतीतो गुणोउस्ति। 
तदेवमितरेतराश्रयदोषो दुरुत्तर इति ॥ १६ || 
असादृब्यहता ह्य पमा तन्तिष्ठाइच कवय' | ४, २, १७। 


असाइश्येन हता असाहश्यहता उपभा। ततन्निष्ठा, उपमानिष्ठाश्व 
कबय: इति ॥ १७॥ 





[ प्रइत ] श्वर्य में रश्मितुल्पता मान लेने पर [ उस प्रतीत सादुद्य के 
धाधार पर ] काव्य में शहितुल्यता हो जावेगी [ श्रतः दोष नहीं रहेगा ] | 


[ उत्तर ] झ्ापषका यह फहना ठीक्क नहीं है [ क्योंकि भ्र्थ में रदिस- 
तुल्यता--रदिम-सादृष्य भी तो श्रप्रतोत है । उस भ्रर्य के रक्षिम के साथ सावदय 
फा उपादान करने के लिए झाप यह कहोगे कि ] काव्य की शशितुल्यता सिद्ध 
हो जाने पर श्र्थों की रह्विमतुल्यता सिद्ध हो जावेगी [ इस प्रकार तो श्रन्‍्यो- 
न्याश्रय दोष होगा | काव्य में बाशितुल्यता होने पर श्रर्थों की रष्मितुल्यता होगी 
प्रौर श्रथों की रश्मितुल्यता सिद्ध .होने पर काव्य की दशितुल्यता होगी । यह 
अन्योन्याशय दोष हो जावेगा। क्योकि ] प्र्यों और रक्ष्मियों के सादृधय का 
कोई हेतु रूप गुण प्रतीत नहीं होता है । इसलिए [ जिस शैली से श्राप काव्य 
का शशि के साथ सादृहय का उपपादन फरना चाहते हे उसमें ] भ्न्‍्योन्याभ्रय 
दोष का समाधान नहो हो सकता है। [ प्रतएवं इस उदाहरण में प्रतादइ्य रूप 
उपमा दोष है।]॥ १६॥ 


उपमा प्रलड्डार का जीवन ही सादृश्य पर अवलम्बित है। सादृश्य ही 
उपमा का सार है। इसलिए यदि उपमा में भी सादृश्य का यथोचित निर्वाह न 
किया जाय तो सादृव्यविहीन उपमा ही कहा रहती हैं । इस प्रकार श्रसादृद्य- 
मूलक उपमा भी नहीं बनती श्रौर उसका अ्रवलस्वन करने वाले कवि का भी 
गौरव नप्ट होता है । इस वात को ग्रन्थकार अगले सूत्र में दिखलाते है -+- 


सादृध्य के प्रभाव में उपसा नष्ट हो जाती है भ्रौर उत्त [ सादृव्य- 
विहीन उपसा ] में लगे हुए [ उस प्रकार फो सावृव्यविहीन उपमा का प्रयोग 


सुत्र १८ ] चतुर्थाधिकरण हितीयो5्ण्यायः [ ११५ 


उपमानाधिक्यात्‌ तदपोह इत्येके | ४, २, १८। 
उपमानाधिक्यात्‌ तस्या5साहश्यस्याउपोह इत्येके मन्यन्ते । यथा-- 
कपू रहारहरहाससित॑ यशस्ते । 





फरने वाले |] कवि भी मारे जाते हे [ यश श्र प्रतिष्ठा से वब्चित 
रहते है |॥ १७॥ 

इस प्रकार के असादृश्य दोष के निवारण के लिए कुछ लोग यह कहते 
है कि जहा एक उपमान से सादुश्य प्रतीत नही होता है वहा यदि अनेक उपमान 
रख दिए जादें तो वह प्रतीत न होने वाला सादृद्य स्फुट रूप से प्रतीत होने लगता 
हैं भौर वह भ्रसादृश्य दोष नही रहता । जैसे--यश की उपमा कोई कपूर से 
दे तो शायद काव्य और शशि के सादृश्य के समान कपूर भौर यश्ञ का सादृष्य 
भी प्रतीत न हो। परन्तु उसी सादुश्य के स्पष्टीकरण के लिए यदि केवल कपू 
के बजाय उसी प्रकार के श्रनेक उवमान एक साथ जोड कर करपू रहारहर 
हाससित यशस्ते' कहा जाय तो प्रनेक उपमानो से उनका शुक्लता रूप सादृव्य 
स्पष्ट हो जायगा । 


परन्तु सिद्धान्त पक्ष मे भ्राचार्य वामन इस बात से सहमत नही है । उनके 
मत में जहा एक उपमान से सादुश्य स्पष्ट नही होता है तो उस प्रकार के अनेक 
उपमानो से भी उसकी पुष्टि नही हो सकती हूँ । 'कपू रहारहरहाससित यशस्ते' ॥ 
इस उदाहरण मे 'यश' का 'कपूर' आदि के साथ सादृश्य तो 'सित' पद से 
स्वय उपात्त है। वह भ्ननेक उपमानो के कारशा प्रतीत नही होता है भ्रपितु शब्दत. 
प्रतिपादित होने से ही प्रतीत होता है। इसलिए उपमानो के प्राधिक्य से 
भ्रसादृदय दोष का भ्रपोह या परिमार्जन हो जाता है यह कहना ठीक नही है । 


इसी विषय का प्रतिपादन करने के लिए ग्रन्थकार ने श्रगले दो सूत्र 
लिखे हे । पहिले सूत्र मे पूर्वपक्ष दिखाया है भर दूधरे सूत्र मे उसका उत्तर 
दिया है । 

उपमातो [ की संख्या ] के श्राधिक्य से उस [ भ्रप्रतोत-सादृश्यपुलक 
असादृश्य रूप उपसादोष ] का परिसाजंन [ श्रपोह-द्रीकरण ] हो जाता है यह 
कुछ लोग कहते है । 

उपमान के [ संस्याकृत ] प्राधिकय से उस भ्रसादृद्य [ रूप उपसादोष] 
का [ भ्रपोह ] परिमार्जन [ दृरीकरण ] हो जाता है ऐसा कुछ विद्वान्‌ मानते 


/ २१६ | काव्यालडधूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १६ 


कपूरादिभिरुपमानैबेहुमिः साहश्य॑ यशसः सुस्थापितं भवति। 
तेषां शुक्ल्गुणातिरेकात्‌ू॥ १८॥ 
नापुष्टार्थत्वात्‌ । ४, २, १९। 
उपभानाधिक्यात्‌ तदपोद्द इति यदुक्त तन्‍न | अपुष्टाथेत्वात्‌। एक- 
स्मिन्‍्नुपमाने प्रयुक्ते उपमानान्तरप्रयोगो न कब्निदर्थविशेष॑ पुष्णाति । तेन 
“बलसिन्धुः सिन्धुरिव छुमितः? 
इति प्रत्युक्तम्‌ | 


हैं। जैसा--तुम्हारा यश्ष कपू र, [ सुकता ] हार, और शिवहास के समान 

शुभ्न है। 

[ इस उदाहरण में ] कपुर आदि अ्रनेक उपसानो से यद्ष का [ उनके 
साथ शुक्लातिशय रूप ] सादुश्य भली प्रकार स्थापित होता है । उन [ फपु र, 
मुवताहार और हरहास-शिवहाल्य ] में शुक्ल गुण का बाहुल्‍य होने से [ यश्ञ में 
भी उसी प्रकार का शुक्लातिशय है यह बात प्रतीत होती है। इस प्रकार 
उपसान के श्राधिक्य से श्रसादृश्य का श्रपोह हो जाता हे यह पूर्वपक्ष का 
भ्रभिप्नाय हुआ ]॥ १८ ॥ 

इस पूर्वपक्ष का उत्तर भ्रगले सूत्र में करते हे । 

[ श्रापका कहना ] ठीक नही है । [ उपसानो की संख्या में प्राधिक्य 
फर देने पर भी ] श्र की पुष्टि [ सम्भव ] न होने से । 

उपमान [ की संख्या में ] का प्राधिक्य होने से उस [ प्रप्नतीत गुण- 
मूलक असादृश्य रूप उपसा-दोष ] का परिसाजन [ श्रपोह, दूरीकरण ] हो 
जाता है यह जो [ पु्वंपक्षी ने ] कहा है, वह ठीक नहीं हे। [ उपमानों की 
संब्यावृद्धि से | श्र्थ की पुष्टि न होने से । एक उपमान के प्रयुक्त होने पर 
[ बदि सावृ्ष्य स्पष्ड रूप से प्रतीत नही होता है तो उसी प्रकार के ] प्रन्य 
उपमानों का प्रयोग भी किसी श्रर्थविशेष का पोषक नही होता । [ उन उपमानों 
फी उस संल्यावृद्धि से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता है ] इसलिए-- 

सैन्यसागर, सागर के समान क्षुब्ध हो गया ।' 

यह [ उदाहरण भी ] खण्छित हो गया । 

इसका भ्रभिप्राय यह है कि इस उदाहरण में बल अर्थात्‌ सेन्‍्य की उपभा 
सिन्धु भ्र्थात्‌ सागर से दी गई है। भ्रर्थात्‌ 'बल” उपभेय है भौर “सिन्धु'” उपमान 
है । परन्तु सिन्धु रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें 


सुत्र १६ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ २१७ 


ननु सिन्धुशब्दस्य हिः प्रयोगात्‌ पोनरुक्‍्त्यम्‌ । 

न | अधेविशेषात्‌ । बलं सिन्धुरिव वेपुल्याद्‌ बलसिन्धुः । 
सिन्घुरिष छुमितः इंति ज्ञोमसारुप्यात्‌ | तरूादथभेदान्त पोनरुकत्यम्‌ | 
अर्थपुष्टिस्तु नात्ति | सिन्धुरिव छुमित इत्यनेनेव बेपुल्य॑ प्रतिपत्स्यते । 
उक्त॑ हि ''धर्मयोरेकनिर्देशेअन्यस्थ संवित्‌ साहचर्याव? ॥ १६ ॥ 


उपमान का सख्यागत भ्राधिक्य हुआ इसलिए यहाँ असादृह्य रूप उपमा-दोष 
नही होता है । भ्रर्थात्‌ यहाँ प्रसादृढ्य के अपोह या निवारण के लिए ही सिन्धु 
रूप उपमान का दो बार प्रयोग किया गया है । यह पूर्व पक्ष का आशय हुआ; 
उत्तर पक्ष का कहना यह है कि यहाँ सिन्धु शब्द के दुवारा प्रयोग से प्रर्थ की 
कोई पुष्दि नही होती है इसलिए सिन्धु शब्द का दुवारा प्रयोग व्यर्थ और दोष- 
अ्रस्त हो है । 
इस पर छड्भा यह होती है कि अच्छा यदि सिन्धु शब्द के श्रयोग में 
दोष है तो वह पुनरक्ति दोष हो सकता है । असादश्य दोष नही हो सकता है । 
इसका भी सिद्धान्त पक्ष की भोर से खण्डन किया जा रहा है। उसका भ्रभि- 
प्राय यह हूँ कि यहाँ सिन्धु जब्द का दो वार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोष 
नही होता है क्योकि उन दोनो के अर्थ में भेद हें । पहिली बार के प्रयोग से 
“बल सिन्धुरिव वलसिन्धु/ इस से वल की विपुलता सुचित होती है। और 'सिन्धु- 
रिव क्षुमित.? इस अ्रश से क्षोम बाहुल्य सूचित होता है इसलिए अ्रथ॑ंभेद होने से 
पुनरक्ति दोप तो नही है । किन्तु भ्रपुष्टार्थंता दोष प्रथवा तन्मुलक अभ्रसादृदय 
दोष ही कहा जा सकता है । 
[ प्रइन ] 'सिन्धु' शब्द का [ 'वलसिन्धुः सिन्धुरिव क्षुमित” इस उदा- 
हरए में ] दो बार प्रयोग होने से [ इस इलोक के श्रंश में ] पुनरुक्षित दोष हो 
सकता है । 
! [ उत्तर ] नहीं | यहाँ पुनरक्ति दोष ] भर्थनेद के कारण नही हो सकता 
है। 'वलं सिन्धुरिव' [ इस विग्नह में ] विपुलता [ के सूचित ] होने से 'वल- 
सिन्धु' [ बल श्रर्यात्‌ सेन्य को विशालता को बोघित करता है] और “सिन्धु- 
रिव क्षुभितः में [ यह दूसरी बार सिन्धु शब्द का प्रयोग ] क्षोभरूपता [ का 
सूचक होने ] से ।[ उन दोनो में अर्थमेद है | सलिए श्रथंभेद होने से | सिन्धु 

रूप उपमान का दो वार प्रयोग होने पर भी ] पुनरुक्षित नहीं हैं । किन्तु [ उस 


*काव्यालडू।रसून्रवृत्ति ४, २, १०। 


श्श्द् ] काव्यालजूपरसुत्रवृत्तो [ सूत्र २० 


अनुपपत्तिरसम्भवः ४, २, २० । 


अनुपप त्तिरनुपन्‍नत्वझ्ुपसानस्यासम्भवः । यथा-- 
चकारित वद्नस्यान्तः स्मितच्छायाविकासिनः । 
उन्निद्रस्यारविन्दस्य मध्ये मुग्धेव चन्द्रिका।॥ 
चन्द्रिकायामुन्निद्रत्वमरविन्द्स्येत्यनुपपत्ति: । नन्‍वथेविरो धो 5यमरतु 
किसुपमादोषकल्पनया । न | उपसायासतिशयस्येष्टत्वात्‌ ॥ २० ॥ 


दो बार के प्रयोग से ] श्रर्थ की पुष्ठि नहीं होती है । [ इन दोनो में से पहली 
बार का सिन्धु शब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि ] 'सिन्धुरिव क्षुमितः इससे ही 
[ संन्‍्य की ] बिपुलता [ और क्षोभ दोनो ] की प्रतोति [ प्रतिपत्ति |हो जावेगी । 
जैसा कि 'धर्मयोरेकनिर्देशेष्न्यस्थ संवित्‌ साहचर्यात्‌' [ ४, २, १० सूत्र में श्रभी ] 
कह चुके है। [ समुद्र का वैपुल्य भौर क्षोभ दोनो सहचरित धर्म है। उनमें से 
'सिन्धुरिव क्षुभितः' कह कर जब क्षोस् का प्रतिपादन करते हें तो उसके साथ 
चेपुल्य भी स्वयं प्रतीत हो जाता है । प्रतएवं वेपुल्य सुचन के लिए प्रथम 
सिन्धु शब्द का भ्रयोग व्यर्थ है भौर श्रपुष्ठार्थ दोषप्रस्त है ] ॥ १६ ॥ 

श्रगले दो सूत्रों में छठे उपमा-दोष “असम्भव” का निरूपण करते हे। 

[ उपभान की ] भ्रनृषपत्ति [ ही ] 'प्रसम्भव' [ नामक उपमां-वोष ] है। 
प्रनुपपत्ति [ प्र्थात्‌ ] उपमान का अ्नुपपन्‍्नत्व 'झसम्भव' [ त्ञामक छठ 
उपमा-दोष ] है । जैसे--. 

खिले हुए कमल के भीतर सुन्दर चॉदनी के समान [ नायिका के ]खिले 
हुए मुख के भीतर मृस्कराहुट की छाया चमक रही है । 

[ इस उदाहरण में खिले हुए कमल के भीतर चाँदती का वर्णन है। 
परन्तु चाँदनी सें तो कमल खिलता ही नहीं ॥ कमल तो दिन में खिलता है 
रात्रि में नही। ऐसे में चॉदनी का सम्बन्ध बतारा प्रनुपपन्‍न है। क्योंकि] 
चाँदनी [ खिलने के समय श्र्थात्‌ रात्रि ] में कमल का खिलना अ्रभृपपन्‍न है 
[ इसलिए इस उपमा में असम्भवत्व दोष है ]। 

[ प्रश्न ] यहाँ श्र्थे-विरोध [ नामक सामान्‍य दोष ] मान लो, [ श्रस- 
स्भव नामक ] उपभसा-दोष की कल्पना से क्‍या लाभ ? 

[ उत्तर ] यह कहना ठीक नहों है। क्योकि | इस प्रयोग से कवि को 
अपनी ] उपमा में विज्येषता [ प्रतिपादन करना ] हृष्ठ है। [ इसलिए इसको 
सामान्य दोष न मान कर उपसा-दोब ही कहना चाहिए ] ॥ २०॥ 


सूत्र २१ ] चतुर्थाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ २१६ 


कथ॑ तहि दोष इत्यत आह-- 
न विरुद्धोतिशय. । ४, २, २१ । 
विरुद्धस्यातिशयस्य संग्रहो न कर्तव्य इति, अस्य सत्रस्य ताटयाथ: । 
तानेतान्‌ षडुपमा-दोषान्‌ ज्ञात्वा कविः परित्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
इति पण्डितवरवासनविरचितकाव्यालडूगरसूत्रवृत्तो 
आलड्ूारिके' चतुर्थेष्घिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः | 
उपमांधिचारः:। 


रजम_>म टी लमन_ 


[प्रश्न] यदि 'उन्निद्रस्थारविन्दस्य सध्ये भुग्धेव चन्द्रिका'ं कह कर कवि 
झ्रपनी उपमा में कुछ वेशिष्ट्य प्रतिपादन कर रहा है ] तो फिर [ यह ] दोष 
कैसे होगा | [ तब तो वह दोष नहों गुण होगा । श्राप उसको दोष कंसे कहते 
है? ] । 

[ उत्तर ] विरुद्ध अतिशय [ का प्रदर्शन ] नहीं [ फरना ] चाहिए । 

[ झ्नुभव अथवा प्रकृति के ] विदद्ध श्रतिशय का वर्णन नहीं फरना 
चाहिए । [ यहाँ कवि ने उपसा में श्तिशय लाने के लिए भ्रकृतिविरद्ध बात 
का संग्रह भ्रपतों उपसा में कर दिया है इसलिए यह दोष हो गया हैं और वह 
उपमा दोष हो है ] यह इस सूत्र का तात्पय है ॥ 

इन छः प्रकार के उपमा-दोषो को जान कर कवि उनका परित्याग 
[| फरने का प्रयत्न ] करे ॥ २१ ॥ 


इति श्री पण्डितवरवामनविरचित काव्यालडूरसृत्रवृत्ति में 


चतुर्थ 'प्रालक्कारिक' प्रधिकरण में द्वितीय अध्याय समाप्त हु । 
उपमा-विचार समाप्त हुआ | 
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श्रीमदाचायय विश्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमरणिविरचितायां 
'काव्यालड्भारदीपिकाया” हिन्दीव्यास्याया 
चतुर्थ 'प्रालद्भारिकाधिकररणो' द्वितीयोध््याय समाप्त, । 





आलटड्टारिक? नाप्नि च॒तुर्थेडघिकरणे 
है ठतीयोड्थ्यायः | 
[ उपमाप्रपञ्चविचारः | 


चतुर्थाधिकरण में तृतीयाध्याय 
[ उपसा-प्रपञ्च का विचार ] 
चतुर्थ श्रधिकरण के प्रथम श्रध्याय में श्रनुप्रास तथा यमक रूप दो शब्दा- 
लड्भारो का भ्ौर द्वितीयाध्याय मे उपमालडू।र का विचार करने के बाद भ्रव इस 
तीसरे भ्रष्याय में वामन श्रपने अभिमत अ्रलद्धारो का निरूपण प्रारम्भ 
करने जा रहे है । इत सब अलझ्ूलारों को वह उपमा का ही प्रपण्चमात्र 
मानते हे । इसलिए इस भ्रध्याय में उन्होंने उपमा के प्रपञ्चभत इन श्रलड्डारो 
के निरूपण की प्रतिज्ञा की हैं। वामन के भ्रभिमत इन प्रलड्भारो की सख्या 
३० है। उनका सग्रह काव्यालद्थार-सूत्रवृत्ति के टीकाकार गीपेन्द्र त्रिपुरहर- 
भूपाल ने इस प्रकार किया हैं-- 
प्रतिवस्तुप्रभतय उद्दिश्यन्ते. यथाक्रमम्‌ । 

प्रतिवस्तु समासोक्तिरथाप्रस्तृतशसनम्‌ ।। रे 

भ्रपक्नती रूपकञ्च इलेषो वक्रोक्त्यलंक्रति. । ४ 

उत्प्रेक्षाउतिशयोक्तिश्व सन्देह सविरोधक' ॥ ४ 

विभावनाञनन्वय: स्पादुपमेयोपमा तत* । ३ 

परिवृत्ति, क्रम. पदचाद्‌ दीपक च निदशेता ॥। ४ 

प्र्थान्तरस्थ न्यसन व्यत्तिरेकस्तत परम्‌ । २ 

विशेषोक्तिरथ व्याजस्तुतिर्याजोक्त्यलक्ृतिः ॥ ३ 

स्थात्तुत्ययोगिताक्षेप सहोक्तिश्व समासत । ३ 

श्रथ ससृष्टिभेदी द्वों उपमारूपक तथा ॥ डे 

उत्रेक्षावयवर्चेति विज्ञेयोइलकझृतिक्रम । १ 

३० 
इस प्रकार वामन ने ३० प्रकार के श्र्थालद्धूरो का निरूपण किया है। 
_अनुप्रास तथा यमक दो प्रकार के शब्दालड्भार इन से भिन्‍न है। उनको भी जोड 

देने पर वामनाभिमत काव्यालड्डारो की कुल सख्या ३२ होवेगी । 

अ्रलद्भारो की सख्या के विषय में प्राचीन समय से प्रालद्भारिक भ्ाचार्यों 
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में बहुत मतभेद रहा है | भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उपमा, रूपक, दीपक 
झौर यमक केवल इन चार ही झलडूरो का वर्णोंत किया है । वामन ने ३० 
प्र्थालड्रार भौर २ शब्दालड्भार मिला कर कूल ३२ प्रलड्भारो का निरूपण 
किया है । दण्डी ने ३५ ही प्रलड्भारो का निरूपण किया है । परल्तु इनके पूर्व॑- 
वर्ती भामह ने ३६ प्रकार के भर उद्भट ने ४० प्रकार के अलड्ूरो का वरणंन 
किया है । इनके उत्तरवर्ती रुद्रट ने ५२ प्रकार के, उसके भ्रागे काव्यप्रकाशकार 
भम्मठाचाय ने ६७, उनके बाद जयदेव ने अपने “चन्द्रालोक' में १०० भौर उत्तके 
भी व्याख्याकार भ्रप्यय दीक्षित ते अपने 'कृवलयानन्द' नामक ग्रन्थ में १२४ ग्रल- 
द्वारो का निरूपण किया है। इस प्रकार, भरतमुनि के प्रारम्भिक चार अ्ल- 
छ्वारो से बढकर भ्रप्यय दीक्षित के समय में अलडूभारों की संख्या १९४ तक 
पहुँच गई है। हमने प्रपने 'साहित्य-मीमाँसा” नामक ग्रन्थ मे अलझ्भारो की इस 
सख्यावृद्धि का निरूपण इस प्रकार से किया है-- 


१दृष्टा वेदेष्प्पलड्डारास्तृपमारूपकादय. । 
भूतोपमादिभेदेश  यास्केनापि निरूपिता ॥१॥ 
दिलालेनेटसूत्रांणामुल्लेख:.. पाखिनिक्ृत | 
सूचयत्यस्य शास्त्रस्थ॒प्रत्नता पारिनेरपि ॥२॥ 
तथापि प्रत्न भरतात्‌ साहित्य नोपलम्यते ! 
तस्मात्‌ तदादि विज्ञ या घारा साहित्यिकी त्वियम्‌ ॥। ३ ॥। 
यथोत्तर च धाराणा ग्रन्याना च प्रवेशत.। 
सरितामिव वेगेन वद्ध तेपज्स्या. कलेवरम्‌ ॥ ४॥। 
उपमा रूपकल्चेव दीपक यमक तथा । 
चत्वार एवालड्ारा भरतेन निरूपिता: ॥ ५॥ 
वामनेन च॒ द्वान्रिशद्‌ भेदास्तस्य निरूपिता.। 
पञ्चनिशहिघर्चाय दण्डिना प्रतिपादित ॥ ६॥ 
नवत्रिशह्ििध पूर्व भागहेन प्रदर्शित. | 
चत्वारिशट्विधर्चेव उद्भटेन प्रकीतित. ॥ ७॥ 
हद्विपचाशह्विध प्रोक्‍्तो रुद्रटेबन तत. परम्‌। 
सप्तषष्टिविघ. प्रोकत प्रकाश मम्मदेव च॥ ८१ 


१- साहित्य-मीमांसा । 


१२२ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १ 
सम्प्रत्युपमाश्रपत्नो विचायेते | कः पुनरसावित्याइ-- 
प्रतिवस्तुप्रभूतिरुपमाप्रपञ्च: । ४, ३, १। 


प्रतिवस्तु प्रश्न॒तियेस्य स प्रतिवस्तुप्रभृतिः । उपभाया: प्रप्व उपसा- 
प्रपत्व इति ॥ १॥ 


दतधा जयदेवेन विभवतो, दीक्षितेव च। | 
कृता भेदा' पुनस्तस्य सशत चतुविशतिः ॥ ६॥ ' 


इस प्रकार साहित्यशास्त्र के आकर ग्रन्थों में भी भ्रलद्धारो कौ सख्या 
के विषय मे बहुत भेद पाया जाता है। इन भचार्यों में से प्रकृत ग्रन्थकार श्री 
वामन ने दो शब्दालड्डारो के भ्रतिरिक्त ३० भ्रर्थालड्भारो को माना है । इस 
भ्रध्याय में उन्ही ३० भ्रर्थालड्रारों का वर न है । 

श्र उपमा के प्रपञच [ भूत ३० प्रकार के श्रर्थालद्धारों ] का विचार 
किया जाता है । वह [ उपसा प्रपञच ] कौन सा [ कौन कौन से श्रलद्धार इस 
उपसा प्रपञ्च में सम्मिलित होते ] हे यह [ प्रथम सूत्र में ] कहते है । 

प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तृपमा ] इत्यादि [ श्रागे कहे जाने वाले ३० श्रत्नद्भार ] 
उपमा का भ्रपठच | कहे जाते ) है । 

प्रतिवस्तु [ प्रतिवस्तृपमा _ जिस के श्रादि में है वह [ तद्‌गुण संविज्ञान 
बहुत्रीहि समास मान कर प्रतिवस्तृपमा सहित ३० भ्रर्यालद्धार ] 'प्रतिवस्‍्तु- 
प्रभृति' हुए । उपमा का प्रपञ”च [ विस्तार ] उपमा प्रपञ्च [ यह षष्ठी तत्युर्ष 
समास से ] है। [ प्रतिवस्तु प्रभूति वह ३० श्र्यालडूबर हम श्रभी ऊपर 
दिखला चुके है ] ॥१॥॥ 


श्रगले सूत्र से इस उपमा-प्रपञ्च का निरूपण प्रारम्भ करते हुए सबसे 
पहिले 'प्रतिवस्तृपमा' का लक्षण करते हे । श्रतिवस्तुपमा' उपमा का ही प्रपअुच 
है इसलिए उपमा के भ्रन्य भेदो से उसका जो विद्येष भेद है उसको दिखलाते 
हुए उसका लक्षण करेगे श्रभी पिछले भ्रध्याय में पदार्थ भर वाक्याथंवृत्ति 
उपमो के दो भेद किए थे। उनमें से 'प्रतिवस्तृपमा' भौर 'वाक्यार्थ उपमा' मे 
बहुत कुछ सादृश्य होने से उन दोनो के विद्येष भेद को प्रदर्शित करने की श्राव- 
इयकता समझ कर प्रन्थकार “वाक्याथथं उपमा” से “प्रतिवस्तृपमा” का भेद ह 
दिखाते हुए उसका लक्षण करते हे-- 


सन्न २ ] चतुर्याघिकरणे तृतीयो5ध्यायः [२२३ 


वाक्यार्थोपमायाः प्रतिवरतुनो भेदं द्शेयितुमाइ-- 
उपमेयस्योक्ती समानवस्तुन्यास. प्रतिवस्तु | ४, ३, २ । 


समान वस्तु वाक्याथेः | तस्य न्यासः समानवस्तुन्यासः । उपमे- 
यस्यार्थाद्‌ वाक्यार्थस्योक्ती स्त्यामिति | अतन्र हो वाक्याथों, एको 
वाक्याथ उपमायामिति भेदः | तद्यथा-- 


देवीभाव॑ गमिता परिवारपद कथ॑ सजत्येषा । 
न खल्ु परिभोगयोग्यं देवतरूपाद्धितं रत्तम्‌॥ २ ॥ 





घावकयार्थ उपमा का प्रतिवस्तु | उपसा ] से भेद दिखलाने के लिए 
कहते हे-- 

उपमेयष का कथन होने पर [ उसके ] समात्र [ अन्य ] वस्तु का वर्णन 
पतिवस्तु [ प्रतिद्वन्द्रि वस्तु, 'तिवस्तृपमा' प्रलद्धार कहलाता ] है । 

[ उपमेय का कथन होने पर | सम्तान वस्तु [ जिसके वर्णन को प्रति- 
वस्तु उपमा भ्रलड्धार कहेंगे वह | वाक्याथ [ रूप ] होनी चाहिए [ पदार्थ रूप 
नहीं ]। उस [ वावयार्थ रूप समान वस्तु ] का न्यास [ वर्णन ] समानवस्तु न्यास 
हुआ । उपमेय [ यहाँ भी उपमेय पदार्थ रूप नहीं अपितु ] वाक्यायें रूप का 
कथन होने पर [ जो उपमानभूत वाक्यार्थे रूप समान वस्तु का न्यास है वह 
प्रतिवस्तु-उपभा प्लदड्भार कहलाता हैँ ] यह ॒तात्पय है | यहाँ [ प्रतिवस्तु उपभा 
में उपमेय झौर उपमान दोनो ] दो दाक्यार्थ [ रूप ] हे। और “वाक्या्थोंपमा' 
में उपमान श्र उपसेय मिल कर ] एक [ वाक्यांर्थ ] होता है । यह [ उपमा 
तथा प्रतिवस्तृपमा का ] भेद है । जैसे--- 

देवी भाव [ पटरानी पद ] को प्राप्त हुई यह सामान्य रानी रूप 
परिवार पद फो कंसे प्राप्त हो सकती है । देवता के रूप से भ्रद्धित रत्न [ रत्नो 
के समान ] उपभोग के योग्य नहीं होता । 

इस उदाहरण में देवीभाव श्रर्थात्‌ पटरानी पद पर अ्रभिषिकत यह 
नायिका सामान्‍य परिवार जनो के समान सामान्य व्यवहार के योग्य नहीं है । 
यह सारा वाक्‍्यार्थ उपमेय रूप है जेसे देवता के रूप से भ्रकित रत्न सामान्य 
रत्नो के समान उपभोग के योग्य नही होता | यह सारा वाकक्‍यार्थ उपमान है । 
पहले उपमेयभूत वाक्‍्यार्थ को यदि वस्तु कहा जाय तो उपमानभूत दूसरा 
वाब्यार्थ 'प्रतिवस्तु' होगी । इस प्रकार उपमेयभूत वाक्‍्यार्थ रूप वस्तु के कथन 


२२४ ] फाव्यालड्धारसृत्रवृत्तो [ सृत्र ३ 


प्रतिवस्तुनः समासोक्तेभेंदं दर्शयितुमाद । 
अनुक्तो समासोक्ति: | ४, ३, ३ । 
उपमेयरयानुक्तो समानवस्तुन्यासः समासोक्तिः । स॑त्षेपवचनात 
समासोक्तिरित्याख्या । यथा-- 
श्लाघ्या ध्वस्ताध्वगर्लानेः करीरस्य मरौ स्थितिः । 
घिडः मेरे कल्पवृत्षाणामव्युतपज्नार्थिनां श्रियः॥ ३॥ 





करने पर जो उसके समान उपमानभूत प्रतिवस्तु का वरणणंव है। इसलिए यह 
प्रतिवस्तु उपमा शलद्धरह | साहित्य दर्पणाकार ने प्रतिवस्तूपमा का लक्षण इस 
प्रकार किया है ।-- 
+ प्रतिवस्तृपमा सा स्थाद्‌ वाक्ययोगंम्यसाम्ययों' । 
एको&पि धर्म: सामान्यो यत्र निदिश्यते पृथक्‌ ॥ २ ॥ 


प्रतिषस्तु [ उपमा ] से समासोक्ति का भेद दिखलाने के लिए [ समा- 
सोक्ति का लक्षण ] कहते हे-- 

[ उपभेय के | न कहे जाने पर [ जो समानवस्तु का न्यास फरना है 
वह ] समासोक्ति [ कहलाती ] है । 

उपसेय [ भूत वाक्‍्यार्थ ] के न कथन होने पर समान वस्तु [ उपसान |] 
का न्यास[ वर्णन | करना समासोक्तित [ नामक श्रर्थालड्धार कहलाता ] है । 
[ समासेन |] सक्षेप से [ उक्तिः ] कथन करने से समासोक्ति यह [ भ्रन्वर्थ ] 
नाम है। [ इस समासोक्ति का उदाहरण ] जैसे-- 

मरुभूमि में पथिको को शान्ति [ थकावट ] को दूर फरने वाले करोल 
की स्थिति [ भी ] इलाघनीय है परन्तु याचकों की इच्छा का श्रनुभव [ शोर 
पूति ] न करने वाले कल्पव॒क्षों की सुमेर पर्वत पर स्थिति को घिक्‍्कार हे । 

यहाँ करील की मरुस्थल में स्थिति की प्रशसा, भ्रौर कल्पवृक्षो की 
सुमेर पवेत पर स्थिति की निन्‍दा करने से उनके उपमेयभूत बिना कहे भी 
परोपकारप्रवण निर्धन की प्रशसा और परोपकारविमुख धनिको की निन्‍्दा सक्षेप 
से कही गई है । इसलिए यह समासोक्ति भ्रलद्थार है। यहाँ परोपकारप्रवण 
निर्घन व्यक्त उपमेय है परन्तु उसके कहे बिना उसके उपमानभूत मरुस्थल में 
स्थित करील का कथन किया गया हैं। इसी लिए यहाँ समासोक्ति प्रलद्धार 





१ साहित्यदर्पण १०, ५० ॥ 


सून २ ] चतुर्थाघिकरणे तृतीयोध्ष्यायः [ २२४ 





है। नवीन विश्वनाथ भ्रादि श्ाचार्यो ने इस समासोवित श्रलड्भार का लक्षण इस 
प्रकार से किया है-- 
१समासोक्ति समैयेंत्र कार्यलिद्धविशेषरं. । 
व्यवहारसमारोप प्रक्ठतेष्न्यस्थ वस्तुन ॥ 
प्र्ात्‌ तुल्य का्ये, लिज्न॒भ्रथवा विशेषणो से प्रकृत उपमेय मे श्रन्य 
उपमान के व्यवहार का समारोप जहा किया जाय उसको समासोक्ति अलड्भार 
कहते हे । उनके मतानुसार यह समासोक्ति का उदाहरण नही होगा । क्योकि 
इस में अन्य के व्यवहार समारोप का वर्णन नही है । 
साहित्यदपंण में कार्य के श्रनुसार समासोक्ति का निम्न उदाहरण दिया 
गया है- 
व्याघुय यद्वसनमम्वुजलोचनाया वक्षोजयो कनककुम्भविलासभाजो. । 
भ्रालिज्भसि प्रसभमज्भमशेषमस्या धन्यस्त्वमेव मलयाचलगन्धवाह ॥ 


यहा गन्धवाह श्रर्थात्‌ वायु मे कार्यंसास्य से हठकामृक के व्यवहार का 
समारोप दिखलाया गया हूँ श्रतः समासोक्त अलद्धार है । 
लिड्भ साम्य में समासोक्ति का उदाहरण जैसे-- 


झ्समाप्तजिगीषस्थ स्त्रीचिन्ता का मनस्विन. । 
झनाक्रम्य जगत्‌ सर्वे नो सन्ध्या भजते रवि. ॥ 
यहा पुल्लिज्ध ओर स्त्रीलिज्भ मात्र से रवि में नायक और सन्ध्या में 
नायिका के व्यवहार का समारोप होने से समासोक्त प्रलद्भार माना हूँ । 
विशेषण साम्य में समासोक्ति का उदाहरण यह दिया बया है--.. 
विकसितमुखी रागासड्भाद्‌ गलत्तिमिरावृति 
दिनकरकरस्पृष्टामेन्द्री निरीक्ष्य दिश पुर । 
जरठलवली-पाण्डच्छाय. गुचा परिदुर्बंल 
श्रयति हरित हन्त भ्राचेतसी तुहिनद्युति ॥ 
यहा विशेषणों के हिलष्ट साम्य से चन्द्रमा में नायक-व्यवहार, पृवंदिशा 
में नायिका-व्यवहार, सूर्य मे प्रतिनायक और परिचिम विद्या मे प्रतिनायिका 
व्यवहार का समारोप होने से समासोक्ति श्रलड्भार है । 
इस प्रकार वामन के भौर नवीन आचार्यों के समासोक्ति के लक्षण और 
उदाहरण में पर्याप्त भेद पाया जाता है । वामन ने लक्षण करते समय मुख्यत 


१ साहित्यदर्ण १०, ५६॥ 


२२६ | काव्पालज्भारसूत्रवृत्त [ यृत्र ४) 
समासोक्‍्तेरप्रस्तुतप्रशंसाया भेद॑ द्शयितुमाह-- 
किड्चिदुक्तावप्रस्तुतप्रशसा । ४, ३, ४ । 


उपमेयस्य किव्ग्चिल्लिज्ञमात्रेणोक्तो समानवस्तुन्यासे अप्रस्तुत- 
प्रशंसा । यथा-- 

लावण्यसिन्धुरपरेव हि काचनेय॑ 

यत्रोत्पल्लानि शशिना सह सम्प्लवन्ते | 

उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी व यत्र. 

यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालद्ण्डाः ॥ 


ि्ििल 


प्रतिवस्तृपमा और समासोक्ति का भेद दिखलाने का ध्यान रखते हुए प्रतिवस्तृपमा 
” “उपमेयस्योक्ती' श्रौर समासोक्तित में “उपमेयस्थ श्रनुक्तो' जोडकर यह 
लक्षण किया हैँ। इस प्रकार भ्रगला श्रप्रस्तुतप्रशसा का वामन का लक्षण 
भी इसी से मिलता-जुलता हूं । उपभेय की सर्वथा भ्रनुक्ति में समान वस्तु का न्यास 
समासोक्ति, और किव्चिदुक्ति में श्रप्रस्तुतप्रशता, तथा पूर्णतः उक्ति मे प्रति- 
वस्तृपमा भ्रलड्धार होते हे । 

समासोक्ति से श्रप्रस्तुतप्रशसा का भेद दिखलाने के लिए [ भ्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा का लक्षण ] कहते हे-- 


[ उपमेय की लिज्भमात्रेण एक देश को ] किब्चिदुक्तित में श्रप्रस्तुत- 
प्रशंसा [ नामक अलडूार ] होता है। 

उपमेय का थोड़ा सा लिड्भमान्न से कथन करने पर समान वस्तु का न्यास 
होने पर श्रप्रस्तुतप्शंसा होती है । जैसे-- 

[ नदी के किनारे स्तानार्थ श्राई हुई किसी तरुणी को देखकर किसी रसिक- 
जन की यह उक्ति हैं। इसमें युवति को स्वयं नदी रूप में वर्णन किया गया 
है। ] यहाँ [नदी तट पर ] यह नयी कौन-सी लावण्य की नदी दिखाई दे रही है 
जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैरते हें, जिसमें हाथी की गण्डस्थली 
[ नायिका का नितम्व ] उभर रही है और जहाँ कुछ भौीर ही प्रकार के [ जंघा 
रूप ] कदली काण्ड और [ बाहु रूप ] मृणालदण्ड हे । ह 

यहाँ लावण्य पद से एकदेश से उपमेयभूत मुख, नेत्र श्रादि का कथन 
कर भ्रप्रस्तुत उत्पलादि पदार्थों की प्रशसा की गई है । 


सूत्र ४ ] चतुर्यांधिकरगे तृतीयो5ध्पाप. [ २२७ 


अप्रस्तुतस्याथेस्य प्रशंसनमग्रस्तुतप्रशंसा ॥४॥ 
अपहृ _तिरपि ततो भिन्‍नेति दशेयितुमाह-- 


प्रप्रस्तुत भ्र्थ को प्रशंसा करना अग्रस्तुतप्रशंसा ( दाब्द का श्र ] है ॥ 
विश्वनाथ भ्रादि नवीन आचार्यो ने इस अ्रप्रस्तुतप्रशसा का विवेचन 
बहुत विस्तार से किया है । उन्होने इसके पाँच भेद मानें हे--- 
१बवचिद्‌ विशेष. सामान्‍्यात्‌ सामान्य वा विशेषत । 
कार्यान्निमित्तं कायँ च॒ हेतोरथ समात्‌ समम्‌ ॥ १८ ॥ 
भ्रप्रस्तुतातू प्रस्तुत चेद्‌ गम्यते पञ्चधा ततः। 
भ्रप्रस्तृतप्रशसा स्यातू । ॥ श६ ॥ 
पर्थात्‌ १ सामान्य से विशेष की, २. विशेष से सामान्य की प्रतीति, 
३. काये से कारण की भ्ौर ४. कारण से काये की प्रतीति पौर ५. भ्रप्रस्तुत से 
प्रस्तुत की प्रतीति होने पर पाँच प्रकार की श्रप्नस्तृतप्रशसा होती हूँ । 
पदाहत वदुत्याय मूर्घानिमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वर रज. ॥ 
इसमें हमारी [ पाँडवो की | भ्रपेक्षा धुल भी अ्रच्छी हैं [ जो पैर से 
दवन पर उड कर सिर पर जा वेठती है ] यह विशेष बात कहती चाहिए थी 
परन्तु उसका काम सामान्य नियम को कह कर निकाला गया है । श्रतएवं यहाँ 
भ्रप्रस्तृतप्रशसा का प्रथम भेद हुआ । 


ख्गिय यदि जीवितापहा हुदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 

विषमप्यमृत क्वचिद्‌ भवेदप्रतं वा विपमीश्वरेच्छया ॥ 

यहाँ ईश्वर की इच्छा से कही भ्रहितकारी भी हितकारी शभ्रौर कही 
हितकारी भी अहितकारी हो जाता है इस सामान्य कथन के अ्रवसर पर श्रमृत 
का विप और विप का भ्रमृत होना रूप विशेष कहा गया है इसलिए यहाँ दुसरे 
प्रकार की भ्रप्रस्तुतप्रणसा हुई । 

इसी प्रकार अन्य भेदों के भी उदाहरण दिये गए हैँ ॥ ४ ॥ 

भ्रप्न,ति भी उस | प्रतिवस्तृपमा श्रलड्भार ] से भिन्‍न है इसको 
दिखलाने के लिए [ भगले सूत्र नें भ्रपह्न,ति श्रलद्भार फा लक्षण ] फहते है-- 


१ साहित्यदर्पषण १० । ५८-५६ । 


श्श्ण] कांव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ५ 


समेन वस्तुना5त्यापलापोष्पक्न[ति । ४, ३, ५। 


समेन तुल्येन बस्तुना वाक्यार्थेनाउन्यस्य वाक्याथेस्यापत्रापो 
निन्‍्हवी यस्तत्त्वाध्यारोपणाय असावपह तिः। यथा-- 


न केतकीनां विल्लसन्ति सूचयः प्रवासिनो हन्त हसत्ययं विधिः। 
तढिल्लतेय॑ न चकास्ति चब्-्चल्ञा पुरः स्मरज्योतिरिद विवतंते॥ 


वाक्यार्थयोस्तातपर्यात॒ ताद प्यमिति न रूपकम्‌॥ ४ ॥ 


तुल्य वस्तु [| उपसान ] से अन्य [| उपसेय | का अपलाप [ निषेध ] 
फरना अ्रपक्ल ति | अलडूपर फहलांता ] है १ 

सम भ्र्थात्‌ तुल्य वल्तु श्र्थात्‌ वाबयार्थ [ भूत उपंसान ] से श्रन्य 
वाक्यार्थ [ रूप उपसेय ] का श्रपलाप श्र्थात्‌ निषेध निहक्षव, [ अतत्‌ तद्भिल 
में ] जो तत्त्व के श्रारोषण फे लिए किया जाय वह श्रपह्च,ति| अ्लद्भार | होता 
है। जैसे-- 

यह केतकी की सूचियाँ नहीं दिखाई दे रही हे श्रपितु प्रवासियो 
[ वियोगियों ] पर देव हँस रहा है। भ्रौर यह चञ्चला विद्युल्लता नहीं शोभित 
हो रही है भ्रपितु सामने काम की ज्योति [ विवर्त रूप में ] दिखाई दे रही है । 


इसमें 'केतकी-सूचियो का विलास” झौर 'तडिल्लता का विलास” यह 
दोनो उपमेय है उन पर उपमानभूत “विधिहास” और 'स्मर-ज्योति' का आरोप 
कर उन दोनो यथार्थ वस्तुश्रो का श्रपलाप किया गया है । श्रौर 'केतकी-सूचियों 
पर 'विधिहास” का तथा “तडिल्लता' पर 'स्मर-ज्योति' का श्रारोप किया गया 
है। इसलिए यह भाछड्ू उत्पन्त होती है कि इसी प्रकार अन्य में प्रन्य का 
आरोप रूपक में भी किया जाता है तो श्रपक्तूति भ्ौर रूपक में क्या भेद हे। 
इस शब्भा के समाधान के लिए वृत्तिकार कद्दते है कि रूपक में तो पदांथों का 
शाब्द तादप्य होता है परन्तु भ्रपक्न,ति में शाब्द ताद प्य नही अपितु वाकयार्थों के 
तात्पर्य से भ्र्थत, तादरप्य का भ्राक्षेप कराया जाता है। यही इन दोनों का 
भेद है । 

[ यहाँ प्रकृत उदाहरण में ] वाक्यार्थों के तात्पर्य से तद्दगृष्प होता है 
इसलिए रूपक नहीं है । [ रूपक के लिए पदार्थों का शाब्द तादुप्य भ्रपेक्षित 
होता है इसलिए यहाँ रूपक नहीं है भ्रपितु भ्रपह्नति ही है ]। ह 


सृत्र ६ चतुर्धाधिकरणे तृतीयो$्ध्यायः [ २२६ 
रूपक॑ कीद शमित्याइ-- ह 
उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत्त्वारोपो रूपकम्‌। ४, ३, ६ । 


उपमानोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत्त्वस्यासेद्स्यारोपणमारोपो रूपकम्‌ | 
डपसानोपसेययोरुसयोरपि प्रहएं लोकिक्याः कल्पितायाइचोपमायाः 
प्रकृतित्वमत्र विज्ञायेतेति । यथा-- 





विब्वनाथ ने भ्रपक्नूति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
१ प्रकृत प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपक्त ति ॥ 


कही अपक्व या प्रकृंत का निषेष पहिले होता हैँ भौर भ्रन्य की स्थापना 
ग्रथवा आरोप पीछे होता है भौर कही अन्य का आरोप पहिले हो जाता है भ्रौर 
प्रकृत का निषेध पीछे होता है । इन दोनों प्रकारो के उदाहरण इस प्रकार 
दिए हे-- 
नेद नभोमण्डलमम्वुराशिनेताइवच तारा नवफेनभज्जाः । 
नाय ज्ञशी कुण्डलित फरणीन्द्ों नासों कलझू शयितो मुरारि:॥ 
एतद्ठिभाति चरमाचलचुलचुम्बि- 
हिण्डीरपिण्डरचि शीतमरीचिबिम्वम्‌ । 
उज्ज्वालितस्य रजनी मदनानलस्य 
घूम दघत्‌ प्रकटलाब्छनकंतवेन ॥ ५॥ 


श्रपन्नृ,ति के प्रसद्भ में रूपक की चर्चा आगई है। भ्रन्तिम पक्ति में रूपक 
से भ्रपक्तति का भेद दिखलाया है इसलिए स्वाभाविक रूप से रूपक के विषय में 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इसलिए श्रगले सूत्र में रूपक का लक्षण करते हे--- 


रूपक फंसा होता है, यह कहते हे-- 


उपम्तान के साथ उपस्ेय के गुण का साम्य होने से [ उपभेय में उपमान 
के ] भ्रभेद [ तत्त्व ] का आरोप रूपक [ श्रलड्भार कहलाता ] है । 


उपमात के साथ उपमेय के गुणो का सादृइ्य होने से [ उपभेय में 
उपमान के ] तत्व प्र्थात्‌ भ्रभेद का भ्रारोपण भ्र्यात्‌ श्लारोप रूपक [ प्लड्धार 
कहलाता ] है। लोकिक शोर कल्पित [ दोनों प्रकार की ] उपमाशो का [यहां ] * 
रूपक में [ प्रकृतित्व ] कारणत्व है इस वात के सूचित करने के लिए [ इस सूत्र 


२३० ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र 


ध्यगेद्दे लक्ष्मीरियमस्तवर्तिनेयनयोः 
असावस्या: स्पर्शों वपुषि बहुलश्चन्दनरसः। 
अय॑ करठे बाहुः शिशिरमरुणो मौक्तिकसरः 
किमस्या न॒प्रेयो यदि परमसहामस्तु विरहः ॥ 
मुखचन्द्रादीनानतृपमासमासान्न चन्द्रादी नां रूपकत्वं युकतमिति॥ ६ ॥ 


में | उपमान और उपमेय दोनो का ग्रहण किया गया हैं। [ रूपक का उदाहरण ] 
जैसे-.- 

[ महाकवि भवभूति के उत्तररामचरित का यह इलोक हैँ । रामचर् 
सीता के विषय में फह रहे हे | यह [ सीता ] घर में लक्ष्मी और नेत्रों में भ्रमृत 
की शलाका है । इस का यह [ शीतल ] स्पर्श शरीर में प्रचुर चन्दन रस [ का 
लेप ] भ्रोर [ इस सीता का ] यह ज्ञीतल एवं चिकना बाहु गले में मोतियों का 
हार है। इसकी फोन-सी चीज़ प्रिय नहों है [ सब कुछ ही प्रिय है।] यदि 
कुछ भ्रसह्य [ या अ्रप्रिय_ ] है तो केवल विरह प्रसह्य है । 

इसमें “हुय” इस सर्वेनाम से सीता का निर्देश कर उसमे 'लक्ष्मीत्व और 
'प्रमृतवर्तित्व' का, इसके स्पर्श में 'चन्दनरसत्व' का, भौर बाहु मे “मुक्ताहारत्व 
[ मौक्तिकसरत्व |! का भ्रारोप किया गया है इसलिए यह रूपक का उदा- 
हरण है । हे 

इस प्रकार उपमान श्रौर उपमेय के व्यास [भ्रलग-प्रलग] होने पर रूपक 
का यह उदाहरण दिया। परन्तु कही-कही समास में रूपक होता है भौर कही 
समास में रूपक नही होता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिए वृत्तिकार 
ने श्रगली पक्ति लिखी है । 

'मुखचन्द्र' इत्यादि [| उदाहरणों | में तो [_ १ उपमितं व्याप्रादिभिः सामा- 
न्याप्रयोगे इस सूत्र से ] उपसा समास होने से [ मुख झ्रादि पर ] चन्द्र श्रादि का 
[ भ्रारोप रूप ] रूपकत्व [ मानना ] उचित नहीं हैं। [ इसलिए 'मुखचर्॑ प्रादि 
प्रयोगो में रूपक नही श्रपितु उपमा श्रलड्भार मानना उचित है ]। 

इस का भ्रभिप्राय यह है कि वामन 'मुखचन्द्र' पद मे उपमा अलदूार 
ही मानते हे । परन्तु भ्रन्य नवीन श्राचारयों ने साधक या बाधक प्रमाणों के होने 
पर ऐसे स्थलो पर उपमा भ्रथवा रूपक दोनो में से यथायोग्य प्रलद्भार मानते 





१, श्रष्टाष्यायी २, १, ५६। 


सूत्र ७ ] चतर्थाधिकरणे तृतीयोषध्थ्यायः . « [ २३१ 


रूपकाच्छलेषस्य भेदं दर्शयितुमाह-- 
स धर्मेषु तन्त्रप्रयोगे र्लेष.। ४, ३, ७ । 


का निणुंय किया है । उपमा मानने में 'मुख चन्द्र इव' इस विग्रह मे '*उपमित 
व्याध्रादिभि सामान्‍्याप्रयोगे' इस सूत्र से समास होकर 'भुखचन्द्र. पद बनता 
हैं। और रूपक मानने के भ्रवस्तर पर 'मुखमेव चन्द्र ' इस विग्रह में *'मयूरव्यस- 
कादयदच' इस सूत्र से समास होकर 'मुखचन्द्र ' यह प्रयोग बनता है । इसलिए 
'मुखचन्द्र' में समास-भेद से उपमा और रूपक दोनो अलडूगर हो सकते हे । 
तब कहा रूपक माना जाय और कहा उपमा मानी जाय इसका निर्णोय भ्न्य 
साधक श्रथवा बाघक प्रमाणो के प्राधार पर ही हो सकता है । 
जैसे यदि 'मुखचन्द्र चुम्बति! इस प्रकार का प्रयोग हो तो चुम्बन 
चन्द्रमा का नही अपितु मुख्त का हो सम्भव हे इसलिए 'मुख चन्द्र एवं इस 
प्रकार समास न करके 'मुख चन्द्र इव” इस प्रकार का उपमित समास करना ही 
उचित होगा । इसलिए “चुम्बन” रूप उपमा के साधक श्लौर रूपक के बाधक 
प्रमाण के होने से 'मुखचन्द्र! चुम्बति” इसमें उपमालदूार ही मानता उचित है । 
इसके विपरीत यदि 'मुखचन्द्र. प्रकाशते' इस प्रकार का प्रयोग हो तो 
प्रकाश रूप धर्म मुख्यत चन्द्रमा में ही बन सकता हें मुख में नही, इसलिए ऐसे 
स्थल पर “मुख चन्द्र एव' इस प्रकार का * “'मयरव्यसकादयश्च' सूत्र से समास 
करके रूपकालड्ूूार मानना ही उचित है । क्योकि वहा प्रकाश रूप धर्म रूपक का 
साधक शौर उपमा का बाधक है । जहा साधक श्रथवा बाधक प्रमाण नही होता 
है वहा किसी एक पक्ष में निर्शंय करने का हेतु विद्यमान न होने से इन दोनो 
का सन्देह-मृलक सद्भूर भ्रलड्भार माना जाता हैँ। जैसे 'मुखचन्द्र पश्यामि' यहां 
देखना धर्म मुख में भी रह सकता है और चन्द्र मे भी । उप्तके क्‍्राधार पर 
किसो एक पक्ष में निर्णय नहीं किया जा सकता है । अतएवं नवीन शक्राचार्यो 
ने से स्थल में सन्देहसद्धूर प्लड्भार माना हे । इस प्रकार वामन ने 'मुखचन्द्र ' 
में उपमा-समास मान कर केवल उपमा का निर्णय किया हूँ परन्तु नवीन 
श्राचार्यों के मत ने साघक-बावक प्रमाणो के श्राधार पर कही उपभा, कही रूपक 
भौर कही उपमा-रूपकमूलक सन्देह-सद्भुर भ्रलद्भार का निरूपणा, किया है।। ६॥ 
रूपक से इलेष का भेद प्रदर्शित करने के लिए [ शगले सुत्र में ] इलेप 
का लक्षण ] कहते हे-- 
तस्त्र [ ध्रनेकोपकारकारि सकृदुच्चारणं तन्त्रम्‌ ] से प्रयोग होने पर 


१. भ्रष्ठाध्यायी २, १, ५। ३. भ्रष्दाष्यायी २, १, ७२॥ 


रश्२ ] काव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सृत्र ७ 


उपमानोपमेयस्य धर्मेपु गुणक्रियाशव्दरूपेषु स तत्त्वारोप:। 
तन्त्रप्रयोगे तन्त्रेणोच्चारणं सति श्तेपः | यथा-- 
आकृष्टामलमरडलाग्ररुचयः सनन्‍नद्धवक्षःस्थलाः 
सोष्माणों त्रणिता विपक्षहृद्यप्रोन्माथिन: ककेशाः | 
उद्व॒त्ता गूरवश्व यस्य शमिनः श्यामायमानानना 
योधा वारवधूत्तनाश्व न द॒दुः क्ञोमं स वो5्व्याज्जिनः ॥ ७॥ 


[ उपसात और उपमेय के ] धर्मो में वह [ तत्त्वारोप ] इलेष [ कहलाता] है । 

उपमान झौर उपमेय के गुण, ,क्रिया भर शब्द रूप धर्मो में वह तत्त्वारांप 
तन्त्र से प्रयोग, तन्‍त्र से उच्चारण [ एक बार उच्चारण से अनेक अर्थ के बोध 
रुप श्रनेकोपकारका रित्व को तन्‍्त्र कहते है |] होने पर इलेष [ अलद्धार कह- 
लाता ] हैं । जसे-- 

जिस जितेच्रिय [ महावीर ] “जिन में वारवधुओ्रो [ वेश्याश्रों | के स्तनों 
ने अ्रथवा [ प्रतिपक्षी ] योद्धाश्रों ने किसी प्रकार का [ कामविकार श्रथवा भय 
रूप ]क्षोभ उत्पन्न नहीं किया वह “जिन! [ महावीर भगवान्‌ ] तुम्हारी रक्षा करें। 
[ यह भुत्य बावयार्थ है । इलोक के शेष सारे पद विशेषण रूप हें श्रौर वह सब 
विशेषण इलेष से 'वारवधूस्तना:” तथा “योधा:' दोनो पक्षो में लगते है । एक 
बार उच्चारण किए हुए उन विशेषणों से श्रनेक श्र्थों का बोधन ही तन्‍त्र कह- 
लाता है। दोनो पक्षों में वे विशेषण इस प्रकार लगेंगे ] भाक्ृष्ट शर्थात्‌ म्यान 
से निकाले हुए मण्डल श्र्थात खड़ग के श्रप्नभाग में जिनकी रुचि है ऐसे वीर योधा 
भ्रौर “श्राकृष्टा भ्र्थात्‌ स्वीकृता' घारिता घारण की हुई है मण्डल [ स्तन-सण्डल | 
के भ्रग्नभाग पर कान्ति जिन्होंने ऐसे [ वारवधुश्रो के स्तन ), सल्लद्ध 
धर्थात्‌ कवचयुक्त हैँ वक्षःस्थल जिनका ऐसे योधा, झौर सचन्नद्ध श्र्थात्‌ विशाल 
है [ श्राश्रयभूत ] वक्ष'स्थल जिनका [ ऐसे स्तन, ), ऊष्मा श्र्थात्‌ दर्प , 
से युक्त योधा, झ्ौर 'सोष्माण * श्र्थात्‌ गर्मी से युवत स्तन, त्रणिता अर्थात्‌ शत्त्र- 
जन्य ब्रणो से युक्त वीर, भ्रौर नस्क्षत रूप न्नणों से युक्त स्तन, विपक्ष श्रर्थात्‌ 
शत्रु के हृदय श्र्थात्‌ वक्ष/स्थल का उन्सथन करने वाले बीर, श्र विपक्ष श्र्थात्‌ 
सपत्नियो के श्रथवा भ्रपने सम्बद्ध पुरुषों के मन को सथन करने वाले वारवधुप्रो 
के स्तन, और कर्क कठोर योधा तथा स्तन, उद्वृत्त मर्यादा का श्रतिक्रमण 
फरने वाले उद्धत [ वीर ] तथा गोल श्रौर ऊचे उठे हुए [ स्तन ] गुरु भर्थात्‌ 
महान्‌ [ वीर ] भ्रोर स्थल [ स्तन ] ने जिन महावीर भगवान्‌ में किसी प्रकार 
का दिकार उत्पन्त नही किया वह [ महावीर जिन ] तुम्हारी रक्षा करें ]। 


सृत्र ७ | चरतृर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [२३३ 


साहित्यदरपंशकार ने इस पर बहुत विस्तार से विचार किया है | 
उन्होने पहिले इलेष के श्राठ भेद किए हे--- 
१ह्लष्टे पदरनेकार्थाभिषाने रलेष इष्यते। 
-प्रत्यय-लिड्भाना प्रकृत्यो पदयोरपि ॥ ११॥ 
इलेंषाद विभक्तिवचनाना भाषाणामष्टधा च स ॥ 
इस प्रकार १. वर्ण इलेष, २ प्रत्यय इलेष, ३. प्रकृति इलेष, ४. लिज़- 
इलेष, ५ पद इलेष, ६ विभक्ति इलेष, ७. वचन इलेष, ८ भाषा इलेष इस 
प्रकार भ्राठ भेद करने के बाद फिर सभज्भ, प्रमद्भ तथा सभजद्भाभद्र श्लेष 
रूप से तीन भेद भौर किए हे । 
पुनस्चिधा सभड्रोध्याभड्भस्तदुभयात्मक । 
इनका उदाहरण इस प्रकार दिया है-- 
येन ध्वस्तमवोभवेन वलिजित्‌ काय. पुरास्त्रीकृत , 
यश्चोदृवृतभुजड्भहारवलयो गड्भा च योअ्वारयत्‌ । 
यस्याहु. शशिमच्छिरोहर इति स्तृत्यण्च नामामरा , 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वा रुवंदों माधव. ॥ 
इस इलोक में शिव भोर विष्णु दोनो की स्तुति की गई हैँ । 'सर्वदो- 
माधव ” इस पद का यदि 'सर्वदा उमाधव.' ऐसा पदच्छेद करते हे तो सबंदा 
उमापति, पावंतीपति, शिव तुम्हारी रक्षा करे यह भर्थ होता है । और यदि 
सर्वेद माधव. ऐसा पदच्छेद करे तो सब कृछ देने वाले माधव भ्र्थात्‌ विष्णु 
तुम्हारी रक्षा करें ऐसा अर्थ होता है । इस प्रकार 'सववंदों माघव. इस पद में 
सभज्ध तथा अभज्ग दोनो प्रकार का उभयात्मक इलेप माना जाता हैं । इसी 
प्रकार 'येन ध्वस्तमनोभवेन्' का पदच्छेद भी दोनो पक्षों मे भ्रलग-अलग होता 
हैं। शिव पक्ष में 'ध्वस्त विनाणित मनोभव काम: येन' इस प्रकार का समास 
होकर “ध्वस्त- मनोभवेन' यह एक पद बनता है । परन्तु विष्णुपक्ष में 'येन 
पभवेन अजन्मना श्रन. शकट छकटासुर ध्वस्त. जिस श्रजन्मा ने शकट 
प्र्थात्‌ शकटासुर का नाश का किया इस प्रकार का पदच्छेद होता है। इसलिए 
यहा भी सभझ्भरलेष है। परन्तु 'अ्न्यकक्षयकर ” इस पद 'का पदच्छेद दोनों 
जगह समान रहता है। भ्रथ॑ में भेद हो जाता है। शिवपक्ष में 'प्रन्धक' का प्रर्थे 
भ्रन्धकासुर होता है । अन्धकासुर के मारने वाले शिव तुम्हारी रक्षा करें; 





१, साहित्वदर्षण १०, ११।॥ 


२२४ ] काव्यालडूरसुनवृत्तो [ सूत्र ७ 


प्रौर विष्णु-पक्ष में अन्धक का अर्थ यादव, और क्षय का अर्थ विनाश भप्रथवा 
निवासस्थान, गृह, होता है । विष्णु या कृष्ण यादवों के विनाश करने वाले भी 
है और उनके निवास गृहो के बनाने, यादवों को बसाने वाले भी हे । इस प्रकार 
अन्धकक्षयकर. सें पदो का भ्रलग-प्रलग विच्छेद न होने से यह श्रभद्भ इलेष 
का उदाहरण है। इस प्रकार इस इलोक में सभद्भ भ्ौर प्रभद्भ दोनो प्रकार का 
इलेष पाया जाता है । 
इसके भ्रतिरिक्त नवीन ग्रन्थों में शब्दर्लेष भौर अर्थंश्लेष की भी विवे- 
चना की गईं है । कुछ लोग सभज्भ इलेष को शब्द इलेष झोर अभद्भश्लेष को 
अर्थ इलेष मानते हे। सभजूरलेष में दो भिन्‍त प्रयत्न से उच्चार्य 'सवंदा 
उमाधव ' भौर 'सवंदः माधव.' इत्यादि भिन्‍्त-भिन्‍न छब्दो [का “जतुकाष्ठन्याय॑ 
- जे|इलेष होता है । भर्थात्‌ जैसे लकडी मे जतु अर्थात्‌ लाख चिपक जाती है इस 
प्रकार दो भिन्‍न शब्द मिलकर चिपक कर एक हाब्द के रूप में 'सर्वेदोमाधवः 
इत्यादि रूप में एक शब्द से प्रतीत होने लगते है। इसलिए यहा 'सभजरलेष' 
स्थल में 'शब्द श्लेष' होता है। भौर अ्भड्भ इलेष के 'प्रन्धकक्षयकर:' इत्यादि 
स्थलो में 'एकवृन्तगतफलद्दय न्याय' से दो श्रथे एक शब्द में जुडे हुए होते हे । 
इसलिए 'पअभज्ज इलेष' को भ्र्थ इलेष कहना चाहिए। यह कुछ लोगो का मत है। 
परन्तु साहित्यदरपंणकार ध्षभद्भता भौर अभज्भता को शब्द झौर भर्थ- 
इलेष का भेदक नही मानते है । उनका कहना यह कि दाब्दालड्थार प्रथवा 
भ्र्थालड्भार का निणेय सववत्र भ्रन्वय-व्यतिरेक से होता है। जहा शब्द को बदल- 
कर उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर भ्रलद्भार न रहे उस भ्रलड्भार 
का प्रयोजक वह शब्द विशेष ही है ऐसा मानना होगा । भ्रत वहा इलेष शब्दा- 
लद्भार होगा। और जहा शब्द का परिवर्तन करके उसका पर्यायवाची दूसरा 
शब्द रख देने पर भी भ्र॒लद्भार की स्थिति में भेद न पडे भ्र्थात्‌ इलेष अ्रलद्धार 
ज्यों का त्यो बना रहे, उस इलेष को भ्र्थालद्भार कहेगे । प्रकृत इलोक में 
*प्रन्धकक्षयकर.' में यद्यपि प्रभद्भइलेष है परन्तु उसके 'अन्धक' पद को बदल कर 
यदि 'यादवक्षयकर ” पद रख दिया जाय तो फिर वहा दूसरे श्रर्थ की प्रतीति 
नही होगी | इसलिए यहा श्लेष की स्थिति '“प्रन्धक' पद के काररा ही है श्रतः 
यहा 'शब्दश्लेष' ही है । 'अ्र्थंडलेप” वही होगा जहा शब्दो का परिवर्तन कर देने 
पर भी इलेष की हानि न होती हो । जैसे-- 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिम्‌ । 
श्रहो सुसदृशी वृत्तिः तुलाकोटे' खलस्य च ॥ 


चुन्न ८ ] चतुर्थाधिकरणे तृत्तीयोष्ध्यायः [२३५ 


यथा च गौणस्याथेस्यालड्भारत्व॑ तथा लाक्षणिकस्यापीति दुशे- 
यितुमाह-- मे 
सादुश्याललक्षणा वक्रोक्ति. | ४, ३, ८ । 


बहूनि द्वि निबन्धनानि लक्षणायाम्‌ | तत्र साहश्याल्लक्षणा वक्रो- 
क्तिरसाविति | यथा-- 


तुलाकोटि भ्र्थात्‌ त्राजू की डण्डी और खल श्र्थात्‌ दुष्ट पुरुष दोनो की 
चत्ति एक सी है | दोनो जरा से तोला, माशा, रत्ती, में नीचे भुक जाते हे 
झ्ौर तनिक में ऊपर चढ जाते हे । यहा “उन्नतिमायाति' 'आयात्यधोगतिम्‌! इन 
दोनो के श्र तुलाकोटि और खल पक्ष मे श्र॒लग होते है । तुलाकोटि पक्ष में 
डण्डी का ऊपर नीचे होना उन शब्दों से भ्रभिप्रेत है और खल पक्ष में श्रनुकुलता- 
प्रतिकूलता उन शब्दों से प्रभिप्रेत है । इसलिए वह दोनो हश्लिष्ट शब्द है । 
परन्तु उन शब्दों को बदल कर 'नीचेगंच्छति' 'उपरि च गच्छति” या इसी के 
समानार्थंक कोई भ्रन्य शब्द रख द्विए जावें तो भी वहा भ्रलड्भूार की स्थिति में 
कोई भेद नही पडता है । भ्रतएव वहा भ्र्थालड्भार रूपइलेषहोता है। इस प्रकार 
धब्दालड्थार भौर भ्र्थालड्भार रूप से भी इ्लेष का भेद किया गया है । 

सूत्र की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने 'उपमानोपमेयस्य धर्मेषु गृर- 
त्रियाशन्दरूपेष' लिखा है । इसका भ्रर्थ यह हुआ कि गुरा और क्रिया के साम्य 
के श्रतिरिक्त केवल शब्दसाम्य के प्राधार पर भी रूपक का प्रयोग होता है । 
शब्द-साम्य का उदाहरण--- 

सकलकल पुरमेतज्जात सम्प्रति सुधाशुविम्बभिव । 

यह दिया गया है। यहा 'पुर| उपभेय है भर 'सुर्धांशुविम्ब' उपमान 
है। इन दोनो का साम्य 'सकलकलम्‌” है । चन्द्रमा पक्ष में 'सकलकलम्‌ का अर्थ 
सम्पूर्ण कलाप्रो से युक्त यह है, भोर पुरम्‌” के पक्ष मे उसका श्रर्थ 'कलकल 
सहित' शब्द सहित है! ॥ ७ ॥ 

ऊंसे [ रूपक के मुखचन्द्र आदि उदाहरणो में मुख में चस्धत्व श्रादि 
रूप ] गौण श्रर्थ का श्रलडूारत्व होता है उसी प्रकार लाक्षणिक प्रर्थ का भी 
[ अलड्भारत्व ] हो सकता है, इस बात फो दिखलाने के लिए कहते हे-- 

सादृश्य से लक्षणा 'वन्नोक्त' [ कहलातो हैं ]। 

प्रसिधेयेत सम्बन्धात्‌ सादृश्यात्‌ समवायतः । 
'वैपरीत्यात्‌ क्रियायोगात्‌, लक्षणा पञ्चघा मता ॥ 


२३३ ] काव्यालडूरसुन्नवृत्तों [ चृत्र ८ 


“उन्मिमील कमल सरसीनां फेरवव्न्व निमिसील मुहूर्तात्‌ ।” 
पत्र नेत्रधर्मावुन्मीलननिमीलने साहश्याद्‌ विकाससझोचो लक्षयतः । 
'इह च निरन्तरनवमुकुलपुलकिता हरति साधवी हृदयम्‌ ! 
मदयति च केसराणां परिणतमधुगन्धि निःश्वसितम्‌ ॥ 
अत्र नि श्वसितमिति परिमलनिर्गमं लक्षयति। 
--. संस्थानेन स्फुरतु सुभगः स्वाचिषा चुस्बतु द्याम्‌ ! 
आल्स्यमालिज्ञति गात्रमस्या:? । 


हत्यादि बचनो के प्रनुसतार ] लक्षणा के श्रनेक कारण होते है । उन 
[ श्रनेकत कारणों ] में सादृश्य [ नामक कारण ] से [ की गईं ] लक्षणा | हो ] 
“'क्रोक्षित' [ नामक प्रलद्भार ] है । जैसे-- 

[ प्रातःकाल के समय सूर्योदय होते ही ] तनिक देर में तालाबों के कमल 


छः 


खिल गए श्रौर क्षण भर में करव बन्द हो गए। 


यहां नेन्न के धर्म उन्मरीलच तथा निमोलन सादृश्य से [ कमलों के ] 
क्कास तथा सड्भोचन को लक्षणा से बोधित करते है । [ भ्रतएवं सादुश्यमुलक 
लक्षणा होने से 'वक्नोक्ति' श्रलद्भूार है । इसी का दूसरा उदाहरण देते है ] 

यहां [ उद्यान में ] ऊपर से नीचे तक [ निरन्तर ] नवीन कलियो से 
[ लदी हुईं ] पुलकित साधवी [ लता दर्शकों के ] हृदय को हरण कर रही है 
श्रौर केसर [ वृक्षघिशेष ] का पके सधु की गन्ध से युक्त निश्वास मत्त सा कर 
देता है । 

पहा | इस उदाहरण में ] निःशवसित [ सुरुय रूप से प्राणी का धर्म है 
परन्तु वह सादृश्यनिमित्तक लक्षणा से ] सुगन्ध के निकलने को लक्षित करता है। 
[ इसी प्रकार के भौर भी बहुत से उदाहरण हो सकते हे जिनमें सादृध्य से लक्षणा 
का झ्राश्नय लिया जाता है। उनमें से पाच उदाहरण आगे देते हे | । 


अपने संस्थान [ श्राकार कलेवर ] से सुन्दर रूप से प्रकाशित हो भौर 
अपनी कान्ति से श्राकाश का चुस्बन करे। [ इसमें “चुम्बन” पद सावृश्य लक्षणा 
से स्पर्श को लक्षित करता है ]। 


प्रालस्य उसके शरीर का प्रालिद्न कर रहा है । [ इसमें प्रालस्य का 
शरीर को प्रॉलिज्भन करना लक्षणा से शरीर में श्रालस्यथ की व्याप्ति को सूचित 
करता है ]। 


सूत्र ८ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [ २३७ 


परिम्लानच्छायामनुवदति दृष्टि: कमलिनीमू | 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकषायः |! 
'ऊरुठ्न्द) तरुणकद्लोकाण्डसन्रह्मचार |! 
इत्येवमादिषु लक्षणार्थों निरूप्यत इति | लक्षणायात्व मटित्यथे- 
अतिर्पत्तिक्षमत्व॑ रहस्यमाचक्षत इति । 
असाहश्यनिबन्धना तु लक्षणा न वक्रोक्ति: | यथा--- 
जरठकमलकन्दच्छेदगौरेसयूखेः । 
अत्र छिदः सामीप्याद्‌ द्रव्यं लक्षयति । तस्येब गौरत्वोप- 
पत्ते; || ८ ॥ 


[ दु/लखित नायिका की ] दृष्टि मुरकाई हुई कमलिती के समांव हैँ। 
[ यहां '“अ्रनुवदति! पद सादुश्य लक्षणा से कमलिनों के साथ समानता का 
सूचक है ]। 

प्रात.काल के समय में खिले हुए कमलो के सुगन्ध के साथ मैत्री के कारण 
कषाय [ वायु चल रहा है । इसमें “सैन्नो' पद सादृव्य लक्षणा से संसर्ग को लक्षित 
करता है ]। 

[ नायिका की ] दोनों जघाएं तरुण कदली काण्ड की सहाष्यायिनी हे । 
[ यहां 'सब्रह्मचारि' पद लक्षणा से सादुश्य को लक्षित करता है ] । 

इत्मादि [ उदाहरणो ] में [ धर्म को प्रतीति के लिए | लक्षणा से श्रथे 
का फथन किया जाता है । लक्षणा के होने पर तुरन्त श्रर्य की प्रतोति की क्षमता 
प्रा जाती हैं यही लक्षणा का रहस्य | लक्षणा प्रथवा वन्नोक्ति श्रलड्भार 
मानने वाले ] कहते है । 

प्रसादृश्य [ सादृद्य से भिन्‍न ] निमित्तक लक्षणा शवक्तोक्ति! रहीं 
कहलाती | जैसे-- 

पुराने | पके हुए ] कमल फी जड़ [ भसीण्डें, मणालदण्ड ] के टुकड़े के 
समान [ गौर ] सफेद किरणों से । 

यहां छेद [ पद ] सामीप्य [ धर्थात्‌ घर्मंधमिभाव सम्बन्ध ] से 
[ जण्डरूप ] द्रव्य को लक्षित करता है। उस [ खण्ड रूप द्रव्य ] में ही गोरत्व 
सम्भव होने से [ इसका प्रभिप्राय यह है कि 'छेद'ं शब्द मुत्य रूप से छेदन- 
किया का बोधक हें। परन्तु यहां वह छेंदन-क्रिया का झ्राघारभूत या कर्मभृत 
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जो टुकड़ा रूप द्रव्य है उसको सामीप्य श्र्थात्‌ धर्मधमिभावनिमित्तक लक्षणा 
रूप सम्बन्ध से लक्षित करता है। यहां 'सादृश्य-मूलक लक्षणा न होने से 
बश्गेक्षित भ्रलद्भार नहीं है |। 
साहित्यदर्पंणशकार आदि ने वक्रोक्ति का लक्षण बिलकूल.भअन्य ही 
प्रकार से किया है| साहित्यदर्पण में लिखा है-- 
प्रन्यस्यान्याथंक वाक्यमन्यथा योजयेच्रदि | 
भ्रन्य इलेषेरा काक्वा वा सा बक्रोक्तिस्ततो द्विधा ॥ 
अर्थात्‌ वक्‍ता के द्वारा प्रन्य भ्र्थ में प्रयकत किए गए शब्दों का हलेष' 
प्रथवा 'काकु' प्र्थात्‌ भिन्‍त प्रकार के बोलने के लहजे [ भिन्‍नकपण्ठध्वनिर्धरेः 
काकुरित्यभिधीयते । ] के द्वारा भ्रत्य प्र्थ कल्पना कर लेना 'वक्रोकित' 
प्रलद्भार कहलाता है | जैसे-- 
के यूय, स्थल एवं सम्प्रति वय॑, प्रश्नों विशेषाश्रय'; 
कि पते विहगः स वा फरणिपतियंत्रास्ति सुप्तो हरिः। 
वामा यूयमहो विडम्बरसिक कीदृुक्‌ स्मरो वतेते; 
येनास्मासु विवेकशून्यमनस. पुस्वेव योविद्श्रम ॥ 
इसमें प्रइनकर्ता यह पूछता है कि 'के यूय”, भ्राप कौन है ? अर्थात्‌ उसने 
परिचय के लिए स्वरूपविषयक प्रइन किया है। परन्तु उत्तर देने वाला 'के' इस 
दाव्द को जल वाचक 'क ' शब्द का रूप मान कर 'कै यूय' का अर्थ 'तुम जल 
में हो' यह श्र्थ ले लेता है, भौर उसी के भ्रनुसार उत्तर देता है कि नहीं हम तो 
जल में नही, 'स्थल एवं सम्प्रति वयम्‌' इस समय तो हम स्थल पर ही हैं! इस 
पर पहिला प्रदनकर्ता फिर कहता है कि 'प्रश्नो विशेषाश्रय. हमारा प्रश्त श्रापके 
विशेष स्वरूप के विषय में भ्रापके स्वरूप की जिज्ञासापरक हैं। उत्तर देने वाला 
फिर उस 'विशेष” शब्द का वक्ता के भ्रर्थ से भिन्न वि. पक्षी श्र्थात्‌ 'गरुड' 
श्रथवा 'शेष', 'शेषनाग' भ्र्थ ले लेता है श्लौर पूछता है कि इनमें से किस के विषय 
में प्रदन कर रहे है । 
इस प्रकार किसी वक्ता के श्रन्याथेंक शब्दों का उसके शप्रप्रिभाव 
से भिन्‍न भ्रर्थ का ग्रहण कर लेना 'वक्रोक्ति' कहलाता है। यह वक्रोक्ति कही 
'इलेप' के कारण होती है भौर कही 'काकु' भर्थात्‌ बोलने के लहजे से भी हो 
सकती हूँ । इस प्रकार नवीन भ्ाचायों का “वक्रोक्ति' अलड्भार का लक्षण वामत 
के 'वक्रोक्ति' लक्षण से बिलकुल भिन्‍न है । 
वक्रोक्तिजीवितम्‌' के रचयिता *राजानक कुन्तक' ने 'वक्रोक्ति' पद की 


सूत्र & ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [ २३६ 
रूपकपक्रोक्तिम्यामुस्मेज्षाया भेदं दशेयितुमाह-- 
अतद्रपस्यान्यथाध्यवसानमतिशयाथम॒त्परेक्षा । ४, ३, ६ | 


अतद्गपस्यातत्स्वभावस्य, अन्यथाउतत्ध्वसावतया, अध्यवसान- 
मध्यवसायः | न पुनरध्यारोपो लक्षणा वा । अतिशयाथमिति अआ्रान्ति- 
ज्ञाननिवृत्त्यथम्‌ । 





प्रयोग इन दोनो से बिलकुल भिन्‍न प्रर्थ मे किया है। उनके मत से 'वक्रोक्ति- 
काव्यजीवितम्‌'--वन्नोव्ति ही काव्य का जीव्तिस्वरूप प्राशस्वरूप है। उनके 
यहा काव्य के चमत्कृतिकारक तत्व को ही वक्रोक्ति कहते हे। इस प्रकार 
वकरोक्ति शब्द के अनेक श्रर्थ साहित्यशास्त्र मे पाए जाते हे। उनमें से प्रकृत 
ग्रन्थकार 'वामन' सादृइ्यनिमित्तक लक्षणा को ही वक्रोक्ति कहते हे ॥ ८॥ 


रूपक शोर वक्रोक्ति से उत्प्रेक्षा | अलड्ूूर ] का भेद दिखाने के लिए 
झिगले सुत्र में उत्मरेक्षा क। लक्षण) कहते हे-- 

जो वस्तु जैसी नहीं है उसका झ्तिशय [झ्ोतत] के लिए श्न्यथा 
[अपने वास्तविक स्वरूप से भिन्‍न रूप में] सम्भावना करना उम्प्ेक्षा [अ्रलड्भार 
कहलाता] है, 

झतद्गप भ्रर्थात्‌ [जो वस्तु] वैसी [कल्पित रूप सदुश] नहीं है उसको 
उसके [श्वपने वास्तविक] स्वभाव से भिन्‍न [कहिपत श्रथवा सम्भांवित] रूप में 
इ्रध्यवसान भ्र्थात्‌ श्रध्यवसाय [सम्भावना “उत्कटेककोटिक संदाय सम्भावना जिस 
में एक कोटि उत्कट भ्रधिक सम्भावित हो ऐसे संशय को सम्भावना कहते हैं। ] 
न कि [रूपक के समान] श्रध्यारोप, भ्रयवा [वक्रोकित के समान] लक्षणा [उत्त्रेक्षा 
झलड्ूार फहलाता है] श्रतिशयार्थ यह [पद] श्रान्ति ज्ञान की निवृत्ति के लिए 
सूत्र में रखा गया] है । 


किसी वस्तु का अतद्ूप में भ्रर्थात्‌ जैसी वह नहीं है उस रूप में श्रष्य- 
वसान निश्चय करना तो सामान्यत. “भ्रम” कहलाता है जैसे अ्रतद्रप अरजतरूप 
शुक्ति में रजत की प्रतीति “भ्रम' कहलाता हूँ । 'उत्प्रेक्षा' में मी अतद्रप में प्रध्य- 
वसान किया जाता हैँ इसलिए वह भी “भ्रम रूप हुई । यह जद्भा हो सकती है । 
इसको निवृत्ति के लिए सूत्रकार ने '्रतिशयार्थ' पद का प्रयोग किया हूँ । श्रर्थात्‌ 
जहा वक्ता वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता हुप्ला भी किसी प्रकार के भ्रतिशय- 
द्योतन के लिए अतद्गू प में उसकी 'सम्भावना' “उत्ततटेककोटिक सशय' क रता हूँ 


२४० काव्यालड्धारसूच्रवृत्तो [ सूत्र ६ 


एज ृ 


साहश्यादियमुस्मेत्ञेति। एनां चेवादिशब्दा द्योतयन्ति। यथा[-- 


उसको “उद््रेक्षा' कहते हे । भ्रम स्थल - वस्तु के यथार्य स्वरूप का ज्ञान न होकर 
उसकी अन्यथा प्रतीति होती है । सादृश्यलक्षणा, गौणी, भ्रथवा सादृष्य के कारण 
झन्य के लिए भ्रन्य शब्द का प्रयोग निरचयात्मक रूप से होता है, सम्भावना 
रूप से नही । इसलि वह भी उत्््रेक्षा से भिन्‍न है। भ्रम-स्थल मे रस्सी को 
देखकर उसमे सर्प की प्रतीति होती है भौर वह निश्चयात्मक प्रतीति होती हे। 
'सिहो माणवक * इत्यादि गौण व्यवहारों के स्थलों मे भी माणवक श्रर्थात्‌ 
बच्चे के लिए “सिह” शब्द का प्रयोग निरचयात्मक रूप से ही होता है। भ्रम 
और गौर दोनो व्यवहारो में भ्रन्य के लिए भ्रन्य शब्द का निश्चयात्मक रूप से 
प्रयोग होता है । परन्तु उन दोनो मे भप्रन्तर यह है कि भ्रम स्थल मे यथार्थ और 
श्रयथार्थ का भेद ज्ञात नही होता हे ! भ्ज्ञानपूर्वक भ्रन्य के लिए प्रन्य शब्द का 
प्रयोग होता है । परन्तु गोण व्यवहार में दोनो का भेद ज्ञात होते हुए भी गुरण- 
सादृष्य से भ्रतिशयद्योतन के लिए ज्ञानपूर्वक श्रन्य के लिए प्रन्य शब्द का 
प्रयोग किया जाता है। यह भ्रम भौर गौरा व्यवहार का भेद हुआ । इसका 
विवेचन करते हुए श्री शद्धूराचाये ने अ्रपने 'बह्मसूत्र' के 'शारीरिक' भाष्य में 
लिखा है--- 

“यस्य हि प्रसिद्धों वस्तुभेद यथा केसरादिमानाक्ृतिविशेषो5त्वयव्यति- 
रेकाभ्या सिह॒रब्दप्रत्ययभाड्‌ मुख्योप्त्यः प्रसिद्ध ततश्चान्य; पुरुष; प्रायिक, 
क्रौयंशोर्यादिभि सिंहगुरों सम्पन्त सिद्ध, तस्य पुरुषे सिंहशब्दप्रत्ययौ गौणौ 
भवतो नाप्रसिद्धवस्तुभेदस्य । तस्य त्वन्यत्रान्यद्षब्दप्रत्ययौ '्रान्तिनिमित्तावेव 
भवतो न गोणो ।” > 

गौणी तथा उत्प्रेक्षा दोनो मे भ्रतिशय के द्योतत के लिए श्रतत्स्वरूप 
वस्तु में उसके अपने यथार्थ स्वरूप से भिन्‍न रूप का व्यवहार किया जाता है । 
परन्तु उन दोनो में भेद यह है कि गौरा व्यवहार में होने वाला प्रयोग निरचया- 
त्मक रूप का होता है । और उत्प्रेक्षा में निश्चयात्मक नही भ्रपितु उत्कटेक- 
कोटि रूप सम्भावना मात्र भ्रभिप्रेत होती है । 

यह उत््रेक्षा [ प्रकृत उपभेय की परात्मना श्रर्थात्‌ उपसानात्मना सस्भा- 
“वना | सादृश्य के कारए! होती है इसलिए [ सादुश्य के द्योतक ] इवादि शब्द 
[ उपसा के समान ] इस [ उत्प्रेक्षा ] को [ भी ] द्योतित करते हे । जैसे-- 

वामन से प्राचीन भामह, और नवीन विश्वनाथ ने 'उत्प्रेक्षा' अलद्भार 
के लक्षण इस प्रकार किए हे--- 


सृत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे तृतौयौ5ध्यायः [ ३४१ 


स वः पायादिन्दुनेबविसल्नताकोटिकुटिलः 

स्मरारेयों मूध्ति ज्यलनकपिशे भाति निहितः । 

स्रवन्मन्दाकिन्याः प्रतिदिवससिक्तेन पयसा 

कपालेनोन्मुक्त: स्फटिकधवलेनाइू र इव ॥ ६ ॥ 
उत्प्रेज्ैवातिशयोक्तिरिति केचित , तन्निरासार्थमाह-- 
सम्भाव्यधमंतदुत्कषंकल्पनाइतिशयोक्ति. । ४, ३, १० । 
सम्भाव्यस्य धमस्य तदुत्पेस्थ च कल्पना5तिशयोक्ति, | यथा-- 
उ्मो यदि व्योम्नि प्रथकृप्रवाह्यवाकाशगल्डापयसः पतेताम | 
तेनोपमीयेत तमालनीलमामुक्तमुक्तालतमस्य चनक्षुः || १० ॥ 


नवीन [ विसलता ] सृणाल-दण्ड के श्रग्रभाग के समान टेढ़ा [ वक्त ], 
कामदेव के शत्रु | शिव ] के, [ तृतीय नेत्र की ] भ्रग्नि से पीत वर्ण हुए मस्तक 
पर स्थित, [ शिव के मस्तक से ] वहती हुई गद्भा के जल से प्रतिदिन संचे 
जाते हुए, कपाल से निकले हुए [ स्फटिकदत्‌ घवल ] सद्भममंर के समान 
सफेद प्रंकूर के समान चन्द्रमा तुम्हारी रक्षा करे । 
भामह ने उत््रेक्षा का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
श्रविविक्षितसामान्या किड्चिच्चोपमया सह । 
प्रतद्गुणक्रियायोगादुल्नेक्षातिशयान्विता ॥ 
विश्वनाथ ने उत्प्रेक्षा का लक्षण इस प्रकार किया है--- 
श्मवेत्‌ सम्भावनोष्पक्षा प्रकृतस्य परात्मना ॥ 
इवादि शब्द जैसे उपमा के वाचक होते हे इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के भी 
द्योतक होते है । ज॑सा कि दण्डी ने कहा है-- 
मन्ये शड्ू ध्र व प्रायो नूनमित्येवमादय । 
उत्प्रक्षावाचका शब्दा इबशब्दोषपि तादुग ध्ह्षा 
कुछ लोग कहते हूँ कि उत्प्रेक्षा ही [ का नाम ] भ्रतिश्योक्ति हैं। उन 
के खण्डन के लिए [ भगले सूत्र में अतिशयोक्ति का लक्षण ] कहते हे-- 
सम्भाव्य धर्म श्रौर उसके उत्कर्ष की कल्पना अ्रतिशयोक्ति है । 
सम्भाव्य घममं की भ्रौर उसके उत्कर्ष की कल्पना % तिशयोवित [ कहलाती ] 
है । जेसे-- 
यदि [ बोले ] श्राकाश में श्रलग श्रलग श्राकाश गद्धा के जल को 


* भामह काव्यालदड्आार २, ६१९॥ 'सा० द० १०, ४० | 


१४२ ] काव्यालड्]ारसुंत्रवत्तो [ सुत्र १० 


यथा वा-- 
मलयनरसविलिप्ततरतनुनवह्दारलतावि भूषिता: 
सिततरदन्तपत्रकृतवक्त्ररुचो रुचिरामलांशुकार। 
शशम्रति विततधाम्नि घवलयति धरामविभाव्यता गताः 
प्रियवसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियो5मिसारिका: ॥१०॥ 


[ दो ] घाराएं पिरें तो, मुक्ता-माला घारण किए हुए तमाल के समान नील वर्ण 
उसके चक्ष/स्यल की उपमा उस [ श्राकाश गड्ा की दोनो श्रोर गिरती हुईं दो 
घाराश्रों से युकत नोल भ्राकादा ] से दी जा सकती है । 

यहां सम्भाव्य धर्म के रूप में दोनो श्र भ्ाकाश गड्भा की धाराश्रो से 
युक्त श्रोकाश की कल्पना की गईं हैं भोर उससे मुक्तामाला धारण किए हुए 
वक्ष.स्थल का सम्भाव्य उत्कर्प दिखलाया गया हूँ । भ्रर्थात्‌ केवल उसी से उस 
वक्ष.स्थल की उपमा हो सकती हूँ श्रन्य किसी से नही । इस प्रकार के अतिशय 
का वर्णन करने से इसको भ्रतिजयोक्ति कहा जाता है। इस उदाहरण में 
सम्भाव्य धर्म की कल्पना की गई थी। परन्तु उसका दूसरा उदाहरण इस 
प्रकार का हो सकता है जिसमें सम्भाव्य धर्म की नहीं श्रपितु केवल उसके 
उत्कप की कल्पना की जाय | इस प्रकार का उदाहरण आगे देते है-- 

ग्रथवा जेसे-- 

[ मलयज ] चन्दत के रस से दारीर का लेपन किये हुई [ होने से शुक्र 
वर्ण ), नवीन मुक्ता-हार से विभृषित, श्रत्यन्त स्वच्छ हाथी दांत के दन्तपत्रो 
[ प्राभूषण विशेष ] से मुख को अरलंकृत किये हुई और सुन्दर सफेद वस्त्र 
घारण किये हुई भ्रभिसारिकाएं चन्द्रमा के, खिली हुई [शुक्र ] ज्योत्स्ता से 
पृथिवी को शुश्र कर देने पर [ उस शुक्र चांदनी रात में अपने शुश्न वेष के 

कारण ] न दिलाई देती हुई भ्रतएवं निर्भय होकर श्रपने प्रिय के घर फो जाती 
ह्‌। 

यहां चन्दनरस, हार-लता आदि से युक्त शुश्र बेप में चांदनी से उसका 
उत्करप कन्पित किया जाता हैँ, जिसके कारण चादनी रात में भ्रभित्तारिका्रो 
की प्रलग प्रतीति नही होती है । 

साहित्यदर्पएकार ने श्रतिशयोवित के पाच भेद किये हैं । उसके लक्षण 
श्रौर भेंदों का निरूपण साहित्यदरपंण में इस प्रकार किया गया है--- 

) सिद्धत्वेष्ध्यवसायस्यातिशयोवितनिंगद्यते । 





$ साहित्यद्ण १०, ४६। 


सुत्र १० ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ण्यायः [ २४३ 





'विषयनिगरणुनाभेदप्रतिपत्तिविषयिरणो&5्ध्यवसायः ।” उपमेय का निगरण 
भ्र्थात्‌ भ्रनुपादान भ्रथवा “तिरस्कार करके विषयी उपमान के साथ उसका 
भेद प्रतिपादन करना 'भ्रष्यवसाय' कहलाता है | उसके पिद्ध होने पर 
प्रतिशयोकित भ्रचद्भार होता है। उसके पाच भेद इस प्रकार किये हें-- 

१ भेदेष्प्यपमेद. सम्बन्धेप्सम्बन्धस्तदिपर्ययौ । 
पौर्बापर्यात्यय कार्यहेत्वोीः सा पञ्चघा तत ॥ 

अर्थात्‌ [ वास्तविक ] १ भेद में अमेद का और २ अभेद मे भेद का, 
इसी प्रकार ३ असम्वग्ध में सम्बन्ध का और ४ सम्बन्ध में असम्बन्ध का वर्णन 
तथा ५ कार्ये-कारण के कम में परिवर्तन अर्थात्‌ कारण से पूर्व कार्य का वर्णन 
यह पाँच प्रकार की अतिशयोविति होती है । 

भेद मे भ्रभेद वर्शंन का उदाहरण-- 

कथमृपरि कलापिन: कलापो, विलसति तस्य तले5ष्टमीन्दुखण्डम । 

कुब॒लययुगल ततो विलोल तिलकुसुम तदघ प्रवालमस्मात्‌ ॥ 

इसमें किसी सुन्दरी के मुख का वणन करते हुए उपमेय भूत केशपाश, 
मस्तक, नेत्र, नासिका, भर ओष्ठ का ग्रहशा न करके उपमानों के साथ भेद 
होने पर भी भ्रभेद दिखलाते हुए केशपाश को ही 'कलापिन कलाप',' मस्तक को 
'प्रष्टमीन्दुखूण्ड', नेत्रो को 'कुवलययुगल', नासिका को 'तिल पुष्प” झौर भधर 
को 'भ्रवाल' कह कर भेद में प्रमेद दिखलाते हुए भ्रतिशयोक्ति की हूँ । 

इसी प्रकार श्रभेद में भेद का उदाहरण--- 

भ्न्यदेवाडुलावण्यमत्या.. सौरससम्पद, । 

तेस्था पद्यपलाशाक्ष्या सरसत्वमलौकिकम्‌ ॥ 
प्रादि दिये हे। वामन का 'उभौ यदि व्योम्ति! वाला उदाहरण भ्रसम्बन्धे सम्बन्ध- 
रूपा' श्रतिशयोक्ति का उदाहरण कहा जा सकता है । 

भागह ने भ्रतिशयोक्ति को बहुत महत्व दिया है । उन्होने लिखा है-- 

* निमित्ततों वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेषतिशयोक्ति तामलडूरतया यथा ॥ ८१ ॥ 
स्वपुष्पच्छविहारिण्या चन्द्रभासा तिरोहिता. । 
प्रन्वमीयन्‍्त भूज़ालिवाचा सप्तच्छदद्रमा, ॥ ८२ ॥ 


िन्जज- 


* साहित्यदर्षण १०,४७। * भागह काव्यालड्भार २, ८१-८२ । 





|. १४४ ] कांग्यालेडू रसुत्रवृतत | सूत्र ११ 


यथा अ्रान्तिज्ञानस्वरूपोत्प्रेज्ञा तथा संशयज्ञानरवरूपः सन्देहो&- 
पीति दशेयितुमाह-- 
उपमानोपमेयसंशय. सन्देह: | ४, ३, ११ । 
उपमानोपमेययोरतिशयाथ यथः क्रियते संशयः स सन्देह. | यथा-- 
इदं कर्णोत्पल्ल चन्षुरिंदं वेति विज्ञासिनि। 
न निश्चिनोति हृदय किन्तु दोज्ञायते मनः ॥ ११॥ 


*झ्रपा यदि त्वक्‌ शिथिला च्युता स्थात्‌ फरिनामिव । 
तदा शुक्लाशुकानि स्युरज्रंष्वम्भसि योषितांम्‌ ॥ परे ॥ 
इत्येवमादिरुदिता गुणातिशययोगत' । 
सर्वेवातिशयोवितस्तु तकंयेत्‌ ता यथागमम्‌ ॥ ८ ॥ 
सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरतयार्थों विभाव्यते । 
यत्नोहझस्या कविना कार्य को&लड्भ)रोपनया विना ॥ ८५ ॥ १० ॥ 
प्रतिशयोक्ति के बाद सन्देह प्रलद्धार का निरूपण करते हे-- 
जैतते [ अतदत्रपाष्यवसानरूपा होने से ] उत्प्रेक्षा क्रान्तिज्ञानस्वरूपा 
होती है इसी प्रकार [ एक धमों में विरुद्ध नानाधर्मावमर्शी होने से ] संशयज्ञान 
स्वरूप सन्‍्देह [ भ्रलद्धार ] भी होता हैं। इस बात को दिखलाने के लिए 
[ अगले सूत्र में सन्देह श्रलद्भार का लक्षण ] कहते हे--- 
[ उपमेय रूप एक धर्सो में] उपमान भ्रौर उपसेय [ उभय कोटि | का 
संशय सन्देह [ अलड्ूर कहलाता ] है। 
श्रतिशय [ चमत्कृति |] के श्राधान के लिए [ उपसेय में ] उपसान झोर 
उपमेय [ दोनो का परामर्शी ] जो संशय किया जाता है वह सन्‍्देह [ भ्रलड्भार 


कहलाता ] है। जैस्ते--. * 
हे सुन्दरि, यह [ तुम्हारे | कान का नील कमल हे श्रथवा [ कान तक 
फलो हुई ] झ्राख है [ मेरा ] मन यह निश्चय नहीं कर पा रहा है किन्तु 
द्विविधा में पड़ा हुआ्ना है । 
यहा चक्षु उपमेय है, भ्रौर कर्योत्पल उपमान है । चक्षु रूप एक धर्मी 
में चक्षु श्रोर उत्पल रूप दो विरुद्ध धर्मो का परामर्श होने से यहा सन्देहालद्वार 
कहा जाता हैं । 
भामह ने सन्देहालद्रार का निरूपण इस प्रकार किया है । 
*उपमानेन तत्वञ््च भेदझच वदत. पुन । 
ससन्देह वचः स्तुत्य॑ ससन्देह विदुबु धा. ॥ 








लत 


१ भामह काव्यालद्भार २, ८३-८५ ॥ * भागमह काव्यालड्भार ३,४२३ | 





सूत्र १२ ] चरतुर्थाधिकरणे तृत्तीयोध्ष्यायः [ २४५ 


सन्देद्हिरोधो5पि प्राप्तावसर इत्याह-- 
विरुद्धाभासत्व विरोध । ४, ३, १२। 
अथस्य विरुद्धस्येवासासत्वं त्रिरुद्धामासत्व॑ विरोध: | यथा-- 


पीत॑ पानमिद॑ त्वयाद्य दयिते मत्त॑ ममेदं मनः 
पत्राली तब कुछ मेन रचिता रक्ता वयं मानिनि | 


.._ किमय वाशी न स दिवा विराजते, कुसुमायुधी न धनुरस्य कौसुमम्‌ । 
इति विस्मयाद्‌ विमृशतो&पि भे मतिस्त्वयि वीक्षिते न लभततेःथेनिश्चयम्‌ ॥ 


साहित्यदर्पणकार ने सशय के तीन भेद किये हे १ एक शुद्ध संशय प्रर्थात्‌ 
प्रन्त तक सशय ही बना रहे | २ दूसरा निशचयगर्भ अर्थात्‌ जिसके वीच-बीच 
में निश्चय होता जाय भौर ३. तीसरा निश्चयान्त भ्रर्थात्‌ जिसके प्रन्त मे निशवथ 
हो । वामन का पूर्वोक्त उदाहरण शुद्ध सशय का उदाहरण कहा जा सकता है 
क्योकि उसमे भ्रन्त तक निरचय की स्थिति नहीं भ्राई है । भामह का पूर्वोक्‍्त 
उदाहरण निम्चयगर्भ सशय का उदाहरण कहा जा सकता है क्योकि उसके 
वोच-बोच में निश्चय होता जाता हैं। इस दो के भ्रतिरिक्त तीसरा निरचयान्त 
भेद भी होता है । साहित्यदर्पण में इनका निरूपण करते हुए लिखा है-- 

+ सन्देह प्रकृतेधन्यस्य सद्ययः प्रतिभोत्यित. । 
शुद्धों निब्चयगर्भोज्णो निशचयान्त इति त्रिघा ॥११॥ 

न्याय दर्शन में 'एकस्मिन घ्मिणि विरुद्धनानाधर्मावमर्श संशय” इस 
प्रकार का सशय का लक्षण किया गया है । सन्देहालद्भार में भी एक धर्मी में 
प्रनेक विरुद्ध धर्मो की प्रतीति होने से सशय होता हैं । इसलिए सशय के साथ ही 
विरोध का ससर्ग होने से सदाय के बाद विरोधालड्ार का निरूपरा करते हे-- 

सन्देह [ विरुद्धनानाधर्मावमशंरूप होने ] से विरोध का भी श्रवस्तर प्राप्त 
होता हैं इसलिए |[श्रगले सृत्र में 'विरोधालड्डार' का लक्षण] कहते हे-- 

विदद्ध [ न होते हुए विरुद्ध | के समान प्रतीति को विरोध [ अ्लड्भार ] 
कहते है । 

[विरुद्ध न होते हुए भी] विदद्ध भ्र्य सा प्रतीत होना विरुद्धाभाम्ृत्व 
या विरोध [प्र॒लंकार] हैँ । जेसे-- 

हे प्रिये श्राज तुमने मदिरा का पान किया है भौर मेरा मन [तुमको देख 


* साहित्यदर्षण १०, ३६ । 


२४६ ], काव्यालड्डारसुत्रवृत्तो [ सूत्र १२ 


त्वं तुन्लस्तनभारमन्थरगतिगात्रेष मे वेषथुः, 
त्वन्मध्ये तनुता ममाधृतिरहो मारस्य चित्रा गति: ॥ 
यथा वा-- 
सा बाला वयमप्रगल्मम्रनसः सा स्त्री वर्य कातराः, 
सा पीनोन्‍नतिमत्ययोधरयुग धत्ते सखेदा वयम्‌। 
साक्रान्ता जघनस्थलेन गरुणा गन्त' न शक्ता वर्य॑ 
दोषेरन्यजनाश्रयेरपटवो जाताः सम इत्यदूसुतम्‌॥ १२॥ 
कर ] मत्त हो रहा है। हे मृगनयनि, कुंकुस से तुम्हारे [ मुखादि के ऊपर ] 
पत्नालो [ भ्रलद्भार विद्येष | बनाई गईं हे परन्तु [ उसको देखकर | हम 
रक्त |[अनुरागयुक्त | हो रहे है। ऊँचे स्तनों के भार से तुम मन्यर गति वाली 
हो परन्तु [ उसको देखकर सात्विक भाव रूप ] कम्प मेरे शरीर में हो रहा है । 
तुम्हारी. कमर पतली है [लेकिन उसको देखकर |] मेरा धैर्य च्युत हुआ जा रहा 
हैं। भ्रहो कामदेव की लीला बडी विचित्र है । 
झथवा जैसे-- 
वह बाला है लेकिन अ्रप्रगल्भता [जो उस बाला में होनी चाहिए थी वह] 
हम में हो रही है । वह स्त्री है [ परन्तु उसको देख कर ] फातरता हमको हो 
रही है। वह ऊँचे और मोटे स्तनों को धारण करती हे भ्रौर हम खेदयुकत हो रहे है। 
वह भारी नितम्बों से युक्त है परन्तु [ उसके बदले ] हम [ उसको छोड़ कर ] 
जाने में भ्रसमर्थ हो रहे हे । श्रन्य [ वायिका रूप ] जन के दोषों से हम असमर्थ 
हो रहे हे यह बड़े भ्राइचर्य की बात है। 
वामन के ये विरोधालडू॥/र के उदाहरण श्रादि नवीन श्राचार्यो के 
उदाहरणो से बिल्कुल भिन्‍न हे। साहित्यदर्पण मे इनको विरोध के बजाय 
असज्ति' प्रलड्आार का उदाहरण माना है। वामन ने झसज्भति नाम का प्रलड्भार 
अलग नही माना है । परन्तु नवीन श्राचार्यों ने 'प्रसद्भति' को विरोध से भिन्‍्न 
एक स्वतन्त्र प्रलड्भार मान कर उसका लक्षण इस प्रकार किया है--- 
$ कार्यकारणयोभिन्नदेशतायामसद्भतिः । 
प्र्थात्‌ कार्य और कारण की भिन्‍नदेशता मे 'अ्रसद्भति' भलडू॥र होता 
है। वामन ने विरोध अलड्भार के जो'दो उदाहरण दिए है उन दोनो मे कार्य- 
कारण की भिन्‍नदेशता ही दिखलाई गई है । इसलिए नवीन मत में वह विरोध' 
के नही भ्रपितु श्रसज्भति' भ्रलद्धार के उदाहरण हे । 


क्च्लन जलभज 5 5 











१ साहित्यदपंण० ॥ १०, ६९॥ 


सूत्र १२ ] चतुर्धाधिकरणे तृतीयो5्ध्यायः [ २४७ 
विरोधादू विभावनाया भेद दशेय्तुमाह-- 


नवीन श्राचार्यो ने विरोध का लक्षण भी वामन की श्रपेक्षा भिन्‍न रूप से 
किया है भौर दस भेद करते हुए लिखा है-- 
5जातिदचतुभिर्जात्यादंगू णो गुणादिभिस्त्रिभि । 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्या यद्‌ द्वभ्य द्रव्येश वा मिथ | 
विरुद्धममभ भासेत विरोघो७सौ दक्षाकृति. ॥ 
जाति, गुण, क्रिया, तथा द्रव्य इन चारो का बोध शब्दो से होने के 
कारण महाभाष्यकार ते 'चतुष्टयी च शब्दानां प्रवृत्ति जातिशव्दा, गुणदब्दा, 
क्रियादब्दा , यदुच्छाशव्दाइचंतुर्षा' लिख कर चार प्रकार से शब्दों का विभाग 
किया है। इनका परस्पर विरोध झ्राभासित होने पर विरोध या विरोधाभास 
प्रलद्भार होता है । इन में जाति भ्रादि चारो का, चारो के साथ विरोध हो सकता 
है इसलिए जाति गत विरोध के चार भेद हुए । इसी प्रकार गुणो का भी जाति 
श्रादि चारो के साथ विरोध हो सकता है। परन्तु जाति के साथ जो गुण का 
विरोध है उसकी गणनां जाति सम्बन्धी विरोध के भेंदो में हो चुकी है अतएव 
गुणगत विरोधो की गणना करते समय दुबारा उसको जोड़ना उचित नही हूँ । 
इसलिए गुणगत विरोध के तीन भेद माने जाते हैं । इसी प्रकार क्रियागत 
विरोध के दो भेद भ्रौर द्रव्यगत विरोध का केवल एक भेद होता है । इस प्रकार 
सब मिलकर विरोध के ४+३+-२+ १७-१० भेद होते हे । इनके उदाहरण 
निम्न प्रकार के दिये गए है-- 
*तव विरहे मलयमरझंदू दावानल शशिरुचो5पि सोष्मारा. | 
हृदयभलिरुतमपि भिनन्‍्ते नलिनीदलमपि निदाघरविरस्या. ॥ 
सतत मुसलासड्भात्‌ बहुतरगृहकर्मंघटनया नृपत्ते । 
हिजपत्नीना कठिता सति भवृति करा सरोज सुकूमारा. ॥ 
प्रजस्य गृह्नतो जन्म निरीहस्य हतद्विप । 
स्वपतो जागहुकस्य यायाथ्यँ वेद कस्तव ॥१२॥ 
विरोघालदड्थार के निरूपण के वाद विभावना अ्रलडू।र का निरूपण 
करते हे-- 
विरोध [अलडूर] से विभावना [प्रलड्भार] का भेद दिखलाने के लिए 
प्रिगले सूत्र में विमावना अलड्धार का लक्षण) कहते ह-- 





१.९ साहित्यदर्पण १०, ६८ । 


२४८ ] कांग्यालड्ारसूनव॒त्तो [ सूत्र १३ 


क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्ध तत्फलव्यक्तिविभावना । ४, ३, १३। 


' क्रियायाः प्रतिषेधे तस्या एवं क्रियाया: फलस्य प्रसिद्धस्य व्यक्ति- 
विंभावना । यथा-- । 


अप्यसण्जनसाक्त्ये न वसत्येव वेकृतम्‌। 
अक्तालितविशुद्धेप हृदयेपु मनीपिणाम्‌ ॥ १३॥ 


कारण रूप] क्रिया का निषेध होने पर [उसके] प्रसिद्ध फल की 
उत्पत्ति [का वर्णन] विभावना [भ्रलड्भार कहलाता] है । 

किरण रूप] किया का निषेध होने पर उस ही क्रिया के प्रसिद्ध फल 
की श्रभिव्यक्ति [का वर्णन] विभावना [प्रलद्भार कहलाता] है । जैसे-- 


असज्जनों को सज्भति होने पर भी बृद्धिमान्‌ पुरुषों के बिना धोये हो 
निर्मल हृदयों में विकार नहीं होता [रहता] है । 
भागभह के विभावना के लक्षण तथा उदाहरण भी लगभग इसी 
प्रकार के हे--- 
क्रियाया' प्रतिषेघे या तत्फलस्थ विभावना। 
जशेया विभावनेवासों समाघो सुलभे सति ॥ 
श्रपीतमत्ता' शिखिनो दिश्लोजुत्कण्ठिताकुलाः । 
नोपो5विलिप्तसुरत्िरभ्रथ्टकलुष जलमू ॥ 
साहित्यदपेणकार ने विभावना के उक्तनिमित्ता और प्रतृक्‍तनिमित्ता दो 
प्रकार के भेद करते हुए विभावना का लक्षण इस प्रकार क्रिया हे-- 


शविभावना तु विना हेतृ' कार्योत्यत्तियंदुच्यते | 
उक्तानुक्तनिमित्तत्वाद्‌ द्िघा सा परिको्तिता ॥ 


वामन ने जो इस विभावना अलदड्ार का उदाहरण दिया है उसमे 
श्रक्षालितविशुद्धेषु' बिना घोए हुए भी स्वच्छ हृदयों मे इस अश्य में तो विभा- 
वना स्पष्ट है। परल्तु 'प्रसज्जनो की सद्भति होने पर भी विक्ृति नहीं होती।' 
इस अंश में या तो 'सति हेतो फलाभावे विशेषोक्ति/ कारण रहने पर कार्य 
की उत्पत्ति न होने से विशेषोक्ति भ्रलद्भधार माना जायगा या फिर उसे भी 





१ भामह काव्यालड्भार २, ७७-७८। 
२ साहित्यदर्पण १०, ६६ । 


सृत्र १४-१५ ] चतुर्थधाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [ २४९ 


विरुद्ध प्रसड्ने नानन्‍्वय॑ दशेयितुसाह-- 
एकस्योपमेयोपमानत्वेष्नन्वयः । ४, ३, १४ । 


एकम्यैवार्थस्योपमेयत्वमुपमानत्व॑ चाइनन्वय: | यथा-- 
गगन गगनाकारं सागरः सागरोपमः | 
रामरावणयोयु दूं राम्रावशयोरिव ॥ १४॥ 


ऋमेणोपमेयोपमा । ४, ३, १५। 


यदि विभावना का ही उदाहरण मानना हे तो उसकी सज्जञति इस प्रकार से 
लगानी होगी कि हृदय में विकार नही होता हैँ यह कार्य है! इसका कारण 
प्रसज्जनो की सद्भति का न होना है । उस कारण का भ्रभाव असज्जन-सड्भ ति 
का होना है। इस प्रकार यहाँ कारणभूत अ्रसज्जन-सद्भति के प्रभाव का 
निषेध प्र्थात्‌ असज्जन सज़ति का भाव होने पर भी, उसके प्रभाव में विकार 
का श्रभाव रूप कार्य हो रहा है इसलिए यहाँ विभावना श्रलद्भार माना जा 
सकता है । इस व्याख्या से एक बात यह सामने झाती है कि साहित्यदपंण- 
कार ने काव्यप्रकाश के काव्य लक्षण का खण्डन करते हुए 'य कौमारहर ' इत्यादि 
उदाहरण में विभावना प्रौर विश्ेषोक्ति की भ्रस्फुटालड्टारता का जो खण्डन 
किया हैं वह उचित नही है ॥ १३ ॥ 

विरुद्ध [ भ्रोर उससे सम्बद्ध विभावना ] के प्रसदड्भ से श्रतन्वय [ भ्रल- 
द्भार ] को दिखलाने के लिए [ प्रगले सूत्र में श्रनन्‍वय अलड्भार का लक्षण ] 
कहते हे-- 

एक के [ ही ] उपमाव और उपमेय [ दोनो ] होने पर “पनन्वय 
होता है । 

एक हो पदार्थ के उपमेयत्व श्रौर उपमानत्व [ के वर्णन ] को 
प्रनन्वय [ अ्लडूर कहते ] हे । जैसे [ निम्न इलोक में ]|-- 

श्राकाह् श्राकाश के समान और सागर सागर के समान हं। [उनकी 
कोई दूसरी उपमा नहीं हो सकती है। इसी प्रकार ] राम भ्रौर रावण का युद्ध 
राम भोर रावण के [ युद्ध | के समान [ ही ] है । [ इससे श्रन्य किसी के 
सदृह्ष नहीं है यह श्रसादृश्य प्रतिपादित होता है ]॥ १४॥ 

[ प्ागे ] क्रम से उपमेयोपमा का वर्णान प्रारम्भ करते है-- 

कम से [ एफ हो भ्र्थ का उपमेयत्व भौर उपसानत्व चणित होने पर ] 
'उपभेयोपमा' [ श्रलद्भार होता ] है। 


२५० ] काव्यांलडारसूत्रवृत्तो [ सूत्र १६ 


एकस्यैवार्थस्योपमेयत्वमुपमानत्व॑ च क्रमेणोपमेयोपमा | यथा-- 
खमिव जल जन्नमिव खं हँस इब शशी शशीव हं सो5यम्‌ । 
कुमुदाक  रास्तारा ताराकाराणि कुमुदानि ॥ १४॥ 
इयमेव परिवृत्तिरित्येके तन्निरासार्थेभाह-- 
समविसद्द्ञाभ्यां परिवर्तन परिवृत्ति: | ४, ३, १६। 
समेन विसदशेन वार्थेन अथेस्य परिवतेनं परिवृत्तिः। यथा-- 
आदाय कर्णकिसलयमियमस्म चरणमरुणमर्पयति । 
उभयो: सदृशविनिमयादन्योन्यमवश्नचितं मन्‍्ये। 


एक ही श्रर्य का उपमेयत्व श्लौर उपमानत्व क्रम से [ वर्णित ] होने पर 
उपमेयोपमा प्रलड्धार होता है । जैसे-- 

जल झाकाद के समान [ स्वच्छ ] है और श्राकाश जल के समान 
[ निर्मल ] है । चन्द्रमा हूंस के समान [ शुश्र ] है भर हंस चन्द्रमा के समान 
[ घवल ] है | ताराए कुमुदों के समान श्रोर कुमुद ताराञ्ों के [ श्राकार ] 
समान है । 

झननन्‍्वय मे भी एक ही श्रर्थ का उपमान भौर उपमेय भाव होता है 
प्रौर उपमेयोपमा में भी । परन्तु उन दोनो का भ्रन्तर यह है कि श्रनस्थय में 
धगन गगनाकार' आदि उदाहरणो में एक ही पदार्थ का एक ही साथ उपमान 
तथा उपमेय भाव होता है । परन्तु उपमेयोपभा में दोनो का उपमान उपमेय 
भाव एक साथ नही भ्रपितृ क्र से होता है। 'खमिव जल' में “जल उपमेंय 
भौर 'ल' उपमान है पर दुबारा 'जलमिव खं' में 'जल” उपमान हो जाता है 
भ्रौर 'प्राकाश' उपभेय हो जाता है ॥ १५ ॥ 

फुछ लोग इस [ उपमेयोपमा ] को ही परिवृत्ति [ नाम से भी ] कहते 
हें। उनके ख़ण्डन के लिए [ श्रगले सृत्र में परिवृत्ति श्रलद्भार फा लक्षण ] 
कहते है-- 
हे समान श्रथवा भ्रसम्रात [ वस्तुओं ] से परिवर्तन को परिवृत्ति [अ्रलद्भार] 

हे । 

समान भश्रर्थ से श्रथवा भप्रसमान श्रर्थ से [ श्रन्‍्य ] श्र्थ के परिवर्तन को 
परिवृत्ति [ श्रलद्धूार ] कहते हे । जैसे-- 

भह [ नायिका ] कान के [ श्ररण ] किसलय को लेकर उसको श्रदण 
चरण भ्रपंण करतो है। [ किसलय तथा चरण के ] दोनों के सम विनिमय से 
[ उन दोनो में से किसी ने ] एक दुसरे को ठगा नहीं ऐसा जान पड़ता है। 


सुत्र १६ ], चतुर्थाधिकरण तृतीयो5घ्यायः [ २५१ 


यथा वा-- 
१विहाय साह्ास्महायनिश्चया विज्ोलदृष्टिः प्रविलुप्तचन्दना । 
बबन्ध वालारुणवन्र्‌ वल्कल पयोधरोत्सेधविशीर्णसंदति ॥| १६ ॥ 





भ्रथवा जेसे-- 

उस दृढ़ निश्चय वाली और चन्दन | आदि श्रृद्धार या लेपन द्रव्य ] 
से रहित चपलनयनी [ पावंती ] ने [ शिव प्राप्ति की तपस्या के लिए ] भोजन 
छोड कर [ निराहार व्रत करके ] प्रात कालीन सुर्य के समान श्ररुण वर्ण श्रौर 
स्तनों की उठान के कारण [ वक्ष: स्थल पर ] जिसकी सन्धि खुलो जा रही है 
इस प्रकार के वल्कल [ वस्त्र ] को घारण किया । 

इन दोनो उदाहरणो में से पहले उदाहरण में सम से विनिमय झौर 
दूसरे में: विसदृश से विनिमय दिखलाया गया है। पहले इलोक में चरण, 
किसलय के समान है इसलिए उन दोनो का साम्य होने से समविनिमय का 
उदाहरण है | नायिका ने करण किसलय लेकर उसको चरण श्रपंश किया 
किस प्रकार किया इसके उपपादन के लिए कामशास्त्र के 'प्रसारितक' नामक 
करण विशेष का निर्देश टीकाकार ने किया हे | वात्स्यायन 'काम-सूत्र! में-- 

तायकस्यासे एको द्वितीय प्रसारित इति प्रसारितकम्‌ । 

यह 'प्रसारितक' का लक्षण किया हूँ । 'रति-रहस्य” में इसक्री व्याख्या 
इस प्रकार की है--- 

प्रियस्थ वक्षोइ्सतल शिरोघरां नयेत सव्य चरण नितम्बिनी । 

प्रसारयेद वा परमायत पुनविपर्यंय स्थादिति हि प्रसारितम्‌ ॥ 

कामणास्त्र के इस 'प्रसारित' न|मक करण के द्वारा चरणा और कर्ण 
किसलय का विनिमय हो सकता है । 

दूसरे इलोक में भोजन का परित्यांग कर उसके बदले में वल्कल को 
धारण किया यह जो विनिमय दिखलाया गया है| उसमें वल्कल तथा भोजन मे 
कोई साम्य नही है । इसलिए वह विसदृश विनिमय का उदाहरण है । 

भामह ने इस परिवृत्ति श्रलद्भार का लक्षण इस प्रकार किया हँ-- 

*विश्विप्टस्य यदादानमन्यापोहेन वस्तुन । 
भ्र्थान्‍्तरन्यांसवती परिवृत्तिसी यथा ॥ 





* कुमारसम्भव ४, ८ में वविहाय' के स्थान पर 'विमुच्य' पाठ है। 
* भामह काव्यालड्भार ३, ३६॥ 


२५२ ] काव्यालडूारसृत्रवृत्तौ [ सुत्र १७ 


उपमेयोपमायाः क्रमो मिन्‍न इति दशेयित॒माइ-- 
उपमेयोपमानानां क्रमसम्बन्धः क्रमः | ४, ३, १७ । 


१प्रदाय वित्तमर्थिभ्य. स यज्योधनमदित, । 
सता विश्वजनीनानामिदमस्खलित ब्रतम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्र्थात्‌ भामह के श्रनुसार प्रिवृत्ति प्रलद्धार के साथ 'भर्थान्तरन्यास' 
भी प्रवद्य रहना चाहिए! इसी बात को बोधन करने के लिए उन्होने परिवृत्ति 
के लक्षण में स्पष्ट रूप से 'अर्थान्तरन्यासवती परिवृत्ति' यह लिख दिया है । 
भ्रौर उसका उदाहरण भी उसी प्रकार का दिया है । परन्तु वामन तथा उत्तर- 
वर्ती श्राचार्यों ने परिवृत्ति के साथ 'प्रर्थान्तरन्यास' का होना भ्रावश्यक नही 
माना है। साहित्यदर्पश॒कार ने परिवृत्ति का लक्षण इस प्रकार किया हें-- 
२परिवृत्तिविनिमय समन्युनाधिकैभवेत्‌ । 
प्र्थात्‌ परिवत्ति या विनिमय सम, न्यून भौर' अधिक तीनो के साथ हो 
सकता है । वामन ने जिस “विसदृण' इस एक भेद के प्रन्तगंत न्‍्यून और अधिक 
दोनो का सग्रह कर लिया था, साहित्यदर्पशकार ने न केवल उसको न्यून प्रौर 
अधिक करके दो भागो में विभकत कर दिया है । अपितु उम्त 'वित्तदृश” की 
जिसमें त्यून भ्रौर श्राधिकय की नही प्रपितु केवल भेद की ही प्रधानता थी 
न्यूनाधिकपरक व्याख्या करके कुछ नूतनता भी प्रदर्शित की है। तीनो प्रकार की 
परिवृत्ति के उदाहरण इस प्रकार दिए है-- 
दत्त्वता कदाक्षमेणाक्षी जग्राह हृदय मम । 
मया तु हृदय दत्त्वा गृहीतो मदनज्वर ॥ 
इसके प्रथम चरण में सम से भर द्वितीय चरण में न्‍्यूनसे विनिमय 


दिखलाया है । 
तस्य च प्रवयसों जठायुष' स्वरगिणः किमिव शोच्यते5धुना । 
येन जर्जरकलेवरव्ययात्‌ ऋ्रोतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं यद्यः ॥ 
इसमें अधिक से विनिमय किया गया हैं । 
| पूर्व कहे हुए | उपमेणेपमा [ भ्रलद्भार ] से करत [ यथासंदय अल- 
द्वार ] भिन्न है इस बात को दिखलाने के लिए [ श्रगले सुत्र में 'क्रम' जिसे 
भ्न्य लोग धयासंख्य' नाम से कहते हे, का लक्षण ] कहते हे-- 
उपभान और उपमेयों का क्रम से सम्बन्ध [ अदक्षित करना ]) “कर्म 
[ नामक अलद्धार होता ] है । 


१ भामह काव्यालडूरार ३, ४० । * साहित्यदर्पण १०, ८१ । 





सूत्र १७ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोष्ध्यायः [ २५३ 


उपमेयानामुपमानानां चोदेशिनामनुद््द शिनां च क्रमसम्धन्ध: 
क्रम | यथा-- - 
तस्याः प्रवन्धलीलाभिरालापस्मितदृष्टिमिः । 
जीयन्ते वल्लकीकुन्दकुसुमेन्दी वरस्रज: ॥ १७॥ 


पु कहे हुए [ उद्देशिनां ] उपभेय ओर [ श्रनुद्देशिनां ] बाद में कहे गए 

[ उपसानो ] का जो क्रम से सम्बन्ध [ करना ] हे वह 'क्रम [ नामक अलड्ार ] 
है। जेसे-- 

उसके प्रालाप, स्मित श्र दृष्टि रूप निरन्तर चलने वाली लीलाग्ो 
से, वीणा [ वल्‍लकी ], कुन्दकुसुम भ्ौर नीलकमलो की मालाश्ो को जीत लिया 
गया है । 

यहा प्रथम चरण में श्रालाप, स्मित भर दृष्टि रूप तीन उपमेय कहे 
गए है। उत्तराद्ध मे 'वल्लकी', 'कुन्दकुसुम' भौर “इन्दीवरस्रज ' तीन उपमान कहे 
गए है । इन उपमेय झौर उपमानो म॑ प्रथम उपभेय प्रालाप का प्रथम उपमान 
वल्लकी के साथ, द्वितीय उपमेय स्मित का ट्वितीय उपमान कुन्दकुसुम के साथ 
भौर तृतीय उपमेय दृष्टि का तृतीय उपमान इन्दीवरल्क्‌ के साथ श्रन्वय होने 
से यहा 'क्रम' नामक अलद्ार कहलाता है । 

वामन ने इसको “क्रम! नाम से कहा हूँ। उनके पुर्ववर्ती भामह प्रादि श्रौर 
उत्तरवर्ती विश्वनाथ, मम्मट झ्रादि ने उसको 'यथासर्य” नाम से व्यवहृत किया 
है । भागह के भी पूर्ववर्ती कोई भेघावी' नामक श्राचार्य उत्प्रेक्षा के लिए 'सस्यान' 
नाम का व्यवहार करते थे। परन्तु भामह उत्तकां खण्डन करके सल्यान' श्रथवा 
यथासस्य' को उ्प्रेक्षा से भिन्‍न प्रलड्भ।र बतलाते हुए लिखते हे- 


१ यथासख्यमथोत्प्ेक्षामलद्भारहय विदु: । 
सख्यानमिति मेघाविनोत्ेक्षा भिद्विता क्वचित्‌ ॥ ८८ ॥॥ 
भूयक्षामुपदिष्टानामर्थानामसधर्मणाम्‌ । 
ऋमशो योध्नुनिर्देशो यथासर्य तदुच्यते ॥ ८५६ |॥ 
पद्मन्दुभुद्भ मात ड्रपुस्को किलकलापिनः । 
वक्‍त्रकान्तीक्षणगतिवाणीबालंस्त्वया जिता. ॥ ६० ॥ 


०.4 


साहित्यदपंण में घथासरूप” के लक्षण, उदाहरण इस प्रकार दिए हं-. 
३ यथासख्यमनू देश उद्दिष्टाना क्रमेण यतू । 


१ भामह काव्यालंकार २, ८८-९०॥ * साहित्यदर्पण १०, १९। 


१५४ | फीव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [सूत्र १८-१९ 
क्रमसम्बन्धप्रसब्नेन दीपक दर्शोयितुमाह-- 
उपमानोपमेयवाक्येष्वेका क्रिया दीपकम्‌ । ४, ३, १८ । 


उपमानवा क्येषूपमेयव क्येषु चेका क्रिया अनुषज्ञतः सम्बध्यमाना 
दीपकम्‌॥ १८॥| 
ततृत्रविध्य, आदिमध्यान्तवाक्यवृत्तिभेदात्‌ । 
४, ३, १९ । 
तत्‌ त्रिविधं भवति । आदिमिध्यान्तेपु वाक्येपु वृत्तेमंदरात्‌ । यथा-- 





उन्मीलन्ति नखर्लुनीहि, वहति क्षोमाञ्चलेनावृरु, 
क्रीडाकाननमाविशन्ति वलयक्वारण: समुत्तासय । 
इत्यथ. वम्जुलदक्षिणानिलकृहुकण्ठेषु साकेतिक 
व्याह्रा. सुभग त्वदीयविरहे तस्या. सलीना मिथ' ॥ " 
वामन, भामह भ्रौर विश्वताथ के इत लक्षण भौर उदाहरणों में थोड़ा 
सा तारतम्य प्रतीत होता है ॥ १७ ॥ हि 
'ऋम' से सम्बन्ध होने के असद्भ में [ उससे सम्बद्ध ]) दीपक [ झल- 
जार ] फो दिखलाने के लिए [ दीपकालड्वूर का लक्षण ] कहते है-- 


उपम्रान श्रौर उपभेय वाक्यों में एक क्रिया [ का सम्बन्ध दिखलाना ] 
'दीपक' [ नामक अ्रलड्भार होता ] है । 

उपसान वाक्‍्यों और उपमेय वाक्‍यों में प्रसद्भ [ प्रशज्ञात्सम्बन्धो 
ुषज्भधः ] से सम्बद्ध की गई एक क्रिया [ दरवाज़े की वेहली पर रखा हुभ्ा 
दीपक जंसे दरवाज़े के भीतर और बाहर दोनो श्रोर प्रकाश करता है इस 
प्रकार एक त्रिया-पद उपसान-वाक्य श्ौर उपमेेय-वाक्य दोनों में सम्बद्ध होता 
है तब देहली-दोपक-न्याय से ] 'दीपक' [नामक श्रलद्भार] होता है । ॥१८॥ 

वह [दीपकालडूर] तोन प्रकार का होता है। श्रादि मध्य और भ्रन्त 
वाक्यों में रहने के भेद से । 


वह [दीपकालडूार] तीन प्रकार का होता है । भ्रादि मध्य और प्न्त के 
वाकयों में स्थित होने के भेद से [श्र्यात्‌ उपमान झर उपमेय व॒कयों में सम्बद् 
होने वाली जो एक क्रिया हे वह कही श्रादि के वाक्य में, कहीं सध्य के वाक्य में 
ओर कही अन्त के वावय में रहती है ॥ इसलिए दीपक के तीन भेद होते हे । 
उन तीनों के ऋमदाः उदाहरण देते हे ] । जैसे [प्रादि दीपक का उदाहरण|-- 


सूत्र १६ ] चतुर्थाधिकरण तृतीयोध्ष्यायः [ २५५ 


भूष्यन्ते प्रमदवनानि वालपुष्पे., कांमिन्यों मधुमदसांसल्लेविलासे:। 

त्रह्माण. श्रुतिगदिते: क्रियाकलाप:, राजानो* विदलितवैरिमिः प्रतापैः ॥ 
वाष्प. पथिककान्तानां जल॑ जलमुचां मुहुः। 
विगलत्यधुना दण्डयात्रोद्योगे महीभुजामू ॥ 


क्रीडोद्यान [प्रसद वन] बाल-पुष्पो [नवीन पुष्पो] से, कामिनियां मदिरा 

के मद से प्रचुरता को प्राप्त हुए हाव-भावों से, ब्राह्मण लोग वेदविहित [यज्ञादि 
के] क्रिया कलापो से भौर राजा लोग शत्रुओं को नष्ट [विदलित] कर : ने वाले 
प्रतापों से सुशोभित होते है । 

इस में 'प्रमदबनानिण, 'कामिन्यः, ब्राह्मण और “राजान.” इन चारो 
में परस्पर उपधानोपमेय भाव है और उन सब्रक्े साथ सामान्य धर्म के रूप में 
'भध्यन्ते' इस क्रिया का सम्बन्ध होता है । इसलिए यह दीपक का उदाहरण है । 
झौर वह चारो वाकयो में सम्बद्ध होने वाली एक क्रिया यहा झ्ादि वाबय में 
पाई जाती है इसलिए यह 'झादि दीपक का उदाहरण हुआ । प्रगला उदाहरण 
'ध्य दीपक' का देते हे-- 

राजाझ्रो की [ दण्डयात्रा ] विजय-यांत्रा की तंयारी [ उद्योग ] के समय 
[शरद्‌ ऋतु] में पथिको [भागते हुए शन्रुओ] की स्त्रियों के श्रांसू, [मुहः विगलति_] 
बार-बार गिरते है | भौर मेघों का जल बार-बार नष्ट हो जाता हँ--[ रुक 
जाता है ]। 

विजय यागा वर्षा ऋतु के बाद, शरद ऋतु में प्रारम्भ होती थी । 
वर्षाकाल में मेघो से जल वरसता हैं प्रोर वियोगियों की स्त्रियो की भाखो से 
प्रासू टपका करते हे । परन्तु उसकी समाप्ति हो जाने पर मेघो से जल भ्रौर 
वियोगियो की श्राखो से आसुओ का वरसना बन्द हो गया है । यह कवि का 
भ्रभिप्राय हैँ । इसलिए 'विगलति' का श्रर्थ यहा प्रवाहित होना नही अपितु नष्ट 
होना करना चाहिए। [गलन वाष्पजलयो. रुण्न्दन दण्डयात्रोद्योगे नाश ] भ्रथवा 
बादलों से जल का गिरना बन्द हो जाता हैँ परन्तु जिनको दण्ड देने के लिए 
यात्रा हो रही है डर के मारे भागते हुए उन शत्रुओं को स्त्रियो की भाँलो से आासू 
बहना जारी हो जाता हूँ। यह श्र भी हो सकता हैँ उस दशा में 'विगलति' का 
प्र्थ एक जगह नष्ट होना भौर दूसरी जगह गिरना या जारी होना होगा । 
इस उदाहरण मे दोनों वाक्‍यों में सम्बद्ध होने वाली 'विगलति' क्रिया 


* विरलित पाठ भी पाया जाता है । 


२४६ ] काव्यालडूारसृत्रवत्तो [ सृत्र १९ 


गुरुशुअपया विद्या मधुगोप्ख्या मनोभवः। 
उदयेन शशाहुत्य पयोधिरभिवधते ॥ १६ ॥ 


दोनो वाक्‍यों के भादि या श्रन्त में न होकर मध्य में श्राई हैं इसलिए यह “मध्य 
दीपक' का उदाहरण है । श्रन्त-दीपक का तीसरा उदाहरण श्रागे देते है । 
गुरुप्नो की सेवा से विद्या, सदिरा [पान की] गोप्ठी से कामदेव, शोर 
चन्द्रमा के उदय से समुद्र बढ़ता है | 
इस में तीनो वाक्यों के साथ अ्रन्वित होने वाली एक क्रिया “अभिवर्व॑ते' 
वाक्य के भ्रन्त में प्रयुक्त हुई हें । श्रत यह भ्रन्त दीपक का उदाहरण हूं 
भामह ने भी इसी प्रकार झादि, मव्य और अन्त तीन प्रकार के दीपक- 
भेदो का वर्णन करते हुए लिखा हँ--- 
१आदि मध्यान्तविषयं त्रिवा दीपकमिष्यते । 
एकस्यैव व्यवस्थत्वादिति तद्भिद्यते त्रिधा॥२५॥। 
अमति कूर्वतेष्न्वर्थामस्याख्यामर्थदीपनातू । 
त्रिभिनिदर्णन॑ब्चेद त्रिघा निर्दिष्यते यथा ॥२६॥ 
मदो जनयति प्रीति सानद्भ मानभगुरम्‌ । 
स॒ प्रियासजुमोत्कण्ठा सासह्यां मनस. शुचम्‌ ॥२७॥ 
मालिनी रभुकभृत स्त्रियोइलकुरुते मधु, । 
हारीतशुकवाचब्च भूषराणामुपत्यका, ॥२८॥ 
चीरीमतीरण्याती सरितदणष्यदम्भस: | 
प्रवासिना च चेतासि शुचिरनन्‍्त निनीपति ॥२६॥ 
वामन ने 'उपमानोपमेययोरेका त्रिया दीपकम्‌! यह लक्षरा किया हूँ । 
इसके प्रनुसार उपमान-उपमेय वावयों में एक क्रिया के योग में दीपक होता हूँ 
परन्तु साहित्यदर्पणुकार श्रादि इस क्रिया-दीपक के श्रतिरिक्त कारक-दीपक 
भो मानते हे । कारक-दीपक' का प्रभिप्राय यह हैँ कि अनेक क्रियाश्रो में एक ही 
कारक का अन्वय हो । साहित्यदर्पण में 'दीपक' का लक्षण इस प्रकार किया 
गया है-- 
"प्रस्तुत श्रप्रस्तृतयो्दीपक॑ तु॒ निगद्यते । 
प्रथ कारकमेक ध्यादनेकासू क्रियासु चेत्‌ ॥ 
श्र्थात्‌ एक प्रस्तुत भ्रौर दूमरे अप्रस्तुत पदार्थों में यदि एक धर्म का 





3 भागह काव्यालड्वार २, २५-२९ | 
साहित्यदर्पण १०,४९ । 


पूत्र ९० ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [ २५७ 
दीपकव न्निद्शेनमपि संक्षिप्तमित्याह-- 


क्रिययेव स्वतदर्थान्वयस्यापन निदर्शनम्‌ | ४, ३, २० । 


क्रिययैव शुद्धया स्वस्यात्मनस्तदूथेस्य चान्वयस्य सस्वन्धस्य ख्यापन 
संलुलितद्देतुद््ान्तविभागदशेनात्रिद्शेनम्‌ । यथा-- 





सम्बन्ध हो तो एक प्रकार का दीपक' होता है। इसको हम वामन के 'क्रियादीपक' 
के स्थान पर समझ सकते हें । भर यदि अनेक क्रियाओं में एक कारक हो तो 
दीपक का यह दूसरा भेद होगा जिसे हम 'कारक-दीपक' कह सकते हे । प्रथम 
प्रकार के दीपक का उदाहरण जैसे--- 
बलावलेपादघुना5पि पूर्ववत्‌ प्रवाध्यते तेत जगज्जिगीपुणा + 
सतीव योषित्‌ प्रकृति सुनिश्चला पुमासमभ्येति भवान्तरेष्बपि ॥ 
दूसरे प्रकार के 'कारक दीपक' का उदाहरण निम्न दिया हे-- 
दूर समागतवति त्वयि जीवनाथे, भिन्‍ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा । 
उत्तिष्ठति स्वपिति वासगृह त्वदीयमायाति याति हसिति श्वसिति क्षणोन ॥ 


इस उदाहरण मे उत्तिष्ठति, स्वपिति, आयाति, याति, हसति, श्वसिति 
झ्रादि अनेक क्रियाझ्रो में एक ही कर्ता 'सा' कारक रुप से भ्रन्बित होता हैइसलिए 
इसको कारक-दीपक का उदाहरण कहा जा सकता है। कुन्तक ते भामह के 'क्रिया 
दीपक' सिद्धान्त का बहुत विस्तार के साथ खण्डन करके “वस्तुन्दीपक' का 
सिद्धान्त माना है। 'वक्रोकित जीवितम्‌' पर हमारी व्याख्या देखो ॥१६॥ 

दीपक के समान “निदहोन' | “निदशेना' झलंकार ] भो [ बात को ] 
सक्षिप्त [ करने के लिए | होता हे इसलिए [ अगले सूत्र में 'निदर्शना' का लक्षण ] 
कहते हे। [ इसका अभिप्राय यह हुआ कि 'दीपक' झलंकार में एक किया झथवा 
एक कारक के द्वारा सक्षेप से कथन करने का ढंग श्रपताया जाता हैँ इसी प्रकार 
'निदर्शना' में संक्षेप बैली का हो आश्रय लिया जाता है। इसलिए 'दीपक' के 
बाद 'निदर्शना” का निरूपण करते हे ]। | 

क्रिया के द्वारा ही श्रपना और श्रपने प्रयोजन के सम्बन्ध का बोधन 
करता निदर्शन [ नामक अलंकार कहलाता ] है । 


[ भ्रन्य निरपेक्ष | शुद्ध क्रिया के द्वारा ही अपना श्रौर अ्रपने प्रयोजन 


के सम्बन्ध का बोधन, हेतु तथा दृष्टान्त के विभाग के मिश्रित दिखाई देने 
से 'निद्शना' [ कहलाता ] है। जैंसे-- 


र्ष्८ ] काव्यालडारसूतबृत्तो [ सूत्र २० 


श्रत्युद्वपदाध्यासः पतनायेत्यर्थशालिनां शंसत्‌ । 

आपारडु पतति पत्र॑ तरोरिदं बन्धनग्रन्थेः ॥ 
पततीति क्रिया, तस्या: स्व॑ं पतनम्‌ । तदथों अत्युच्च॒पदाध्यासः 
पतनाय” इति शंसनम्‌ । तस्य ख्यापन॑ “अथेशालिनां शंसत्‌” इति ॥ २०॥ 





श्रथशालियो [ धनवानो ] का, भ्रति उच्च पद पर पहुँचना [ भ्रन्त में उनके ] 
पतन के लिए हो होता है, यह बात बतलाता हुआ वृक्ष का यह पीला पत्ता [ वृक्ष 
की डाली में श्रपने जुडे होने के स्थान ] बन्धनग्रन्थि से [ दूट कर ] गिर रहा है। 
[ यहां ] पतति यह क्रिया हैं । इसका स्व [ स्वरूप, श्रर्यात्‌ ] पतन है। 
उसका प्रयोजन 'भ्रत्यन्त उच्च पद की प्राप्ति पतन के लिए होती है' यह जतलाना 
है। उसका ख्यापन[ यहां ] 'भ्रथंश्ञालिनां शंसत्‌' इस | पद] से दिखलाया गया है। 
भामह ने निदर्शना का वर्णात इस प्रकार किया है-- 
गक्रिययेव विशिष्टस्यतदर्थस्योपददनात्‌ । 
ज्ेया निदर्शना नाम यथेववतिभिविना ॥ 
भ्रयः मन्दद्युतिर्भस्वानस्तं प्रति यियासति | 
उदय. पतनायेति श्रीमतो बोधयस्नरान्‌ ॥ 
साहित्यदर्पएाकार ने 'निदर्शना” का लक्षण इस प्रकार किया है-- 
?सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धोधसम्भवन्नपि कुत्रचितू । 
यत्र बिम्बानुविस्वत्वं बोधयेत्‌ सा निदर्शना ॥ 
प्र्थात्‌ इस लक्षण में 'विम्बानुबिम्बत्व भाव! के ऊपर विशेष बल 
दिया गया हैँ । इसके उदाहरण में निम्न इलोक को भी दिया गया है-- 
*ैक्व सुयंप्रभवों वंश: क्व चाल्पविषया मतिः। 
तितीषु दुस्तरं मोहादुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
इस प्रकार के उदाहरणो में वामन का निर्देशना का लक्षण नहीं पहुँच 
सकेगा । उप्तमें पतन ज॑सी क्रिया के द्वारा उसके प्रयोजन की सूचना भ्रादि नही 
हो रही हूं । प्रतएव मम्मट, विद्वनाथ श्रादि नवीन प्राचायों का 'निदशंना' का 
लक्षण वामन के लक्षण से भिन्‍न और भ्रधिक व्यापक है ॥२०॥। 





+ पूर्व सस्करण में 'तपोरिद! पाठ था। 
१ भामह काव्यालकार ३, ३३-३४ । 

3 साहित्यदर्षण १०, ५१। 

४ रघुवंश१,३ । 


सूत्र २१ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोधष्याय [ २५९ 


इदवन्च नाथोन्तरन्‍्यासः | स ह्न्यथामूतः । तसाह-- 
उक्तसिद्ध्य॑ वस्तुनोर<््थान्तरस्यैव न्‍्यसनमर्थान्तरन्यास. । 
ि ४७, ३, ३१ । 
उक्तसिद्धय उक्तस्याथेस्य सिद्ध ये वस्तुनो वाक्‍्यार्थोन्तरस्येव 
न्यसनसर्थान्तरन्यास: | वस्तुप्रहरणादर्थस्यह्ेतोन्येसनान्नार्थान्तरन्यास:। यथा- 
इह नातिदूरगोचरसस्ति सरः कम्॒लसौगन्ध्यात्‌ | इति 
अथोन्तरस्थेवेति वचन, यत्र हेतुर्व्याप्तिगृहुत्वात्‌ कथव्न्चित्‌ प्रतीयते 
तत्र यथा स्थाव | यद्यत्‌॒ कृतक तत्तदनित्यमित्येवंत्रायेषु मा भूदिति। 
उदाहरणम्‌-- 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसन्निधावुपाहितां वक्षसि पीवरस्तनी। 
स्न॒जं न काचिट्ठिजहौ जलाविला, वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि ॥ २१ ॥ 


यह [ निदशंना, भ्रथवा उसका जो ऊपर उदाहरण दिया हैं वह ] 
श्र्थान्तर न्यास [ भलड्ूर ] नहीं है। [ क्योकि ] वह तो [ निदर्शना से भिन्‍न ] 
भ्न्‍्य प्रकार का होता है। उस [ भ्र्थान्तरन्यास के लक्षण ] को कहते हे-- 

[ उक्त ] कथित [ भ्र्थ ] की सिद्धि [ समर्थन ] के लिए दूसरे [ वाक्‍्याय्ये 
रूप ] भर्थ को प्रस्तुत करना प्रर्थान्तरन्यास [ झलड्ूर कहलाता ] है। 

उक्त [ प्र्थ ] की सिद्धि श्र्थात्‌ कथित श्र्थ को सिद्धि [ समर्थेन ] 
के लिए वस्तु श्रर्यात्‌ दूसरे वाक्यार्थ का उपन्यास करना श्रर्थान्तरन्यास 
| अलंकार कहलाता ] है । वस्तु प्रहणसे [ तात्पर्य यह हैं कि जिस 
प्रकार भ्रनुमान वाक्य में | श्रथे | या प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु दिया 
जाता है उस प्रकार ] के हेतु को उपस्थित करना अ्रर्थान्तरन्यास' नहीं 
[ कहलाता ] है । जैसे--- 

'यहाँ से तालाब बहुत दूर नहीं है, कमलो की सुगन्ध [ यहां ] होने 
से ४ [ यहा पहिली बात को सिद्ध करने के लिए 'कमलसौगन्ध्यात्‌' यह हेतु 
दिया गया है । परन्तु यहां श्र्थान्तरन्यास श्रलंकार नहीं है ] 

पर्यान्तर का ही फथन [ यह जो सूत्र में ] कहा गया है [वह इसलिए कहा 
गया हू कि] जहां व्याप्ति के गूढ होने से हेतुत्व की प्रतोति कयव्चित्‌ [ कठिनाई 
से ] हो [ अनुमान के हेतु के समान स्पष्ट रूप न हो ] वहा ही [ यह श्रर्थान्तर- 
न्यास श्रलद्भार | हो । [ भौर ] जो-जो कृतक [ बनाया हुआ, जन्य ] है वह- 
चह प्रनित्य है इस प्रकार के उदाहरणो में [ भ्र्थान्तरन्यास अलड्ार ] न हो । 

[ भ्र्थान्तरन्यास भ्रलड्भार का ] उदाहरण--- 


२६० ] काव्यालडूारसूत्रवत्तो [ सूत्र २ 


हिना पट र ल / पवल ली मम मी पक जी रा अचल कक कक 
सपत्नियो [ विपक्ष | के सामने [ स्वयं ] गूंथकर वक्षःस्थल पर पहिनाई 

हुईं माला को जल [ में स्तान करने ] से खराव हो जाने पर भी किसी [ सुन्दरी 

विशेष ] ने फेंका नहीं । गुण तो प्रेम में रहते है वस्तु में नहीं। 

यहा जल से खराव हुईं माला को भी क्यो नहीं फेंका इस वात 

का उपपादन करने के लिए “वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुनि यह बात कही 

गई है । इस कथन से पूर्व कथन का औचित्य सिद्ध हो जाता है। परन्तू वह 

'अनित्य. गव्दः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌” इत्यादि अनुमान वाक्य के समान नहीं 

अपितु कुछ विलक्षण सुन्दरता के साथ सिद्ध होता है । 


भाग ह ने अर्थान्तरन्यास का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


१उपन्यसनमन्यस्य यदर्थस्योदितादुते । 
जेय सो्थान्तरन्यास पूर्वार्थानूगतों यथा | ७१॥ 
परानीकानि भीमानि विवक्षो्न तब व्यथा | 
साधु वासाध्‌ वागपि पु सामात्मेव शसति ॥ ७२॥ 
हि. बब्देनापि हेत्वथ॑प्रथनादुक्तसिद्धये । 
अयमर्थान्तरयास॒ सुतरा व्यज्यते यथा ॥ ७३ ॥ 
वहन्ति गिरयो मेघानम्युपेतान्‌ू गुरूनपि । 
गरीयानेव हि गृरूनू विभर्ति प्रणयागतान्‌ ॥ ७४॥ 


नवीन आचार्यो ने अर्थान्तरन्यास का जो लक्षण किया है वह वामन 
और भागह दोनो के लक्षणो से अधिक स्पष्ट और सरल है। उन्होने लक्षणमेद 
के साथ ही अर्थान्तरन्यास के आठ भेद भी किये हैं । साहित्यदर्पण में 
अर्थान्तरन्यास अलकार का निरूपण इस प्रकार किया गया हँ-- 
* सामान्य वा विद्येपण विशेषस्तेन वा यदि। 
कार्य च कारणेनेद कार्येण च समर्थ्य॑ते । 
साधम्येंणेतरेणार्थान्तरन्यासो5्ष्टघा तत ॥ 
वामन का जो उदाहरण है वह साहित्यदर्पण के लक्षण के अनुसार 
सामान्य से विशेष के समर्थन का उदाहरण हो सकता है! क्योकि उसमे 
'व्न्ति हि प्रेम्णि गृणा न वस्तुनि' इस सामान्य नियम से 'स्नज न काचिद्‌ 
विजहौ जलाविछाम्‌' इस विद्येप का समर्थन किया है । इसी प्रकार भामह के 


१ भामह काव्यालंकार ३, ७१-७४ | 


2 साहित्यदर्पण १०, ६१। के 


सूत्र २२ ] चतुर्थाधिकरणे तृतोयोध्ष्यायः [ २६१ 


अर्थान्तरन्यासस्य हेतुरूपत्वाद, हेतोश्वान्वयव्यतिरेकात्मकत्वान्त 
प्रथग व्यतिरेक इति केचित्‌, तन्निरासारथमाह-- 
उपमेयस्य गुणात्रिकित्वं व्यतिरिक: | ४, ३, २२ । 
उपमेयस्य गुणातिरेकित्व॑ गुणाधिकयं यद्‌, अर्थादुपमानात्‌ स 
व्यतिरेक: | यथा-- 
सत्यं हरिणशावाक्ष्या: प्रसन्‍नसुभगं मुखम्‌। 
समान शशिनः किन्तु स कल्क्ुविडम्बितः ॥ 


दिये हुए दोनो उदाहरण भी इसी सामान्य से विशेष के समर्थन रूप अर्थान्तर- 
न्यास के उदाहरण हो सकते हे । परन्तु साहित्यदर्पणकार ने अर्थान्तरन्यास 
के आठ भेद दिखाये हे । उत्तमे से एक दो उदाहरण इस प्रकार दिये जा 
सकते हे--- 
सामान्य का विशेष से समर्थन का उदाहरण--- 
$ बहत्सहाय कार्यान्‍्त क्षोदीयानपि गच्छति | 
सम्भूयाम्भोधिमम्येति महानद्या नगापगा ॥ 
कारण से कार्य के समर्थन का उदाहरण-- 
* पृथ्वि स्थिरा भव भुजगम धारणैना, 
त्व कूर्मराज तदिद द्वितव दघीया । 
दिवकुञ्जरा: कुरुत तत्‌ त्रितये दिघीर्षा 
देव करोति हरकाम्‌ कमाततज्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
शर्थान्तरन्यास' के हेतु रूप होने से भ्रौर हेतु के श्रन्वय-व्यतिरेकात्मक 
होने से व्यतिरेक [ अलड्ार, श्र्यान्तरन्यास श्रलड्भार से ] पृथक्‌ नहीं है ऐसा 
कुछ लोग मानते है । उनका खण्डन करने के लिए [ अगले सृत्र में व्यतिरेक भ्र्ल- 
कार का लक्षण ] कहते हे-- 
[ उपमान को भ्रपेक्षा ] उपमेय के गुणों का आ्राधिक्य [ गुणातिरेकित्व ] 
व्यतिरेक [ श्र॒लंडार कहा जाता ] है । 
[ उपमान की श्रपेक्षा ] उपमेय का जो गुणात्रेकित्व प्र्थात्‌ गुणाधिक्य 
उपमान से वह “व्यत्तिरिक' [ श्रलकार कहलाता ] है । जैसे-- * 
भृगनयनी [ नायिका ] का प्रसन्‍त और सुन्दर मुख चन्द्रमा के समान हैँ 





* शिक्षुपालवध २, । 
२ बालरामायण १, । 


२६२ ] काव्यालडूतरसुत्रवृत्तो [ सृत्र २२ 


कश्चित्तु गम्यमानगुणो व्यतिरेक: | यथा-- 
कुवलयवन प्रत्याख्यातं नव॑ मधु निन्दितम्‌ , 
हसितमस्तं भग्नं स्वादोंः पद रससम्पद: | 
विषमुपहितं चिन्ताज्याजान्मनस्यपि कामिनां 
चतुरललितेलीलातन्त्रैस्तवाधेविलोकिते:॥ २२ ॥ 





यह [ कहना ] सत्य है, परन्तु वह [ चन्द्रमा ] कलंक से युक्‍त हे [ परन्तु 
मुख कलडूरहित होने से उससे उत्कृष्ट है ]। 

यहा उपमानभूत चन्द्र मे कलडू है परन्तु उपमेयभूत मुख कलडूरहित 
होने से उस कलकी चन्द्रमा की अपेक्षा अधिक अच्छा है | इस प्रकार उपमान 
की अपेक्षा उपमेय मे गुणाधिक्य होने से यहा व्यतिरेकालद्थार है । 

कहीं गम्यमान गुण वाला व्यतिरेक होता है । [ श्रर्थात्‌ जिस गुण का 
झ्राधिक्य हो वह शब्द से उपात्त नहीं होता है शभ्रपितु केवल गस्यमान होता है ] 
जेसे-- 

चतुर भौर सुन्दर हावभाव युक्‍त तुम्हारे कठाक्षो ने नीलकमलों को 
तिरस्कृत कर दिया, नवीन [ अ्रनास्वादित ] सघु को भी निन्दित कर दिया, 
श्रमृत का उपहास किया, सुस्वादु रससम्पत्ति का पद भी भग्न कर दिया और 
चिन्ता के बहाने से कामियो के सन में विष का श्राधान कर दिया है। 

यह गम्यमान गुण का उदाहरण है । गुणातिरेकित्व मे गुण शब्द धर्म- 
मात्र का बोधक है । वह धर्म भी वाच्य तथा गम्य दो प्रकार का होता हैं। 
और उनमे से प्रत्येक उपमानगत होकर उसके अपकर्ष का हेतु अथवा उपमेय- 
गत होकर उसके उत्कर्ष का बोधक होता है । जब उपमानगत अपकर्षहेतु धर्म 
होता है तव उससे उपमान का अपकर्ष होने से उपमेय का उत्कर्प सूचित होता 
हैं । वह आर्थ” अथवा गम्यमान उत्कर्ष कहलाता है । और जब स्वय उपमेय- 
निप्ठ धर्म उसके उत्कर्ष का कारण होता है तब वह गुणातिरेकित्व वाच्य 
अथवा शाब्द कहलाता हूँ । उनमे से प्रथम उदाहरण उपमान अर्थात्‌ चनत्रगत 
कलडित्व धर्म से उपमेय मुख के गुणातिरेकित्व का द्योतक होने से और उसके 
शब्दत उपात्त होने से उपमानगत वाच्यग्रुण प्रयुक्त व्यतिरेक का उदाहरण 
है। दूसरा उदाहरण उपमानगत गम्यमान गुण प्रयुक्त व्यतिरेक का है । कुवलयवन, 
मधु, आदि उपमानो के प्रत्याख्यान 'निन्‍्दा' आदि से अवगम्यमान “चतुरललित- 
लीलातत्रत्व राहित्य' रूप अपकर्प हेतु से कटाक्ष में 'चतुरलतितलीछातत्रत्व 
जो वस्तुत शाब्द है परन्तु इस ढग से कहने से अधिक उत्कर्प से स्थित होता 


सृत्र २२ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोध्ष्यायः [ २६३ 


हैं। इसलिए इसक्रो गम्यमान गुण प्रयुक्त व्यतिरेक का उदाहरण दिया 
गया है । 


भाभह ने व्यतिरेक अछद्धार का तिरूपण इस प्रकार किया है-- 


उपमानवत्तोध्यंस्थ यद्‌ू विशेषनिदरदनम्‌ । 
व्यतिरेक तमिच्छन्ति विशेषापादनाद यथा ॥ 
सितासिते पक्ष्मवती नेत्रे ते ताम्रराजिनी | 
एकान्तजुश्नश्यामे तु पुण्डरीकासितोत्पले ॥ 
भामह और वामन दोनो ने केवल एक, उपमान की अपेक्षा उपमेय के 
गुणातिरेक गृणाधिकय में ही व्यतिरेकालडूार माना है।परल्तु मम्मट, विश्वनाथ 
आदि नवीन आचार्यो ने उपमेय के आधिक्य और न्यूबता दोनो मे, व्यतिरेका- 
लद्भार माना है। विश्वनाथ ने उसके ४८ भेद भी प्रतिपादन किए हे । 


' आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्यूनताध्यवा । 
व्यतिरेक , एक उक्तेश्तुक्ते हेतो पुनस्त्रिधा ॥ ५२ ॥ 


चतुविधोषपि साम्यस्य बोधनाच्छब्दतोष्यंत । 
आशक्षेपाच्च हादअघा, इलेषेप्पीति त्रिरष्टघा ॥ ५३ ॥ 


प्रत्येक स्यान्मिलित्वाधष्टचत्वारिशद्विध पुन. ॥ ५४ ॥ 


उपमेय के उपभान से आधिक्य का हेतु उपमेयगत उत्कर्षकारण अथवा 
उपमानगत अपकपंकारण हो सकता है इन दोनो के उक्त होने पर उक्तहेतुक 
एक प्रकार का भेद हुआ । हेतु के अनुक्त होने कौ स्थिति मे उपमेयगत उत्कर्ष 
कारण की अनुक्ति, २ उपमानगत अपकर्ष कारण की अनुक्ति, और हे. इन 
दोनो की समुच्चित अनुक्ति, इस प्रकार तीन भेद हो जाते है । यह तीन और 
एक पहिला भेंद मिल कर चार हुए । इन चारो भेदो मे साम्य कही शाब्द, 
कही आये और कही आक्षेप से सिद्ध होने के कारण चार तियां वारह--यह 
बारह भेद हो गए। इनके भी इलेप और विना इलेप होने से २४ भेद हुए। २४ 
प्रकार के भेद उपमेय के आधिक्य में, इसी प्रकार के २४ भेद उपमेय की न्यूनता 

में कुछ मिल कर ४८ होते हे ॥ २२ ॥ 


१ भामह काव्यालंकार २, ७५-७६ | 


९ साहित्यदपंण १०, ५२-५४ । 


श्ढ ] काव्यालड्धूरसूत्रवृत्ती , [ सृत्र २३ 


व्यतिरेकादू विशेषोक्तेमेद दशेयितुमाह-- 
एकगुणहानिकल्पनायां साम्यदाढं य॑ विशेषोक्ति: । ४,३,२३। 
एकत्य गुणस्य हानेः कल्पनायां शेषेगु शोस्साम्य॑ यत्‌ तस्य दाढच' 
विशेषोक्तिः । रूपक॑ चेद॑ प्रायेण | यथा-- 
'भवन्ति यत्रौषधयों रजन्यामतेलपूरा: सुरतप्रदीपाः? । 
थझूत॑ हि. नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम! । 
'निद्रेयमकमला लक्ष्मी:? । 
'हस्ती दि जज्ञमं दुर्गमू! इति। 
५ अत्रापि जज्ञसशब्दस्य स्थावरत्वनिवृत्तिश्रतिपादनत्वादेकगुणद्वानि- 
कल्पनव । 
व्यतिरेक से विशेषोक्ति का भेद दिखलाने के लिए |[ श्रगले सूत्र में 
विशेषोक्ति का लक्षण ] कहते है-- ह 
एक गुण की न्यूनता की कल्पना करने पर जो साम्य की पुष्टि [ को 
जाय ] वह विश्ेषोक्ति [ श्रलड्भार कहलाता ] है । 
एक गुण की हानि [ न्यूनता ] की कल्पना करने पर शोष गुणो से जो 
साम्य है उस की दृढ़ता में विद्येषोक्ति [ श्रलद्भार होता ] है। भ्ौर यह प्रायः 
रूपक [ तुल्य ] होता है । जैसे--- 
जहां [ हिमालय पर्वत पर ] रात्रि के समय श्रौषधियां ही [ स्वयं 
प्रकाशमान होने से ] बिना तेल के सुरत [ काल में ] दीपक [ का काम करने 
वानी ] होती हे । 
यह कुमारसम्भव का इलोक है। श्ौषधियो के प्रकादमान होने से 
उनकी उपसा दीपक से दी जा सकती है । उसमें भेद करने के लिए अतेलपुराः 
विशेषण दिया है। इससे एक गृण की न्यूनता प्रतोत होती है। श्रौषधियां दीपक 
तो है परन्तु बिना तेल का दीपक हे । इस एक गुण की हानि से शौषधियों के 
दोपक के साथ साम्य की दृढ़ता होती है। इसलिए यह विद्येषोक्ति अ्रलद्धूर है। 
झौर भ्रौषधियों को सुरतप्रदीप रूप कहने से उसमें रूपक सादृव्य भी है । इसलिए 
उसको 'प्रायेण” रूपक कहा है । इसी प्रकार श्रन्य उदाहरण भी देते है-- 
जुझा [ थूत फोड़ा ] बिना सिहासन का राज्य है । 
यह निद्रा बिना कमल के [ रहने वाली ] लक्ष्मी है। 
- हाथी चलता-फिरता किला है । 





सृत्त २३ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5्ष्यायः [२६५ 

एतेन--विश्या हि नाम मूर्तिमत्येव निक्तिः” । 'व्यसनं हि नाम 
सोच्छू वासं मरणम्‌ ।' 'द्विजो भूमिबृहस्पतिः” इत्येवमादिष्वेकगुणहानि- 
कल्पना व्याख्याता ॥ रे३ ॥ 





यहां [ हस्ती हि जद्भमो दुर्ग! इस उदाहरण में ] जड्भम शब्द के 
स्पावरत्व के भ्रभाव का बोधक होने से एक गुण की हानि की कल्पना हे ही । 
इस [ उपयुक्त उदाहरणों की व्याख्या ] से--वेद्या मूर्तिमती तिरस्कृति 
[ श्रपमान स्वरूप ] है। [ व्यसन ] दुःख जीवित रहते [ सोच्छुवास | मरण है। 
क्षाह्मण पृथिवी का बृहस्पति हे । इत्यादि [ उदाहरणों ] में [ भी ] एक गुण 
हानि की कल्पना की व्यास्या हो गई । 
भामह ने विजेषोक्ति का निरूपण इस प्रकार किया है |-+- 
१एकदेशस्य विगमे या गुणान्तरसस्थिति- । 
विद्येपप्रथनायासौ विद्येषोक्तिमंता यथा ॥२३॥ 
स॒ एकस्त्रीणि जयति जगन्ति कुसुमायुध: । 
हरतापि तनु यस्य शम्मुना न हृत वलम्‌ ॥ २४ ॥ 
विश्वनाथ मम्मट जादि ने, कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति न 
होने पर विशेषोक्ति अलंकार माना है । और उसको उक्तनिमित्ता तथा अनुक्त- 
निमित्ता दो प्रकार का वतलाया है । 


*सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिस्तथा द्विधा | 
भचिन्त्यनिमित्ता भी एक भेद और हो सकता हैँ परन्तु उसको 
अनुक्तनिमित्ता का ही रूप मान कर साहित्यदर्पणकार ने यह तीसरा भेद 
अछग नही किया है । इस अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण भामह 
का 'एकस्त्रीणि जयन्ति जगन्ति कुसुमायुध ' यह ब्लोक ही दिया है। उक्त- 
निमित्ता का उदाहरण निम्न दिया है-- 
घनिनो&पि निरुन्मादा युवानोषपि न चज्चलछा | 
प्रभवोध्प्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिन.॥ 
यहा धनिक होने पर भी निरुन्माद होने, यौवन होने पर भी चज्चल 
न होने और प्रभु होने पर भी अप्रमत्त होने का कारण चतुर्थ चरण में “महा- 
महिमशालिन ” कह कर दिया है ॥२३॥ 





१ भामह काव्यालंकार ३, २३-२४ | * साहित्यदर्पण १०, ५७॥ 


२६६ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र २४ 
व्यतिरेकविशेषोक्तिभ्यां व्याजस्तुतिं भिन्‍नां दशेयितुमाह-- 
सम्भाव्यविशिष्टकर्माकरणान्निन्दा स्तोत्रार्था व्याजस्तुतिः। 
४, हे; २४ । 


अत्यन्तगुणाधिकी विशिष्ट: । तस्य च कम विशिष्टकम | तस्य 
सम्भाव्यमानस्य कतु शक्यस्याकरणान्निन्दा विशिष्टस।म्यसम्पादनेन 
स्तोन्रार्था व्याजस्तुतिः । यथा-- 

बबन्ध सेतु गिरिचक्रवालेबिभेद सप्तेकशरेण तालान । 

एवंविधं कम ततान रामस्तवया कृत॑ तन्‍न मुबैव गवेः॥ २४॥ 


व्यतिरेक शोर विद्ेषोक्ति से व्याजस्तुति को श्रलग दिखलाने के लिए 
[ अगले सूत्र में उसका लक्षण ] कहते हे-- 

कर सकते योग्य [ सम्भाव्य ] विशिष्ट [ पुरुष के ] कर्म के न करने 
से [ वस्तुतः ] स्तुति के लिए जो निन्‍दा करना है वह व्याजस्तुति [ अलड्ूार 
कहलाता ] है। 

गुणों में [ उपभेय को भ्रपेक्षा ] अत्यन्त ”प्रधिक [ पुरुष ] विशिष्ट 
[ पुरुष ] कहलाता है । उसका कर्म विदिष्ट कर्म [ यह षष्ठो तत्युरुष समास ] 
हुआ । उस सम्भाव्य श्र्थात्‌ कर सकने योग्य [ कर्म ] के न करने से [जो | 
निन्‍्दा | उस ] विशिष्ट के साथ साम्य सम्पादन द्वारा [ उपसेय को वास्तविक] 
स्तुति के लिए [ की जाय ] वह व्याजस्तुति [ प्रलंकार कहलाता ] है। जैसे-- 

[ रामचत् ने ] पव॑तो [ के पत्थरों ] के समूह से [ समुद्र का] पुल 
बांधा, एक बाण से सात ताल वृक्षों का भेदन किया । इस प्रकार के [ झ्ावचये 
जनक ] कर्म रामचन्द्र ने किए थे। तुमने उनमें से एक भी नहीं किया फिर 
व्यर्थ ही गे क्‍यों करते हो । 

' यहा रामचन्द्र के किए हुए विशिष्ट कर्मों के न करने से राजा की 
ऊपरी तौर से निन्‍दा की गई है । परन्तु उससे राजा का राम के साथ सादृश्य 
अभीष्ट है इसलिए यहा निन्‍दा के स्तुतिपरक होने से “ब्याज स्तुति' है । 

भामह ने इस व्याज स्तुति” अलद्भार का निरूपण इस प्रकार किया है 
*दूराधिकगुणस्तोत्रव्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 
किड्चिद्‌ विधित्सोर्या निन्‍दा व्याजस्तुतिरसौ यथा ॥ 








१ भामह काव्यालंकार ३, ३१। 


सूत्र २५ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयो5्ध्यायः [२६७ 


च्याजसतुतेन्योजोरक्ति भिन्नां दशेयितुमाह-- 
- व्याजस्य सत्यसारूप्यं व्याजोक्ति: | ४, ३, २५। 


व्याजस्य छद्यना सत्येन सारुप्यं व्याजोक्ति: | यां मायोक्ति- 
रित्याहु:। यथा-- 


१राम. सप्ताभिनत्‌ तालान्‌ गिरि क्ौजच भृगृत्तम । 
शताशेनापि भवता कि तयो सदृश कृतम्‌ ॥ 
भागह्‌ तथा वामन दोनो ने केवल स्तुति के लिए की जाने वाली निन्‍्दा 
को व्याजस्तुति' कहा है । परन्तु मम्मठ विव्वनाथ आदि आचार्यो ने निन्‍दा के 
लिए की जाने वाली स्तुति को भी व्याजस्तुति' कहा है । साहित्यदर्पण में 
“याजस्तुति” का निरूपण इस प्रकार किया है--- 
*उक्ता व्याजस्तुति पुन । 
निन्दास्तुतिम्या वाच्याभ्या गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयों ॥ 
स्तुति से गम्यमान निन्‍दा का उदाहरण निम्न इलोक दिया है-- 
व्याजस्तुतिस्तव॒ पयोद मयोदितेय 
यज्जीवनाय जग्रतस्तव जीवनानि | ' 
स्तोत्र तु ते महदिद घन धर्मराज- 
साहाय्यमजंयसि यत्‌ पथिकान्निहत्य ॥ 
यहा मेघ की वास्तविक स्तुति यह वतलाई गई है कि वह वियोगियो 
को भार कर धममराज-यम-का सहायक होता हैं। यह देखने में भले ही 
स्तुति हो परन्तु वह वस्तुत उसकी 'निन्‍्दा' ही है। इसलिए यह “्याजस्तुति' 
कही गई है ॥२४॥। 
व्याजस्तुति से व्याजोक्ति भिन्‍न [ झ्लड्भार ] है [ उसको दिखलाने 
के लिए [ शगले सुत्र में व्याजोक्ति का लक्षण ] कहते हे-- 
व्याज [ बहाने से कही हुई बात ] का सत्य के साथ सारुप्य [ प्रदर्शित 
करना | व्याजोक्ति [ श्रलद्भार कहलाता ] है । 
असत्य [ व्याज ] के बहाने से सत्य का सादृह्य [प्रतिपादन करना ] 
व्याजोक्ति [ अलकार कहलाता ] है। जिसको श्रन्य लोग 'मायोक्ति' कहते 
है। | उसका उदाहरण ] जेसे-- 





"भसामह काव्यालड्रार ३, ३२२ | 
१ साहित्यदर्पण १०, ६० । 


२६८ | काव्यालद्धारसत्रवृत्तो [ सूत्र २५ 


शरच्चन्द्रांशगौरेण वाताविद्ेन भामिनि । 
काशपुष्पलबेनेद॑ साथ्रुपातं॑ मु्ख॑ कृतम्‌ ॥ २४ ॥ - 
व्याजस्तुते: प्रथक्‌ तुल्ययोगितेत्याह--- 








शरच्चन्द्र की किरणो के समान शुश्र, वायु से लाए गए, काश्नपुष्प के 
तिनके ने [ आंख में पड़ कर ] यह मुख श्रश्नुपातयुक्त कर दिया । 

यहा सात्विक भाव से होने वाले अश्रूपात को काणपुप्प के तिनके के 
आख मे पड जाने से होने वाला अश्रूपात कह कर सत्य को छिपाने का यत्त 
किया गया है | इसलिए यहा व्याजोक्ति अछकार है । नवीन आचार्यों ने जो 
छिपाने योग्य वात किसी प्रकार दूसरे पर प्रकट हो जाय उसको किसी वहानें 
से छिपाने के प्रयत्न को व्याजोक्ति अछकार कहा है। विव्वनाथ ने उसका 
लक्षण इस प्रकार किया है-- 


*व्याजोक्तिर्गोपन व्याजादुद्धिल्‍्तस्थापि वस्तुन- । 
जैसे-- 
शैलेन्द्रप्रतिपाद्यममानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लस--- 
द्रोमाम्चादिविसष्ठुलाखिलविधिव्यासड्भभज्जाकु छः । 
आाः जैत्य तुहिनाचलस्य करयोरित्यूचिवान्‌ सरस्मित॑ 
शैलान्त पुरमातृमण्डलगणैद ष्टोध्वतादू व शिव: ॥ 
यहा शिव और पावव॑ती के विवाह के अवसर पर कन्यादान करने के 
समय, पार्वती के हाथ का जिव के हाथ से स्पर्श होने से उनके भीतर 
कम्प आदि मसात्विक भावों के उदय होने के कारण जब विधि में ग्रड- 
वद होने लगी तो अपने सात्विक भाव जन्य कम्पादि को छिपाने के 
लिए शिव जी पर्वतराज के हाथो की शीतलता का आश्रय छेते है। “आः 
गैत्य तुहिनाचलस्य करयो” कह कर उस सात्विक भाव रूप यथार्थ कम्प को 
छिपाने का प्रयत्त किया गया है। इसलिए यहा व्याजोक्ति अछ््भार है। 
वामन के छक्षण का भी अभिप्राय यही है। पर वह उतना स्पप्ट नही 
हुआ है ॥ २५॥ 
व्याजस्तुति से तुल्पयोगिता [ श्रलड्भार ] पथक्‌ है यह [दिखलाने के लिए 
श्रगले सूत्र में तुल्ययोगिता का लक्षण ] कहते हैं-- 


१ साहित्यदपेण १०, ९२ | 


सूत्र २६ | चतुर्थाधिकरणे तृतीयोष्ष्याय: [२६९ 


विद्ििष्टेन साम्यार्थमेककालक्रियायोगस्तुल्ययोगिता । 
पक ४, हे; २६ । 
विशिष्टेन न्यूनस्य लायां क्रियायां योगस्तुल्य- 
योगिता | यथा-- 
जलधिरशनामिमां धरित्रीं वहति भुजज्ञविभुभेवद्भुजश्च ॥१६॥ 





विशिष्ट [ अधिक गुण' वाले उपमान ] के साथ [ न्यून गुण वाले 
उपमेय के ] साम्य [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनो का ] एक काल [ एक 
साथ ] होने वाली क्रिया के साथ योग [ सम्बन्ध प्रदर्शित करना ] तुल्ययोगिता 
[ नामक झलडूर कहलाता ] है । 
विशिष्ट [ अधिक गुण वाले उपमान ] के साथ न्यून गुण [ वाले 
उपमेय ] के साम्य के [ प्रतिपादन ] के लिए [ उन दोनो का ] एक [काल में 
होने वाली क्रिया में योग [ तुल्यकालोन क्षिया भें योग होने के कारण ] (तुल्य 
योगिता' श्रलड्भार [ कहलाता | है । जैसे-- 
समुद्ररूप रशना को घारण किए हुई [ चारों शोर समुद्र से घिरी हुई | 
इस पृथिवी को सपेराज [ शेषनाग ] ओर झापकी भुजा [ यह दोनो ] धारण 
करते हे । 
यहा तुम्हारी भुजा शेषनाग के समान हैं इस प्रकार विगिप्ट 
अर्थात्‌ अधिक गुण वाले उपमानभूत शोपनाग के साथ साम्य दिखलाने के लिए 
भूमि के धारण करने रूप तुल्य क्रिया, एककालीन क्रिया के साथ उन दोनों 
का योग किया गया है। '“घरित्री वहति भृजगविभुर्भवदुभुजशच । इस प्रकार 
उपमानभूत शोपनाग और उपमेय भूत भुजा के साथ एक तुल्य धर्म का योग 
होने से यहा तुल्ययोगिता अलकार है । 
भागह ने तुल्ययोगिता अलकार का जो निरूपण किया हैँ। उसके 
अनुसार तुल्ययोगिता के छक्षण और उदाहरण इस प्रकार होगे-- ४ 
१ न्यूनस्थापि विशिप्टेन गुणसाम्यविवक्षया | 
तुल्यकार्यक्रियायोगादित्युक्ता तुल्ययोगिता ॥ 
शेपों हिमगिरिस्त्वञ्च महान्तो गुरवस्विरा- । 
यदलघितमर्यादाउ्चलन्ती विभूथ छ्षितिम्‌ ॥ 





१ भामह कान्यालड्ार ३, २७-२८ । 


२७० ] फाव्यालडूूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र २७ 
उपमानाक्षेपदचाओप” । ४, ३, २७ | 
उपमानस्याक्षेप: प्रतिपेध: उपमानाक्षेप: | तुल्यकार्याथेस्य नेरथेक्य- 
विवज्ञायाम्‌ यथा-- 
तस्याश्चेन्मुखमस्ति सौम्यसुभगं कि “पावेणेनेन्दुना, 
सौन्दयत्य पद दशौ यदि च ते कि नाम नीलोलले:। 
कि वा कोमलकान्तिभिः किसलये: सत्येव तत्राधरे, 
हा धातु: पुनरुक्तवस्तुरचनारस्भेष्वपूर्वों प्रहः ॥ 


मम्मट, विष्वनाथ आदि नवौन आचार्यों ने अपने छक्षणों मे विद्येप 
बात यह कही हैं कि जिन पदार्थों मे एक धमं का सम्बन्ध वर्णन किया जाय 
वह सब या तो प्रस्तुत अर्थात्‌ वर्ण्य हो अथवा सव अभ्रस्तुत हो | यदि उनमे से 
कोई पदार्थ प्रस्तुत तथा कोई अग्रस्तुत होगा तो वहा तुल्ययोगिता' नही अपितु 
'दीपक' अरूद्भार होगा । साहित्यदर्पण मे लिखा है-- 
* पदार्थाना प्रस्तुतानामन्‍्यपा वा यदा भवेतू । 
एकघर्माभिसम्वन्ध. स्थात्‌ तदा तुल्ययोगिता ॥ 
प्रस्तुत पदार्थों के एक धर्माभिसम्बन्धरूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- 
अनुलेपनानि कुसुमान्यवछा. कृतमन्यव. पतिपु दीपदशा: । 
समयेन तेन सुचिर शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिपत ॥ 
इसमे सन्व्या काछ का वर्णन हें अतएवं अनुलेप, कुसुम, अवला, दीपदणा 
यह सव ही वर्ण्य प्रस्तुत हें। उन सव में प्रवोधन रूप एक धर्म का सम्बन्ध 
होने से तुल्ययोगिता अलकार हुआ । अप्रस्तुत पदार्थों के एक धर्माभिसम्बन्ध- 


रूप तुल्ययोगिता का उदाहरण-- 
तदडुमादंब द्रष्टु. कस्य चित्ते न भासते । 
मालतीगगर्भृ ल्लेखाकदलीना कठोरता ॥ 


यहा मालती आदि सभी अप्रस्तुत पदार्थों मे कठोरता रूप एकवघर्माभि- 
सम्बन्ध होने से तुल्ययोगितालद्धार है ॥ २६ ॥। 

उपमान का श्राक्षेप [ प्रतिषेध ] श्राक्षेप [ श्रलंकार ] है । 

उपमान का भ्राक्षेप श्र्यात्‌ प्रतिषेध उपमानाक्षेप [ कहलाता ] है । तुल्य 
कार्य वाले श्रर्थ की निरर्थकता की विवक्षा होने पर [ यह भ्राक्षेप अलड्भधार होता 
है ]। जैसे-- 


१ साहित्यदर्पंण १०, ४८ । 


सुत्न २७ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोध्ष्यायः [२७१ 


उपमानस्याक्षेपतः पतिपत्तिरित्यपि सूत्रा्थ: । 
' यथा-- 
ऐन्द्रं धनु: पाण्डुपयोधरेण शरद दधानाद नखक्षताभम्‌ | 
प्रसादयन्ती सकलइूमिन्दु' तापं॑ रवेरम्यधिकज्चकार ॥ 
अन्न शरद्‌ वेश्येव, इन्दु' नायकमिव, रवेः प्रतिनायकस्येव इत्युप- 
मानानि गम्यन्ते इति ॥ २७॥ 


यदि उस [ नायिका ] का सोम्य और सुन्दर मुख विद्यमान है तो फिर 
[ उसी के समान कार्य करने वाले ] पुणिमा के चन्द्रमा से कया लाभ। 
झौर यदि सौन्दर्य के निधानभूत [ उस नायिका के ] नेत्र विद्यमान हे तो 
[ उसी के समान ] नोल कमलो से क्या लाभ । ओर वहां [ उस मुख में ] यदि 
शझ्रधर विद्यमान हे तो फिर [ उसके सदृह्न ही ]) कोमल कान्ति वाले किसलयो 
से क्या प्रयोजन । [ इन सब की रचना बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन फिर भी 
विधाता ने इनको रचा है। ] खेद है कि विधाता को पुनरक्‍त [ व्यर्थ | वस्तुओं 
के बनाने का [ ऐसा ] श्रपूर्व आग्रह [ शोक ] है । ४; 

यहा तूल्यकायंकारी चन्द्र, नीलोत्तूछ, किसलवय॑ आदि उपमानो के 
आनर्थक्य का प्रतिपादन किया गया है। अतएवं यहा आक्षेपालकार है। 

उपमान की श्राक्षेप से [ श्रयंतः ] प्रतिपत्ति [ ज्ञान ] भी [ भ्ाक्षेप भ्रलंकार 
कहा जा सकता है यह इस ] सूत्र का भ्रर्थ [ हो सकता ] है । 

जैसे [ निम्न इलोक में |-- 

[ पाण्डु ] शुक्नवर्ण के सेघो के ऊपर [ दूसरे पक्ष में स्तनों के ऊपर ] 
ताजे नखक्षतों के समान इन्द्र घनुष को धारण किए हुए [ शरद ऋतु, दूसरे 
पक्ष में नायिका ] कलंकी [ कलंकयुक्‍त, दूसरे पक्ष में पराड्रनोपभोग रूप कलंक 
से युक्‍त ] चन्द्र को, निर्मेल करती [ दूसरे पक्ष में मतातो ] हुई शरद्‌ [ ऋतु, 
इसरे पक्ष में नायिका ] ने [ नायक रूप ] सूर्य के ताप [ दूसरे पक्ष में घृष 
की तीव्रता | को और श्रघिक कर दिया । 

इस में शरद्‌ वेश्या के समान, इन्दु नायक के समान शोर सूर्य प्रति- 
नायक के समान यह उपमान [ श्राक्षेप से ] प्रतीत होते हे । [ इसलिए यहां 
दूसरे प्रकार का श्राक्षेप अलंकार है ]। 

नवीन आचार्यों ने दूसरे प्रकारके इस आक्षेप' को समासोक्ति' अलकार 
माना है, आक्षेप नहीं । समासोक्ति का लक्षण विश्वनाथ ने-- 





२७२ काव्यालडूरसुत्रवत्तो रे [ सूत्र २७ 





१समासोक्ति समैयंत्र कार्यलिगविशेषण । 
व्यवहारसमारोप. प्रकृतेधन्यस्थ वस्तुन ॥ 
इस प्रकार किया है । यहा समान कार्य और लिग से दरद्‌ में वेदया 
अथवा नायिका और सूर्य तथा चन्द्रमा मे नायक प्रतिनायकादि के व्यवहार 
का आरोप होने से नवीन मत में यह 'समासोक्ति' का उदाहरण है, आक्षेप' का 
नही । आक्षेप अलद्धार का लक्षण नवीन आचार्यो ने बिल्कुछ भिन्‍न प्रकार से 
इस प्रकार किया है-- ई 
श्वस्तनों वक्‍तुमिष्टस्य.. विशेषश्नतिपत्तये । 
निपेघाभास आक्षेपो वक्ष्यममाणोक्तगो द्विधा॥ 
अर्थात्‌ जो बात कहना चाहते हो परन्तु उसमे विशेषता छाने के लिए 
उसका निपेध सा किया जाय उसको आक्षेप! अलूकार कहते हे। यह निषेध 
कही वात को कह चुकने के बाद कही हुईं बात का किया जाता है। और कही 
आगे कही जाने वाली वात का कहे बिना पहिले ही निषेध कर दिया जाता है । 
, इस प्रकार के निपेधसे वात की विशेपता बढ जाती है। उसी विद्येष प्रतिपत्ति 
के लिए निषेध सा किया जाता है । इन दोनो प्रकार के आक्षेपो के उदाहरण 
निम्न प्रकार हे-- ; 
स्मरशरशतविधुराया भणामि सख्या छते किमपि। 
क्षणमिह विश्रम्य सखे निर्देयहदयस्य कि वदाम्यथवा ॥ 
यहा विरहिणी की व्यथा का सामान्यत' सूचन करने के बाद निर्दय- 
हृदयस्य कि वदाम्यथवा' कह कर उसका निपेध (किया गया है । इसलिए यहा 
उक्तविपयक आक्षेप' अलद्धार है। वक्ष्य्माण विषयक आक्षेप' का उदाहरण 
इस प्रकार दिया गया है-- 
तव विरहे हरिणाक्षी निरीक्षष नवमालिका दलिताम्‌ । 
हनन्‍त नितान्तमिदानीमा. कि हत जल्पितैरथवा ॥ 
यहा 'मरने वाली है' यह अश नही कहा है उसी वक्ष्ययाण अश का 
निपेध किया गया है । अतएवं यह दूसरे प्रकार का भाक्षेप' अलद्धार है । 
इन दो भेदो के अतिरिक्त अनिष्ट अर्थ का विध्याभास रूप एक तीसरे 
प्रकार के आक्षेप अलद्भार का निरूपण भी साहित्यदर्पणकार ने किया है-- 
3अनिष्टस्य तथार्थस्यथ विध्याभासः परो मत । 





? सा० द० १०, ५६। * सा० द० १०, ६५॥ ? सा० द० १०, ६६ | 


सूत्र २७ ] चतुर्थाधिकरणे तृतीयोउध्यायः [ २७३ 





इस अनिष्ट अर्थ की विध्याभासता रूप 'आक्षेप' अरूद्वार का उदाहरण 
इस प्रकार है--- 
गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त पन्‍्यान सन्तु ते णिवा । 
ममापि जन्म तज्नेव भूयाद्यत्र गतों भवान्‌ ॥ 
यहा प्रिय का परदेश गमन नायिका को अनिप्ट है । तुम्हारे चले जाने 
पर में जीवित नही रह सकगी यह कह कर वह उसको रोकना चाहती है । 
परन्तु ऊपर से 'गच्छ गच्छसि चेत्‌ कान्त' कह कर जाने को कह रही है । साथ 
ही 'ममापि जन्म तज्नेव भूयाचत्र गतों भवान्‌' कह कर अपने भावी मरण की 
सूचना दे रही है । इस प्रकार यहां गमन का विधान वस्तृत विधि रूप नही 
अपितु विध्याभास रूप हें। इसलिए आेप' अलद्धार हैँ । इस प्रकार नवीन 
आचार्यो ने आक्षेप” अलद्भार के तीन भेद माने हे । परन्तु वह सब ही वामन के 
“आक्षेप' के लक्षण से विल्कुल भिन्‍न हे । वामन ने जो आलेय के दो छक्षण किए 
हे उनको नवीन आचार्यो ने नहीं माना है। उनके दोनो उदाहरणो में से अन्तिम 
उदाहरण को 'समासोक्ति' अलद्भार में नवीन छोग मानते हे यह अभी ऊपर 
दिखला चुके है । उसका पहिला भेद नवीन आचार्यो के यहाँ प्रतीय' अलझार 
नाम से कहा जाता है। 'प्रतीप'! अलड्भार का लक्षण साहित्यदपंणकार ने इस 
प्रकार किया है-- 
+प्रसिद्धस्योपमानस्थोपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 
निष्फलत्वाभिवान वा प्रतीपमिति कध्यते ॥ 
उसका उदाहरण निम्न दिया है-- / 
तद्‌ वक्‍त्र यदि मुद्रिता गणिकया हा हेम सा चेद चुति 
तच्चक्षुयंदि हारित कुवलयैस्तच्चेत्‌ स्मित का सुथा। 
धिक्‌ कन्दपंधनुश्र[वों यदि च ते कि वा बहु बूमहे 
यत्सत्यं॑ पुनरुक्तवस्तुविमुख्त सर्गक्रमों वेबस ॥ 
इस प्रकार वामन ने आशक्षेपालड्डार के जो दो रूप प्रदर्शित किए हैं 
नवीन आचार्यो ने वह दोनो रूप प्रतीप! तथा 'समासोक्ति' अछड्टार माने हे । 
उनके यहा आशक्षेप' अछूझार वामन से बिलकुल भिन्न रूप में माना गया हूँ । 
वामन से प्राचीन भागह ने भी आक्षेप अलूड्ार का जो स्वत्प माना 
है वह वामन से भिन्न हैं ओर नवीन आचार्यो के मत से बहुत-कुछ मिलता 


.] 


हुआ है । भामह ने लिखा है-- 





) सा० द०, ८७। 


२७४ ] फाव्यालडूारसुत्रवत्तो [ सूत्र २८ 
तुल्ययोगितायाः सहोक्तेमेंद्साह--- 
वस्तुद्ययक्रिययोस्तुल्यकालयो रेकपदा भिधान 
सहोक्ति' । ४, ३, रे८ । 
वस्तुद्वयस्य क्रिययोस्तुल्यकालयोरेकेन पदेनामिधान॑ सहाथेशब्द- 
सामथ्याौत्‌ सहोक्ति: । यथा-- 


अस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुमिरय॑ संहियन्तां बलानि । 
अत्रार्थयोन्यू नत्वविशिष्टत्वे न सतः । इति नेयं तुल्ययोगिता ॥ २८॥ 


+ प्रतिपेष इवेप्टस्थ यो विद्ेपाभिधित्सया । 
आक्षेप इति त सन्त शसन्ति द्विविध यथा ॥ 
भह त्वा यदि नेक्षेय क्षणमप्युत्मुका तत'। 
इयदेवास्त्वतोहन्येन किमुक्तेनाप्रियेण ते ॥ 
स्ववित्रमाक्रान्तभुवद्चित्रयन्‍न तवोद्धति'। 
को वा सेतुरुर सिन्धोविकारकरण प्रति॥ 
,  पुल्ययोगिता' से 'सहोक्ति' का भेद [ दिखलाने के लिए सहोकित झलड्ूार 
का लक्षण ] कहते है-- 

दो वस्तुश्रों की तुल्यकालीन [ दो |] क्रियाझ्रों का एक [ ही ] पद से 
[ एक साथ ] कथन करना सहोक्ति अलड्भार [ कहलाता ] है । | 

दो वस्तुश्नो को तुल्यकालोन दो क्रियाप्नरों का एक ही पद से कथन 
करना सहार्थक वब्द [के प्रयोग ] के सामथ्यं से सहोक्ति' [ प्रलद्धार कहलाता ] 
हैं। जैसे-- 

शत्रुओं के साथ यह सूर्य [ भी ] भ्रस्ताचल की ओर चल दिया। 
प्रतएव भ्रव सेनाओं को वापिस कर लो। 

[ ठुल्ययोगिता अ्लड्जार में भी दो पदार्थों में एक ही क्रिया का योग 
होता है। परन्तु वहां श्र्थों में न्यूनाधिक-भाव विवक्षित होता है। ] यहां 
[ सहोक्त भ्रलड्भार में ] श्रथों का न्यूनाधिकत्व [ विवक्षित ] नही है इसलिए 
यह तुल्यबोगिता [ भ्रलड्भार ] नहीं है। [ श्रपितु उससे भिन्न श्रलद्धार 
हैं। | 





अिजनन..3.अमनमनमन- ३थम». 
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१ भागह काब्यालड्ार २, ६८-७० | 





सृत्र २९ ] चतुर्धाधिकरणे तृतीयोष्ष्यायः [२७५ 


समाहितमेकमवशिष्यते, तल्लक्षणार्थमाह--- 

यत्सादुश्य तत्सम्पत्ति: समाहितम्‌ । ४, ३, २६ | 

यस्य वस्तुनः साचश्य॑ ग्ह्मते तस्य वस्तुनः सम्पत्ति: समादितिम्‌। 

। यथा-- ९ 6 

ह तन्‍्वी मेघजलादेपललवतया धौतवाघरेवाश्रुमिः 
शन्येवाभरणः स्वकालविरहवदू विश्रान्तपुष्पोद्गमा । 
चिन्ताभौनमिवास्थिता मघुलिहां शब्देषिना लच्ष्यते 
चरडी मामवधूय पादपतितं जातानुतापेब सा॥ 

अत्र पुरूरवसों लतायामुवेश्या: साहश्यं ग्रहृतः सैब लतोबंशी 
सम्पन्नेति ॥२६॥ 


साहित्यदर्पणकार ने सहोक्ति का लक्षण इस प्रकार किया है-- 

$ सहार्थस्य बलादेक यत्र स्याद्गाचक हयो । 
सा सहोक्‍्तिर्मुलभूतातिअयोक्तिनिगद्यते ॥ 

भामह ने सहोक्ति का लक्षण इस प्रकार नही किया हैं ॥ २८ ॥ 

[ हमारे उहिष्ट ३३ श्र्थालद्धारो में से ३२ के लक्षण आदि यहां तक 
किए जा चुके हे । श्रव ] एक समाहित [ श्रलड्भार ] शेष रह जाता है। 
उसका लक्षण करने के लिए [ श्रगला सूत्र ] कहते हे । 

जिस वस्तु का सादृश्य [ उपमेय में दिखलाना अ्रभीष्ट | है, [ उपमेय 
को ] तद्यूपता प्राप्ति [ को ] समाहित [ श्रलड्भार कहा जाता ] है । 

जिस वस्तु का सादृध्य [ उपमेय में | गृहीत होता है [ उपमेय के 
द्वारा ] उस वस्तु [ के स्वरूप ] की प्राप्ति [ को ] समाहित [ अलडूर कहा 
जाता ] है। जैसे-- 

तन्वो [ उवेशी ] पेरो पर पडे हुए मुझ [ पुरूरवा ] को तिरस्कृत करके 
पदचात्तापयुवत होकर शआआंसुओ से गीले अधर के समान वर्षा के जल से श्रा् 
पल्‍लवो को धारण किए हुए, ऋतुकाल के न होने से पुष्पोद्गम से रहित झ्ााभ- 
रण शून्य-सो, भौंरा के शब्द के भ्रभाव में चिन्ता से मौन को प्राप्त [ लता रूप 
में ] दिखलाई दे रही है । 

यहां लता में उवंशो के सादृश्य को देखने [ ग्रहण करने ] वाले पुरूरवा के 
लिए [ कल्पतावश ] उ्वेशी वह लता ही बन गई है [ इसलिए यहां 'समाहित' 
प्रलड्भार है ]॥ २९ ॥ 


३ तहित्यदर्षण १०, ५५ । 


२७६ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ३०-३२ 


एते चालड्डारा: शुद्धा मिश्राश्व प्रयोक्तव्या इति विशिष्टानाम- 
लझ्ढाराणां मिश्रितत्व॑ संसष्टिरित्याह-- 
अ्लद्भा रस्यालद्भारयोनित्व ससृष्टि: । ४,३ ३० । 


अलइ्झरस्पालड्जारयोनित्व॑ यद्सी संसश्टिरेति। संसृष्टि: संसग 
सम्बन्ध इति ॥३०॥। 

तदभेदावुपमारूपकोत्प्रेक्षावयवौ । ४, ३, ३१। 

तस्याः संसृष्टेमेंदाबुपमा रूपकब्ोस्मे्ञावयवश्चेति ॥। ३१ ॥ 

उपमाजन्य रूपकमृपमारूपकस्‌ । ४, ३, ३२ । 

स्पष्टमू । यथा-- 
निरवधि च निराश्रयत्न यत्र स्थितमनिवर्तितकोतुकप्रपद्धम्‌ | 
प्रथम इद भवान्‌ स कूममूर्तिजेयति चतुदेशलोकवल्लिकन्दः ॥| 

यह अलड्ूर शुद्ध और मिश्र रूप नें भी प्रयुक्त हो सकते हे । इसलिए 
विशिष्ट अलड्रो का सिश्रण संसृष्ठि | अ्लड्भार ] होता है, यह [ अगले सृत्र 
में | कहते हे-- 

[ एक ] भ्रलड्धार का जो अलड्]ार हेतुत्व [ अर्थात्‌ दूसरे अलड्ार के 
साथ कार्यकारण भाव सम्बन्ध ] हे उसको संसृष्टि | झलड्ार ] कहते हे। 

[ एक ] श्रलड्भार का जो [ दूसरे ] झलद्धार के प्रति हेतुत्व [ भर्षात्‌ 
दूसरे अलडू।र के साथ जो कार्यकारण-भाव सम्बन्ध ] है वह संसृष्टि [ भ्रलडूर 
कहलाता ] है । संसृष्टि [ का श्र्थ ] संसर्ग [ अर्थात्‌ ] सम्बन्ध है ॥ ३० ॥ 

उसके उपसारूपक' तथा “उत्प्रेक्षावयच' दो भेद हे । 

उस संसृष्टि के उपमारूपक और उत्प्रेक्षाययव [ यह ] दो भेद हे । 

अलड्भारयोनित्व” जो संसृष्टि का लक्षण किया है उसमे एक अलड्ार 
कारण है जिसमें” इस प्रकार का बहुब्नरोहि समास करके उपमारूपक को ससृष्टि 
कहा जाता है क्योकि उसमे उपमा रूपक का कारण है। ओर दूसरे भेद उत्प्रेकषा- 
वयव' में अलड्भारयोनित्व पद में तत्पुरुष स॑मास किया जाता है। उल्क्षा का 
अवयव “उत्प्रेज्ञावयव' वहलाता है । इस प्रकार ससृुप्टि के दो भेदो मे 
अलड्डारयोनित्व” पद के दो भिन्न-भिन्न समास किए जाते हे ॥ ३१ ॥ 

इन भेदो मे से पहले उपमारूपक का लक्षण करते हे । 

उपमा से जन्य रूपक उपसारूपक [ कहलाता ] है। 

[ सुन्न का भ्रर्थ ] स्पष्ट हैं । [ उदाहरण ] जैसे-- 

जिनके ऊपर यह प्रनन्‍्त [ निरवधि ] झौर [ प्रन्य ] किसी आधार पर 


सुत्र ३३ ] चेतुर्थाधिकरणे तृतीयौष्ध्याय॑: [ २७७ 


एवं रजनीपुरन्धित्नोध्रतिलक' इत्येवमादयस्तदू भेदा द्रष्टन्या: ॥३२॥ 

उत्प्रक्षाहेतुरुत्रेक्षावयव. । ४, ३, ३३ । 

उम्रे्षाया हेतुरुओज्ञावयवः | अवयवशब्दो द्यारम्भकं लक्षयति | 
यथा--- 

अंगुलीमिरिव केशसग्चरयं सन्निगृद्य तिमिरं मरीचिमि: | 

कुड्मलीकृतसरोजलोचन चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥ ३३ ॥| 





न ढिका हुआ [ निराश्रय |, श्राइचर्यंमय [ श्रनिवर्तितकौतुक ] ससार | प्रपञ्च ) 
स्थित है, चौदह लोकरूप लताझ्ो के मूलरूप कूर्म स्वरूप, श्राप जगत्‌ में श्रद्टि- 
तीय झौर सर्वोत्कर्षशाली, है । 


यहा “उपमित व्याक्नादिभि सामान्याप्रयोगे' इस सूत्र से 'लोकों वल्लि- 
रिव इति लछोकवल्लि.' इस प्रकार का उपमित सप्रास होकर लोकव॒ल्लि” पद 
बनता है । फिर उसका कन्‍्द के साथ पष्ठी तत्युरुप समास होकर 'लोक- 
वल्ल्या कन्द इति लोकवल्लिकन्द' यह पद बनता है। इस प्रकार पहले 
'लोकवल्लि ” का उपमित समास होने के वाद कूममूर्ति के ऊपर कन्द' का 
आरोप किया जाता है। इसलिए यह उपमाजन्य, उपमामूलक, रूपक अलद्धार 
हैं अत “उपमारूपक' कहलाता हैं। इसमे उपमा और रूपक दोनो का मिश्रण 
होने से 'ससृप्टि' अलडूर कहलाता है । 

दूसरे ढग से/विचार करे तो पहिले 'कूर्ममूर्ति पर कन्दत्व का आरोप 
करके फिर लोक पर वल्लित्व का आरोप पीछे किया जाय यह भी हो सकता 
हैँ । उस दशा मे यह रूपकमूलक रूपक होगा । जिसे नवीन छोग 'परम्परित 
रूपक' भी कहते हे । परन्तु वामन ने यहा रूपक मूलक या परम्परित रूपक न 
मान कर उपमाजन्य रूपक माना है । इसका अभिप्राय यह है कि वासन को 
यहा पहिले 'लोकवल्लि' पद में उपमित समास ही अभीष्ट है॥ ३२ ॥ 


उत्प्रेक्षा का हेतु [ रूपकादि दूसरा अलडू।र | उत्प्रेक्षावयव [ कहलाता ] 
हूँ 
उत्प्रेक्षा का हेतु [ दूसरा श्रलद्धार ] उत्प्रेक्षा श्रवयव [ कहलाता ] है । 
अ्रवयव शब्द [ लक्षणा से ] आ्लारम्भक [ इस श्रर्य ) को बोधित करता हूँ । 
[ उदाहरण | जैसे-- 
अंगुलियो के समान [ मरीचियो ] किरणो से [ नायिका के ] केद्ा 


२७८ ] काव्यालडूरसृत्रवृत्ती 


जन वीके नन..3. «नम पकमममम-+  ममम८ःन-मक 8 जनम 3+>ननमममकाक 





[ सृत्र ३३ 





सञ्चय रूप अन्धकार को हटा कर मुदे हुए कमल-तयनों वालें रजनो 


[ नाथिका ] के मुख को चन्द्रमा चुस्वन-सा कर रहा है । 


यहा 'चुम्बतीव रजनीमुख शशी' यह उत्ेक्षा अलड्भार है । यह उपमा 
और रूपक से अनुप्राणित हो रहा है | इसलिए उत्लोक्षा हेतु या उस्नेक्षावयव 


रूप ससुष्टि अलड्डभगर का उदाहरण है । 


भामह ने 'उपमारूपक' तथा उत्प्रेक्षाववव' अलड्ृू।रो का निरूपण तो 
किया है, परन्तु वामन के समान उन्हे ससृष्टि का भेद नही माना है । ससृष्टि 
को उन दोनो से सिन्‍न अलग ही अलद्धार माना है और तीनो अलड्भारो का 


स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग इस प्रकार निरूपण किया है-- 

१ उपसानेन तद्भावमुपमेयस्थ 'साधयत्‌। 
या वदन्‍्त्यूपमामेतदुपमारूपक यथा ॥ 
समग्रगगनायाममानदण्डो रथागिन. । 
पादो जयति सिद्धस्त्रीमुखेन्दुनवदर्पण ॥ 

२ हिलष्टस्यार्थेन च सयुक्त किड्चिदुत्पेक्षयान्वित । 
रूपकार्थेने) च  पुनरुत्रेक्षायववों यथा॥ 
तुल्पोदयावसानत्वाद्‌ गतेध्स्त प्रति भास्वति। 
वासाय वासर क्लान्तो विशतीव तमीगुहाम्‌ ॥ 

2 बरा विभूषपा ससृष्टिबंह्वलद्भारयोगत । 
रचिता रत्नमालेव सा चेवमुदिता यथा ॥ 
गाम्भीयेलाघववतोयु वयोी.. प्राज्यरलयो, । 
सुखसेव्यों जनाना त्व दुष्टग्राहोअम्भसा पति ॥ 
अनलक्ृतकान्त ते वदन, वनजद्युति। 
निश्याकृत प्रकृत्येव चारो. का वास्त्यलकृृति ॥ 
अन्येपामपि कतंव्या ससृष्टिरनया दिशा। 
कियदुद्धट्टितज्ञेभ्य शक्य॒ कथयितु मया ॥ 


इस प्रकार भामह तथा वामन के मत में बहुत भेद है । वामन उपमा- 
रूपक तथा उत्प्रक्षावययव को ससृष्टि का भेद मानते हे । परन्तु भामह उत 


तीनो को अलग-अलग अछड्भार मानते है । 
१ भामह काव्यालद्ार ३, २५-३६ । 
* भामह काव्यालड्ार ३, ४७-४८ | 
७ भामह काव्यालडूर ५, ४९-४२ । 


सृत्न ३३ ] चतुर्था धिकरणे तृतीयोड्ध्योयः [ २७९ 





: नवीन आचार्यों ने अनेक अलद्भारो के मिश्रण की स्थिति में सद्भूर 
और ससृष्टि दो प्रकार के अड्डशर माने हें । जब कि वामन और भामह दोनो 
मिश्रण की स्थिति मे केवल एक ससृष्टि अलड्डभार ही मानते हे । मम्मट, 
विश्वनाथ आदि नवीन आचार्यो के मत में यदि दो या अधिक अलड्ू।रो की 
परस्पर निरपेक्ष स्थिति होती हैं तभी ससृष्टि अलड्धूगर माना गया है । कार्यका रण- 
भावादि होने पर ससृष्टि नहीं अपितु सकर अलड्भूर होता हैं। उन्होने सद्भूर 
के अगागिभाव सकर, २ सन्देह सकर, तथा एकाश्नयानुप्रवेश सकर इस 
प्रकार तीन भेद मानते हें। और परस्पर निरपेक्ष अलड्डारो की स्थिति मे ससृष्टि 
अलड्ूर माना है। साहित्यदर्पण मे इनका निरूपण इस प्रकार किया है-- 


यदेत एवालद्डारा परस्परविमिश्चिता । 
तदा पृथगलड्टारो रुसृष्टि सकरस्तथा | 


मिथोत्नपेक्षतयैपां स्थिति ससुष्ठिरुच्यते । 


अगागित्वेष्प्यलकृकतीना तद्गदेकाश्रयस्थितौ । 
सन्दिग्धत्वे च भवति सकरस्त्रिविव पुन ॥ 


ससृष्टि के भी फिर अनेक भेद हो सकते हे । जैसे घव्दालड्टारो की 
ससृप्टि, अथवा भर्थालद्धारों की ससृप्टि अथवा बब्दार्थालड्रारो की ससुष्टि । 
इन तीनो प्रकार की ससृष्टि एक ही उदाहरण में इस प्रकार दिखलाई गई है । 


देव पायादपायान्न स्मेरेन्दीवरलोचन । 
ससारध्वान्तविध्वलहल कसनिपूदन ॥ 


इसके पहिले चरण 'पायादपायाद' मे यमक है | तीसरे चरण 'ससार-ध्वान्त 
विध्वसहस ' में अनुप्रास अलड्ूार है । यह दोनो परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित 
हैं। इसलिए यह शब्दालडूारो की ससुष्टि हुई । द्वितीय पाद में 'स्मेरेन्दीवर- 
लोचन ' में उपमा अलड्ु॥र और उ्लोक के उत्तरार्द्ध में मूर्य के आरोप मूलक 
रूपक अलद्धार होने से यहा अर्थालड्टारो की ससृप्टि हुई । और ब्लोक में 
दब्दालडूार अर्थालड्डार दोनो के होने से उभयारूड्टार की मसृप्टि हुई । 

इस ससृप्टि के विषय में प्राचीन तथा नवीन आचार्यो के मत मे बहुत 
भेद है। वामन आदि तो कार्य-कारण भाव आदि होने पर समृ्टि मानते हे 
परन्तु नवीन आचार्य उसको ससृप्टि न कह कर सद्डूर कहते है । और अनेक 
अछड्धारो की निरपेक्ष स्थिति को संसृष्टि कहते हे । सद्डूरालड्भार के सन्देह 


२८० ] काव्यालडूरसृन्नवत्तो [ सन्न ३३ 
एमिनिंदशशने: स्वीये: परकीयेश्व पुष्कले: | 
शब्दवैचित्र्यगर्भेयमुपमैव प्रप्धिता ॥ 
अलक्वरिकदेशा ये. मता सौभाग्यभागिन: |, 
तेडप्यक्कक्लरदेशीया योजनीया: कवीश्वरे: ॥ 

इति श्री काव्यालडूरसृत्रवृत्तो 
झलड्धारिके चतुर्थेडघिकरणे 
तृतीयोध्ध्यायः 
समाप्तल्चेदमालड्भारिक चतुर्थभधिकरणम्‌ ॥ 





सद्भूर, अगागिभाव सड्भूर और एकाश्रयानुप्रवेश सद्धूर तीनो प्रकार के अनेक 
उदाहरण दिए गये हे । 
इस अधिकरण के अन्त मे अधिकरण का उपसहार करते हुए प्रन्थकार 
लिखते है -- 
अपने [ स्वरचित ] तथा बहुत से दूसरो के [ बनाए हुए ] इन 
उदाहरणो के द्वारा, शब्दों के वैचित््य से परिपुर्ण [ भ्रनेक श्रलड्भारों के रूप में ] 
यह उपसा [ अलड्धार ] का ही [ प्रपञ्च ] विस्तार किया है । 
इन अलड्ूारो के जो [ कोई ] भाग [ एकदेश ] सुन्दर [ सौभाग्य 
भागिनः ] हो श्रलड्भारदेशीय [ ईषदसमाप्तो कल्पकल्पब॒देदयदेशीयर:। 
अलडूारसदृश ] वह भी कवीदबरों को [ अपने काव्यो में | प्रयुक्त करने 
चाहिएं॥ ३४ ॥ 
इति श्री काव्यालडूगर सुत्रवृत्ति में 
अलड्भारनिरूपणपरक [ झालडूगगरिक ] चतुर्थ श्रधिकरण में 
तृतीय श्रध्याय समाप्त हुआ । है 
शौर यह आलड्ूारिक चतुर्थ अ्धिकरण [ भी ] समाप्त हुम्रा । 





श्रीमदाचायं विश्वेदव रसिद्धान्तद्विरोमणिविरचिताया 
काव्यालड्रुकारदीपिकायां हिन्दीव्यास्यायां 
चतुर्थाधिकरणे तृतीयोध्ष्याय. समाप्त : 


वी तन कक बनी न---ननन 


समाप्तञ्चेदमालड्धारिक चतुर्थभधिकरणम्‌ । 


प्रायोगिक! नाम पध्चममधिकरणस 


प्रथमोष्ष्याय: 
[ काव्यसमयः ] 


सम्प्रति काव्यसमयं शब्दशुद्धिद्व दशेयितु' प्रायोगिकाल्यमधि- 
करणमारभ्यते । तत्र काव्यसमयस्तावदुच्यते । 


नैक पद द्वि. प्रयोज्य प्रायेण | ५, १, १। 





पञ्चम अधिकरण का प्रयम श्रध्याय 


पिछले अधिकरणो मे से शारीर' नामक प्रथम अधिकरण में काव्य का 
प्रयोजन, रीति तथा काव्याड्रों का, दोपदर्शन' नामक ह्वितीय अधिकरण मे 
शब्द-दोप और अर्थ-दोषो का, गुणविवेचन' नामक तृतीय अधिकरण में गुण 
तथा अलद्भार का भेद और बब्द-गुण तथा अयंगुगों का, और चतुर्य अधिकरण में 
शब्दालझ्लरो तथा उपमा और उपमाप्रपञ्च रूप अन्य अर्थालड्भारों का विवेचन 
कर चुके हे । इस प्रकार काव्यालड्थार ग्रन्थ का विपय प्राय प्रतिपादित हो 
चुका है। अब प्रायोगिक नामक इस पञ्चम अधिकरण में काव्य-सम्थ' 
अर्थात्‌ काव्य की अनुसरणीय परम्पराओं ओर 'गब्दशुद्धि' रूप प्रयोगसम्बन्धी 
बातो का निरूपण करेंगे इसलिए इस अधिकरण का नाम प्रायोगिक' अधिकरण 
है । इसके दो अध्याय हे । जिनमें से पहले अध्याय में 'काव्य-समय” अर्थात्‌ 
महाकवियो की काव्यसम्वन्धी परम्पराओ का निरूपण प्रारम्भ करते हे । 

प्ब [ इस पम्चम श्रधिकरण में ] 'काव्य-समर्य' [ काव्य सें ध्यान देने 
योग्य आचार या परम्पराओ ] और शव्दशुद्धि के दिखलाने के लिए "प्रायोगिक 
नामक [ यह पञ्चम ] अ्रधिकरण आरम्भ करते हैँ । उसमें पहिले [ प्रथम 
अ्रध्याय में ] काव्य-समर्य [ काव्य के परमस्पराप्राप्त नियम या श्राचार ] 
कहते है । 

[ काव्य में ] प्राय एक पद का दो बार [ एक साथ या एक वाक्य में ] 
प्रयोग नही करना चाहिए । 


२८२ ]' काच्यालड्जूा रसृत्रवृत्तो [ सूत्र २ 


एक पढ़ न दि: प्रयोज्यं प्रायेण बाहुलयेन | यथा पयोद पयोद 
इति। किब्निदेव चादिपदं॑ द्विरपि प्रयोक्तत्यमिति । यथा-- 
सन्त: सन्‍्तः खलाः खत्ता: ॥ १ ॥ 


नित्यं संहितैकपदवत्‌ पादेष्वर्धान्तवजेम्‌ । ५, १, २ । 


एक पद 'का [ एक साथ या एक वाक्य में ] दो बार प्रयोग भ्रधिकता से 

नही करना चाहिए । [ क्योकि इस प्रयोग की पुनरक्ति से काव्य को शोभा 
नहीं रहतो है । और कवि की श्रशक्ति का परिचय मिलता है ]। जेसे 'पयोद 
पयोद' [ इस प्रकार का प्रयोग किसी कवि ने किया हुँ, वह अनुचित हैँ | । “च 
झ्रादि कोई-कोई पद ही [ एक ही वाक्य में ] दो बार भी प्रयुक्त हो 
सकते है| जैसे-- 

सज्जन [ पुरुष ] सज्जन ही होते है भर दुष्ट दुष्द ही ०हरे । 

यहा दूसरा सन्‍्त' पद दयाभावनादिविशिष्ट सन्त का बोधक होने से 
और दूसरा खल शब्द क्रूरत्वादि विशिष्ट खल अर्थ का बोधक होने से विशिष्ट 
अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । इसलिए पुनरकत न होने से दोषाधायक नही है । 

वाराणसीय प्रथम सस्करण मे इस सूत्र की वृत्ति में 'किज्चिदिवादिपद 
द्विरपि प्रयोक्तव्यमिति' इस प्रकार का पाठ दिया हुआ है । इसकी व्याख्या 
करते हुए त्रिपुरहर भूपाल ने लिखा है-- 

किज्चिदिति यथा--- 

ते च प्रापुरुन्‍न्चन्त बुबुधे चादिपूर्ष । इति। 

इसे टीकाकार ने 'किड्विदिवादिपद' का उदाहरण दिया है ! इस 
उदाहरण में चकार का दो बार प्रयोग किया गया है । इसलिए यह चादि पद 
के द्वि प्रयोग का उदाहरण हुआ । इससे प्रतीत होता है कि वृत्तिग्रन्थ में 
च छपने में छूट गया है। और इव के स्थान पर एवं पाठ उचित प्रतीत होता 
हैं । इसलिए 'किज्चिदिवादि पद' के स्थान पर 'किड्च्चदेव चादिपद' पाठ होना 
चाहिए था । 'किज्चिदिवादिपद' पाठ ठीक नही है । इसीलिए हमने यहा मूल में 
'किव्चिदेव चादिपद' यह पाठ ही रखा है । आदि पद से पादानुप्रास, पादयमर्क 
भादि मे द्वि प्रयोग उचित ही है यह वात सूचित की है ॥ १ ॥ 

काव्य निर्माण करते समय ध्यान रखने योग्य दूसरा नियम या 'कीव्य- 
समय' बतलाते है--- 

एक पद के समान [ इलोक के ] पादो से [ आए हुए पदो में ] सन्धि 
भ्रवत््य [ नित्य ] करनी चाहिए । [ इलोकार्ध रूप ] श्र्धान्त को छोड़ कर । 


सूत्र ३] पञ्चमाधिकरणे प्रयमोष्ध्यायं: [ २८६ 


नित्यं संहिता पादेष्वेकपदवदेकस्मिज्निव पदे । तन्न हि नित्या 
संहितेत्याम्नाय: | यथा-- 
संदितिकपदे नित्या नित्या धातूपसगयो: । 
इति | अर्धान्तवजमर्धान्तं वजेयित्वा ॥ २॥ 


न पादान्तलघोगु रुत्वञ्च स्वेत्र | ५, १, ३ । 


एक पद के समान ञअर्थात्‌ जैसे [ सुरेश, महेश श्रादि ] एक पद में 
[ सन्धि नित्य भ्रपरिहायं है ] इसी प्रकार [ इलोक के प्रथम, द्वितीय भ्रथवा 
तृतीय और चतुर्थ | [ चरणो में प्राप्त सन्धि ] नित्य | श्रपरिहाय | सन्धि होनी 
चाहिए । वहां | एकपद में, सहिता ] सन्धि नित्य होती है इस प्रकार का 
[ आम्नाय ] शास्त्र वचन हैं। जेसे-- 
एक पद में सन्धि नित्य होतो है, और घातु तथा उपसर्ग [ के बीच ] में 
भी नित्य सन्धि होती है। 
यह 'अर्धान्त वर्ज' श्र्थात्‌ | इलोक के ] श्रर्धान्त को छोड़ कर । 
अर्थात्‌ ब्लोक के पूर्वाद्ध के अन्त मे आए हुए और उत्तरार्ध के प्रारम्भ 
में आए हुए अक्षरों मे यदि नियम के अनुसार कोई सन्धि प्राप्त होती है तो 
नित्य सन्धि नही होगी । परन्तु उसको छोड कर इलोक के पादो मे आए हुए 
शब्दों में अथवा प्रथम और द्वितीय चरण के वीच में या तृतीय और चतुर्थ 
चरण के बीच में जहा सन्धि प्राप्त हो वहा सन्धि अंवश्य करनी चाहिए। इस 
प्रकार की सन्धि न करने में विसन्धि” दोप हो जाता हूँ। उसे वामन ने 
'विसन्धि' और नए आचार्यो ने सन्धि विश्लेप' दोप कहा है । दोपाधिकरण' मे 
इसका निरूपण किया जा चुका है ॥ २॥ 
उन्द झास्त्र में वृत्त के लघु-गुरु वर्णो की व्यात्या करते हुए 'पादान्तस्थ 
विकल्पेन! इस नियम के अनुसार पादान्त में स्थित रूघु वर्ण विकल्प से गुर हो 
सकता है । अर्थात्‌ पांदान्त मे आया हुआ लघु वर्ण आवध्यकतानुमार गुरु या 
लघु कुछ भी माना जा सकता है । जहा छन्द के लक्षण के अनुसार पादान्त में 
लघु अक्षर की आवध्यकता हैँ वहा वह लघु वर्ण गिना जायगा । और जहा शुरू 
वर्ण की आवश्यकता है वहा पादान्त में स्थित वह लघु वर्ण गुरु गिना जायगा यह्‌ 
नियम है । इस नियम के विपय में ग्रन्यथकार कहते हे कि यह नियम सावंत्रिक 
नही हैं । अर्थात्‌ सव छन्दो में यह छागू नहीं होता हैँ । इच्धवजू बादि “कुछ 
छउन्दो में अन्तिम लघु वर्ण गुरु हो जाता है परन्तु कुछ छन्‍्दो में वह गुरु नही 


१८४ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो , [सूत्र ३ 


पादान्तलघोगु रु प्रयोक्तत्यम्‌ू । न सर्वत्र, न सर्वस्मिन्‌ वृत्त 
इति। यथा-- 
थासां वलिभंवति मद्गृहदेहलीनां, 
हंसेश्व सारसगणैश्च विलुप्तपू्े:। 
तास्वेव पूर्ववलिरूड्यवांकुरासु, 
वीजाश्जलि: पत॒ति कीटमुखावलीढ: ॥ 
एक्म्प्रायेप्वेव वृत्तेष्विति | न पुन:-- 
वरूथिनीनां रजसि प्रसपेति, 
समस्तमासीद विनिमीलितं जगत्‌। 





होता हैं। इसी वात को 'काव्य-समर्या के तृतीय नियम के रूप में अगले सूत्र मे 
बाहते है । 

ओर पाद के श्रन्त [ में स्थित ] में लघु का सर्वत्र [ सब छन्‍्दों में ] 
गुरुत्व नहीं होता है । जँसे [ निन्‍न लिखित वृत्त में तो पादान्त लधु को गुरु हो 
जाता हैँ ]-- 

[ मृच्छकटिक नाटक में चारुदत्त भ्रपनी दरिद्रावस्था पर खेद प्रकट 
फरते हुए कहता है कि ] पहिले [ मेरी समृद्ध-अवस्था में ] मेरी [ घर की ] 
जिन देहलियो की बलि [ पक्षियो को दिए गए बलिवंण्वदेव यज्ञ के भोज्य 
द्रव्य ] को [ मेरे यहा पले हुए ] हूस तथा सारस खा जाते थे [ भ्राज मेरी 
दरिद्रावस्था में उस 'वलि' को खाने वाले हंस श्रादि के न होने से श्लौर उन 
दरवाज्ञों की सफाई भ्रादि भी न हो सकने से वहां पड़े हुए दानो के उग शआाने 
से ] यवांकुरों से युक्त [ घर की ] उन्हीं [ वेहलियो ] पर [ चींटे आदि ] 
कीडो के खाए हुए बीजो का ढेर गिर रहा हैं । 

यह 'वसन्ततिलका' वृत्त का उदाहरण हैँ । वसन्ततिलका का लक्षण है 
'उबता वसन्ततिलका तभजा जगौ ग ” | इसके अनुसार पाद के अन्त में गुरु वर्ण 
होना च्राहिए परल्नु इस ब्लोक के तीसरे चरण का अन्तिम वर्ण सु” गुरु नहीं 
किन्तु लघु है परन्तु पादान्तस्थ विकल्पेन! इस नियम के अनुसार उसको गुर 
मानकर वृत्त का छक्षण ममन्वित हो जाता है। 

इस प्रकार के [ वसन्ततिलका श्रादि ] चुतो में ही [ पदान्तस्थ लघु 
वर्ण गुरु हो सकता हूं ] यह श्रभिप्राय है न कि--- 

सेनाओं की घूल उड़ने पर सारा जगत्‌ [ उस घूल में ] छिप गया। 
इत्यादि में । 


सूत्र ४-५ ] पञ्चमाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [२८५ 


इत्यादिपु । चकारोउर्घान्तवजेमित्यस्यानुकपणाथे: ॥ ३ ॥ 


न गद्ये समाप्तप्राय वृत्तमन्यत्रोदुगतादिभ्य' सवादात्‌ । ५, १,४। 
गद्ये समाप्तप्रायं वृत्तं न विधेयं, शोभाश्र शात्‌ । अन्यत्रोडतादिभ्यो 
विपमवृत्तेम्थ: | संवादाद्‌ गद्येनेति ॥ ४ ॥ 


न पादादौं खल्वादय । ५ १, ५। 


यह वशस्थ' वृत्त का उदाहरण हैं। वश्स्थ वृत्त का लक्षण 'जतौ तु 
वशस्थमृदीरित जरौ ।' यह हैं। इसके अन्त में मध्य-लघु 'रगण' रहता है। 
इसलिए इस वृत्त मे पादो के, अन्त में गृरुवर्ण होना चाहिए । परन्तु इस इछोक 
के प्रथम चरण के अन्त मे 'ति' रूघु वर्ण प्रयुक्त हुआ है। वह 'पादान्तस्थ 
विकल्पेन' इस नियम के अनुसार गुरु हो सकता है। परन्तु ग्रन्थकार कहते है 
कि यहा यह नियम लागू नहीं हो सकता है। ऐसी दणामे यहा हतवृत्त' 
दोप होगा । 

[ सूत्र में पिछले सूत्र से । अर्धान्तवर्जमर इस की अनुवृत्ति के लिए 
चकार का ग्रहण किया है । 

अर्थात्‌ अर्धान्त मे तो सर्वत्र यह नियम लागू होता हैं। इल्ोक के 
पूर्वाद अथवा उत्तराद्ध के अन्त मे आया हुआ रूघु वर्ण आवध्यकता के अनुसार 
सव ही छन्दो मे गुरुभाव को प्राप्त हो सकता हैं ॥३॥ 

'काव्यसम्य का चौथा नियम वतछाते हे-- 

गद्य [ रचना के बीच ] में भ्रपूर्ण छन्द [ स्माप्तप्राय-परिपुर्णकल्प॑ | 
नहीं [ प्रयुक्त | करना चाहिए। उद्गतादि [ विषम वुत्तो ] को छोड़ कर। 
[ उन उद्गतादि का गद्य के साथ ] साम्य होने से । [ उनका तो गद्य के साथ 
साम्य होने से श्रपूर्ण छन्द का प्रयोग हो सकता है। परन्तु उनको छोड कर 
अन्य भ्रपूर्ण वृत्तो का गद्य रचना में प्रयोग नहीं करना चाहिए |॥ 

गद्य में [ समाप्तप्राय ] श्रपूर्ण वृत्त [ छन्‍्द का प्रयोग ] नहों करना 
चाहिए । शोभा का नाश हो जाने से । उद्गतादि विषम चुत्तो का गद्य के साथ 
मेल हो जाने से उनको छोड कर [ अन्य श्रपूर्ण चृत्तो का गद्य में प्रयोग नहीं करना + 
चाहिए पयोकि उनके प्रयोग से गद्य की ज्ोभा का नाझ् हो जाता है ] ॥४॥ 

'काव्यसमय' का पाचवा नियम बसखाते है-- 

पाद के प्लादि में खलु' झादि [ पदो ] का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


२८६ |] काव्यालडूारसूत्रवृत्तौ [ सूत्र ६ 


पादादौ खल्वादयः शब्दा: न प्रयोज्या: | आहिशिव्दः प्रकारार्थ: | 
ठ़ो्‌ ज् हक 
येपामादी प्रयोगो न श्लिष्यति ते गह्ान्ते, | न पुनवेत हन्त 
प्रभूतय: ॥ ४ ॥ 


ना5थें किड्चिदसमाप्तप्राय वाक्यम्‌ । ५, १, ६। 
वृत्तस्याध किब्विद्समाप्तश्राय॑ वाक्‍्य॑ न प्रयोक्तव्यम्‌। यथा-- 
जयन्ति ताण्डवे शब्भोमेज्गनराज्जलिकोटय: | 
करा: ऋष्णस्य च भुजाश्चक्रांशुकपिशत्विषः ॥ ६ ॥ 


नमन जनम -3»3. पीन+-त33 पक ननननमम 3 सन3.3 सन काम «ऊपर» ७०» साथ, 


पाद के श्रादि में 'खलु' श्रादि शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 
[ सूत्र में ] श्रादि शब्द प्रकारार्थक है। [ श्रर्थात्‌ खलु के समान ] जिन 
[ शब्दो ] का प्रयोग [ पाद के ] श्रादि में सुसंगत नही होता है वे [ सब 'खल्वादि' 
में श्राए हुए 'श्रादि' शब्द से ] ग्रहण किए जाते हे | किन्तु जिनका प्रयोग पाद 
के भ्रादि में श्ररचिकर या भ्रसंगत नहीं होता ऐसे ]' बता, हन्त' श्रादि भ्रादि [ दाब्द 
से खल्वादि में ] नही [ प्रहण किए जाते हे ]। 

'इब सीता मृगछश्मच्छन्‍्तो लकापति पुरा'। 

'किल सृजति कामिनीना किलकिड्चितमेव कामिजनमोहम । 

इत्यादि उदाहरणो में 'इब, 'किल', आदि पदो का पाद के आदि 
में प्रयोग कविसमय में अनादरणीय ही माना गया है। वत, हनत आदि 
का नहीं ॥५॥ 

'काव्य-ममय का छठा नियम बतलाते हे-- 

[ छन्‍्द के ] श्र [ इलोकार्थ ] में कोई भ्रसमाप्तप्राय [ अपूर्ण ] वाक्य 
प्रयुकत नही करना चाहिए । 

वृत्तके श्र [ पूर्वार्ड के श्रन्त ] में कोई श्रपूर्ण [ श्रसमाप्तप्राय | 
वाक्य प्रयुक्त नहीं करना चाहिए । जैसे -- 

ताण्डव [ नृत्य के काल ] में मुडी हुई श्रगुलियो वाले शिव के हाथ, 
श्रीर चक्र को किरण से पीत कान्तिवाली क्ृष्ण की भुजाएं सर्वोत्कर्ष युक्त है। ' 

उस ब्लोक में उत्तराढ्ध का करा” पद वस्तुत पूर्वाद्ध के वाक्य का 
पद है । उसके वहा प्रयुक्त न होकर दूसरे उत्तराई में प्रयुक्त होने से पूर्वाद्ध 
में अपूर्ण वाक्य का प्रयोग हुआ है । यह उचित नही है । नवीन आचार्यो ने 
उसको अर्धान्तरिकयदता' नामक दोष माना है। और उसका उदाहरण इस 
प्रकार दिया है-- 


सूत्र ७-८ ] पण्चमाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायः [ २८७ 


न कर्मधारयो बहुब्रीहिप्रतिपत्तिकर: | ५, १, ७। 
बहुन्नीदिप्रतिपत्ति करोति यः कमंधारयः स न अ्रयोकक्‍्तव्य: | यथा-- 
अध्यासितश्चासी तरुश्व अध्यासिततरु: ॥ ७॥ 
तेन विपयेयों व्याख्यातः | ५, १, ८ | 
बहुत्रीहिरपि कर्मधारयप्रतिपत्तिकरों न प्रयोकक्‍्तव्य: | यथा--वीराः 


इन्दुविभाति रैधघेवलयन्‌ करे । 
जगन्मा कुरु मान पादानते प्रिये ॥ 


इसमे उत्तराधे का 'जगत्‌' शब्द पूर्वाद्ध में आना चाहिए था। उसके 
उत्तराद्ध मे आने से अर्घान्तरेकपदता' दोप है। इसी दोप के कारण प्रकुंत 
ग्रन्थकार ने इस सूत्र मे उसका निषेध किया है ॥६॥ 

काव्यसमय के सातवे नियम को दिखलाते हे 

बहुत्रीहि [ समात्त ] की प्रतीति कराने बाला कर्मंधारय [ समास ] 
प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

जो कर्मंधारय [ समास | बहुत्रीहि [ समास ] की प्रतीति कराता 

हैं उसका प्रयोग नहों करना चाहिए। जेसे [ बानर आदि के द्वारा 
भ्रध्यासित जो तरु[ इस प्रकार का कर्मंघधारय समास करके ] 'प्रध्या- 
सिततरुः । 

ऐसे पदो का प्रयोग नहीं करना चाहिए | क्योकि इस पद मे 'अध्या- 
सित तरुयेंन स अध्यासिततरु ' इस प्रकार का वहुन्नीहि समास भी प्रतीत हो 
सकता है । इस एक ही पद में दो प्रकार के समाम हो सकने से अर्थ में सन्देह 
उत्पन्त हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का प्रयोग नही करना चाहिए, यह 
अभिपष्नाय है । 

इस प्रकार वहुब्नीहिप्रतिपत्तिकर कर्मंधारय समास का निपेध किया 
गया हूँ। अर्थात्‌ कवियों को इस प्रकार के कर्मंघारय समास का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए ॥७॥ 

उस [ वहुब्नीहिप्रतिपत्तिकर कर्मंघार॒य के निषेघ ] से विपरीत [ कर्मे- 
धारयप्रतिपत्तिकर बहुन्नीहि समास के प्रयोग ] की [भी ] व्यात्या हो गई । 
[ भ्र्थात्‌ कर्मधारय की प्रतीति कराने वाला बहुत्रोहि समास भी प्रयुक्त नहीं 
करना चाहिए |। 

कर्मघारय की प्रतोति कराने वाला बहुत्रोहि [ समास ] भी प्रयुक्त 
नहीं करना चाहिए । जंसे--वीर पुरुष जिस | ग्राम श्रादि ]के हो वह 


२८८ ] काव्यालड्रारसत्रवत्तो [ सूत्र ९-१० 


छ 


पुरुपा यस्य स वीरपुरुषः | कलः रवो यस्‍्य स कल्रवः | इति ॥ ८ ॥ 


सम्भाव्यनिषेधनिवतंने द्वौ प्रतिषेधो । ५, १, ६ । 
सम्भाव्यस्य निषेधस्य निवतने हो प्रतिषेधो प्रयोक्तव्यौ । यथा-- 
समरमूर्धनि तेन तरस्विना नन्त जितो विजयी त्रिद्शेश्वरः। 
स खलु तापसबाणपरम्पराकवलितक्षतजः ज्षितिमाशितः ॥६॥ 


विशेषणमत्रप्रयोगो विशेष्यप्रतिपत्तो । ५, १, १० । 





बीरपुरुषः ग्रामः' [ यह बहुत्रोहि समास हे। इससे श्रन्य पदार्थ ग्रामादि को 
प्रतीति होती हैं। परन्तु इस पद में 'वोरबचासो पुरुषः वीरपुरुषः इस प्रकार 
समानाधिकरण कर्मधारय समास भी हो सकता है। इसलिए कर्मघारय प्रतिपत्ति- 
कर इस बहुब्नीहि का प्रयोग नहों करणा चाहिए ]। कल श्रर्थात्‌ मनोहर रव॑ 
दबाब्द जिसका वह कलरव' है [ कोई पशक्षिविशेष झादि बहुत्रीहि समास से कलरवः 
कहला सकता ] है । [ परन्तु उसी पद में 'कलश्चासौ रवः” इस प्रकार कर्मंधारय 
समास करने पर 'सुन्दर दब्द' ग्रह 'कलरव' का श्रर्थ होगा। इस प्रकार कर्मंधारय- 
प्रतिपत्तिकर बहुत्रोहि समास का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए ) ॥८॥ 

'काव्यसमय' का तवम नियम वतछाते है-- 

सम्भावित [ बात | के निषेध के प्रतिषेध [ द्वारा सम्भाव्य सदृभाव के 
दोतन ] के लिए दो प्रतिषेध [ नऊ्द्वय ] का प्रयोग करना चाहिए । 

सम्भाव्य के निषेध की निवृत्ति के लिए दो प्रतिषेध [ नञड्द्वय | का 
प्रयोग करना चाहिए। जैसे-- 

उस बलवान्‌ [ रावण ] ने युद्ध [ भूमि ] में [ श्रन्य सबके ] विजयी 
[ देवराज ] इन्द्र को न जीता था सो [ बात ] नहीं [ जीत ही लिया था | किन्तु 
तापस [ राम ] के बाणो की परम्परा से रक्तपान किया हुआ वह [ रावण भी ] 
पृथ्वी पर गिर पड़ा । 

यहा न न जित ” यह जो नम्द्यय का प्रयोग हुआ है वह सम्भाव्य के 
निपेध अर्थात्‌ असम्भवता के निवतंन के लिए प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ उसने 
इन्द्र को जीत लिया हो यह असम्भव नही है सम्भव है। परन्तु इन्द्र को जीतने 
वाले इतने वलवान्‌ उस रावण को भी तपस्वी राम के बाणों ने उसका रक्तपान 
कर धराजायी कर दिया, यह इसका भाव है ॥९॥ 


काव्यममय का दसवा नियम अगले सूत्र मे वतलाते हें-- 
विदोष्य की प्रतीति [ श्र्थतः या प्रकारान्तर से ] हो जाने पर केवल 


मृत्र १० ) पञंचमाधिकरणे प्रथमोष्ष्याय: [ ३८९ 


विशेष्यस्य प्रतिपत्तो जातायां विशेषणमात्रस्यैव प्रयोग: | यथा-- 
निधानगर्भामिव सागरास्बराम्‌ | 

अत्र हि प्रथिव्या विशेषणमात्रमेव हि प्रयुक्तम्‌ | एतेन--- 

'क्रुद्धल्यतस्थाथ पुरामरातेलेज्ञाटपट्टादुदगादुदर्चिः । 

'गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकैजेबेन पीठादुद॒तिष्ठद्च्युतः? । 

इत्यादय: प्रयोगा व्याख्याता: ॥१०॥ 


विशेषणमात्र का [ ही ] प्रयोग करना चाहिए । 

विशेष्य की [ प्रसिद्धि भ्रादि बह | प्रतीति हो जाने पर केवल विद्येषण 
का ही प्रयोग किया जा सकता है। [ विशेष्य के प्रयोग की आवश्यकता 
नहों है ]। जैसे-- 

निधि [ रत्नो ] से भरी हुई सागराम्बरा [ पृथिवी ] के समान। 

[ यह कालिदास के रघुवंश का इलोक हूँ | गर्भवती सुदक्षिणा रत्नो से 
भरी पृथिवी के समान हैं । इस प्रकार का वर्णन करता हैँ ] यहा पृथिवी के 
केवल विशेषण मात्र [ 'निधान गर्भा' तथा 'सागराम्बरा' पद ] का प्रयोग किया 
गया है । [ विश्ेष्य पृथिवी का नहीं ] इस [ उदाहरण ] से [ इसी प्रकार के |-- 

तब उस क॒द्ध हुए पुरारि [ शिव ] के मस्तक से लम्बी ज्वालाझो वाला 
[ भ्रग्ति ]_ निकलने लगा। [ इसमें 'उर्दाच' विश्येषण सात्र का प्रयोग किया 
गया है । विश्ेष्य पद अग्नि का नहीं ]। 

तब तक पर्वत पर से सेघ के समान श्रत्युच्चतर कृष्ण जी, [ नारद मुत्रि 


के स्वागत के लिए ] उठकर खड़े हो गए। 
* इत्यादि प्रयोगो की व्याख्या हो गई। 


यह माघ का इलोक है। पुरा इलोक इस प्रकार है-- 


न यावदेताबृदपश्यदुत्यितौ जनस्तुपाराञ्जनपर्वताविव । 
गिरेस्तडित्वानि० तावदुच्चकज॑वेन पीठादुदतिप्टदच्युत ॥ 


यहा 'तडित्वान्‌! और “अच्युत” पद का प्रयोग किया गया हूँ। वे 
विशेषण पद है। 

ग्रन्थकार ने यहा जो उदाहरण दिए हैं उनमे “'सागराम्वरा,' 'उद्चिः 
वडित्वान्‌' 'अच्युत ' आदि पदो को केवल विशेपणमात्र पद माना है । वैसे यह स्वय 
ही विशेष्य पद हो सकते हे । इनके साथ अलग विश्येप्य पद की आवश्यकता नहर 
है। अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार इनको विद्योप्य अथवा विशेषण मात्र माना जा 
सकता है। भ्रन्थकार ने यहा उनको केवल विश्येषणमात्र पद मान कर उद्धृत 
किया है ॥१०॥ 





९९० ] ं्ारमूनदूती [कृत ११ 
स्वेनाम्ताध्नसन्धिव त्तिच्छनतस्थ । ५, १, ११। 
सवेमाम्ना5नुसन्धिरतुसन्धानं प्रत्यवमशः । इत्ती समासे छन्नस्य 
गुणीभूतस्य | 
यथा-- 
तवापि नीलोत्पलपत्रचक्षुषो 
मुखस्य तद्रेशुसमानगन्धिनः | इति ॥ ११॥ 





काव्य समय' का ग्यारह॒वा नियम वतलछाते हे-- 
सर्वनास से समास में गुणीभूत का परामर्श हो सकता है । 

सर्वनास से श्रनुसन्धि, अनुसन्धान श्र्थात्‌ प्रत्यवमर्श, परामर्श [ हो सकता 
है । वृत्तिच्छल्नस्य का श्रर्थ 'वृत्तों श्र्थात्‌ समास में 'छ्नरस्य श्रर्थात्‌ 
गुणीभूत का। भश्र्थात्‌ ] समास में गुणीभूत श्र्थ का भी [ सर्वनाम से परामर्श हो 
सकता है ]। जैसे-- 

गीलकमल के पत्ते सदृश चक्षु वाले और उसके पराग के समान गन्ध वाले 
तुम्हारे मुख के। 

इस उदाहरण मे 'तद्रेणुसमानगन्धिन ' पद मे आए हुए 'तत्‌” इस सर्वनाम 
पद से 'नीलोत्पल' का परामर्श अर्थात्‌ ग्रहण होता है । उसके अर्थात्‌ नीलोत्पल 
के पराग के समान गन्ध वाले। परल्तु 'नीलोत्पल' पद स्वय 'नीलोत्पलपत्रचक्षुप 
इस समस्त पद का एक अग है। यह बहुब्नीहि समास है । 'नीलोत्पलपत्रे इव 
चक्षुपी यस्य तस्य नीलोत्पलपत्रचक्षुष ' इस प्रकार के अन्यपदार्थप्रधान बहुब्नीहि 
समास में आया हुआ नीलोत्पल' शब्द गुणीभूत हो जाता है”! उसका प्राधान्य 
नहीं रहता है। सामान्य नियम के अनुसार प्रधान अर्थ का ही अन्य के साथ 
सम्बन्ध हो सकता है अप्रधान का नही । इसलिए सामान्यत नीलोत्पल के 
गुणीभूत होने के कारण तत्‌ शब्द से उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए था। 
परन्तु यह विशेष नियम माना गया है कि सर्वताम से समास मे गुणीभूत अर्थ 
का भी परामश हो सकता है । श्री वाचस्पति मिश्र ने अपनी साख्यतत्त्वकौमुदी, 
में दु खत्रयाभिधाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ' साख्यकारिका की इस प्रथम 
कारिका की व्याख्या मे लिखा है कि 'उपसर्जनस्यापि बुद्ध्या सन्निकृष्टस्य तदा 
परामश” | अर्थात्‌ तदपघातके हेतौ' यहा आए हुए तत्‌' शब्द से दुखत्रय' का 
ग्रहण होता है। यद्यपि 'दु खत्र याभिधातातं इस समस्त पद के अन्तर्गत होनेसे दु.ख- 
न्रय' मे का 'दु व' पद उपसर्जन अर्थात्‌ गौण है। परन्तु बुद्धि में सन्निक्ृष्ट होने 
के कारण उपसर्जन अर्थात्‌ गुणीभूत होने पर भी उसका तदा' अर्थात्‌ तत्‌' 


सुँत्र १२-१३ |] पञ्चसाधिकरणे प्रथमोष्ण्यायं: ॥ २९६ 


सम्बन्धसम्बन्धेषपि षष्ठी क्वचित्‌ ॥ ५, १, १२ | 

सम्वन्धेन सम्बन्ध: सम्बन्धसम्बन्धस्तस्मिन्‌ पष्ठी प्रयोज्या क्वचित्‌। 
न सर्वेत्रेति । यथा--कमलस्य कन्दः इति । कमलेन सम्बद्धा कमलिनी 
तस्या: कन्द्‌ इति सम्बन्ध! | तेन कदलीकाण्डादयो व्याख्याता: ॥१२॥ 


अतिप्रयकत देशभाषापदम | ४, १,१३ ॥। 


अतीव कविशिः प्रयुक्त देशभाषापदं प्रयोज्यम | यथा-- 
योषिदित्यमिललाप न हालाम | 


(_न्‍__०धन्‍ 


इस सर्वताम से परामशे-ग्रहण-होता है। इसी नियम का प्रतिपादन यहा ग्रन्थ- 
कार वामत ने किया है। इसलिए 'तद्रेणुसमानगन्धित” में आए हुए तत्‌ 
सर्वताम से 'नीलोत्पलपत्रचक्षुप” इस समास में गुणीभूत 'नीलोत्यल' का 
परामश हो जाता है। कह काव्यसमय का ग्यारहवा नियम बतलाया ॥११॥ 


आगे 'काव्य-सम्या का वारहवां नियम बतलाते है-- 

फहीं-कहीं सम्बन्ध के सम्बन्ध [ बोधन ] में [ परम्परा से भी ] षष्ठी 
[ विभक्ति प्रयुक्त] हो सकती है । 

सम्बन्ध से सम्बन्ध [श्रर्थात्‌ प्रम्परासम्बन्ध ] 'सम्बन्धसम्बन्ध 
[ शब्द से श्रभिप्रेत ] है। उस [ परम्परासम्वन्ध ] में [ भी ] कहीं षष्ठी प्रयुक्त 
की जा सकती है । जैसे--'कमल का कन्द., इस प्रयोग में | [ कमल की जड़ नही 
होती । कमल का भ्रर्य कमलपुष्प है। उसकी कन्द या जड नही होती हैँ श्रपितु ] 
कमल से सम्बद्ध [ हुई ]करमलिनी [ कमलपुष्प युक्त लता ] उसका कन्द [ कमल 
कन्द हुआ | इस प्रकार का [ परम्परा ] सम्बन्ध [ यहां विवक्षित ] है। उस 
[ कमल कन्द के उदाहरण ] से 'कदली-काण्ड' आदि को [भो] व्याख्या हो 
: गईं । [ श्रर्यात्‌ कदली शब्द का मुख्य अर्थ केले का फल है। उसका काण्ड 
प्रर्यात्‌ तना नही होता है । श्रपितु कदलो फल से सम्बद्ध जो वृक्ष उसका काण्ड 
इस प्रकार यहा भी परम्परा सम्बन्ध में षप्ठी विभकित प्रयुक्त हुई है ]॥१२॥ 

'काव्य-समर्य' का तेरहवा नियम अगले सूत्र में वतलाते है-- 

श्रत्यधिक प्रयुक्त होने वाले देशज [ किसी देश विद्येष में प्रयुक्त होने 
वाले ] पद का [ संस्कृत काव्य में भी ] प्रयोग किया जा सकता हूँ । 

कवियों के द्वारा भ्रत्यधिक प्रयुक्त किए जाने वाले देशभाषा के पद का 
[ सस्कृत काव्य में भी | प्रयोग हो सकता है । जैसे-- 

[ हाला शब्द के स्त्री लिद्भ होने से यह हाला योपित्‌ ] स्त्री है ऐसा मान 


२९२ ] कार्व्यांलड्ार्रसूश्नवृत्तो [ सृत्र १४ 


इत्यत्र हालेति देशभाषापद्स्‌ । अनतिग्रयुकत॑ तु न प्रयोज्यम्‌ । यथा-- 
कक लीकाननालीरविरलविलसत्पल्लवा नतयन्तः । 
इत्यत्र कक ज्ञी पदम्‌ ॥१३॥ 


लिड्भाध्याहारों ॥ ५,१,१४ || 


लिड् व्य्वाध्याहरश्च लिड्वाध्याहारावतिग्रयुक्तो प्रयोज्याविति | यथा- 

बत्से मा बहु निश्वसी: कुरु सुरागरदूषमेक शने: | 

इत्यादिषु गण्द्रपशब्दः पु'सि भूयसा प्रयुक्तो, न स्त्रियाम्‌, आम्ना- 
तो5पि स्त्रीव्वे । अध्याहारों यथा--- 


कर [ उसने ] हाला [ शराब ] से बात भी नहीं की [ शराब का भी सेवन नही 
किया ]। 

यहां 'हाला' शब्द देशभाषा का हैं। [ परन्तु प्रचुर प्रयोग के कारण 
संस्कृत काव्य में उसका प्रयोग दोषाधायक नहीं है ]। परन्तु जो [ देश-भाषा 
पद ] श्रधिक प्रयुक्त न किया गया हो उसका भ्रयोग नहीं करना चाहिए । 
जैसे--- 

सघन पत्तो से श्ोभायमान भ्रशोकवन की पक्तियो को नचाते हुए । 

इस उदाहरण में 'कड्धूंली' पद [ अनतिप्रयुक्त देशभाषा पद है जो 
प्रशोक के लिए प्रयुक्त किया हैँ । परन्तु श्रधिक प्रयुक्त न होने के कारण यहां 
उसका प्रयोग उचित नही हुआ है ]॥१३॥ 


'काव्यसमय” का चौदहवा नियम अगले सूत्र में दिखलाते हे-- 
[ भ्रति प्रयुक्त ] लिड्र तथा [ अ्रतिप्रयुक्त पदो का ] अध्याहार [ भी 
काव्य में ] किया जा सकता है। ४ 
लिड्ड और श्रध्याहार [ इस प्रकार इन्द्व समास करके | लिड्भाध्याहार [ पद 
बना हे | श्रतिप्रयुक्त [ ही ] प्रयुक्त करने चाहिएं। जैसे-- 


हे बत्से | बहुत दुःखी न हो [ अपने दुःख को भुलाने के लिए 'गूम गलत 
करने के लिए ] धीरे से [ चुपके से ] सुरा का एक कुल्ला कर डालो । [ एक 
घूृट उतार जाझो ]। 


इत्यादि [ उदाहरणो ] में [ गण्डूब शब्द का पुल्लिग में प्रयोग, श्रति 
प्रणेग के कारण हुआ है और उचित है ] गण्डूघ शब्द श्रधिकतर पुल्लिग में 
प्रयुक्त होता है [ शृण्डाग्रभागे गण्ड्षा द्योस्तु मुलप्रणे' इस कोष के अनुसार । 


सृत्र १५-१६ ] पञ्चमाधिकरणे प्रथमोष्ष्यायः [ २९३ 


मा भवन्तमनलः पवनों वा, वारणो मदकल्न: परशुर्वा । 
वाहिनीजलभर:ः कुलिशं वा स्रस्ति तेइस्तु लतया सह वच्त॥ 
अत्र ह्यथाक्षीदित्यादीनामध्याहारोडन्वयो5तिग्रयुक्तः ॥१७॥। 


लक्षणाशब्दाश्च ॥ ५,१,९५ ॥। 


लक्षणाशव्दाश्चातिप्रयुक्ता: प्रयोक्तव्या:। यथा हिरेफ-रोदर-शब्दो 
अ्रमर-चक्रवाकार्थों लक्षणापरी । अनतिप्रयुक्ताश्व न प्रयोज्या;। यथा 
द्विक: काक इति ॥१४॥ 


न तद्बाहुलयमेकत्र ॥ ५,१,१६ ॥ 


स्‍्त्रीलिड्भ में पठित होने पर भी स्त्रीलिड्भ में [ श्रधिक ] प्रयुक्त नहीं होता है । 

भ्रष्याहार [ का उदाहरण ] जैसे-- 

वे वृक्ष ! तुमको भ्रग्नि [ न जलावे ] श्रथवा वायु [न गिरावे ] 
मदमत्त हाथी [ न तोड़े ] श्रयवा फरसा [ न काटे ) नदी के जल का प्रवाह 
[ न बहावे ] भ्रथवा बिजली [ न नष्ट करे ]। [ स्त्री रूप ] लता के साथ 
तुम्हारा [ सदा ] कल्याण हो । 

यहां [ भ्रनल. आदि के वाद यथोचित ] धाक्षोत्‌ [ ौ॒ेत्सीत्‌ भेत्सीत ] 
श्रादि [ उपयुक्त पदो ] का भश्रध्याहार भ्रन्वय भ्रतिप्रयोग से है । 

यहा वाराणसीय सस्करण मे “अध्याहारोधन्वयप्रयुक्त' पाठ छपा है । 
वह सगत नही होता है ॥ १४ ॥ 

काव्य-यमय' का पन्द्रहवा नियम अगले सूत्र में कहते हे-- 

झौर लक्षणा शब्द [ भी भ्रतिभ्रयुक्त होने पर ही प्रयोग करने चाहिएं ]। 

लक्षणा शब्द भी श्रतिप्रयुक्त [ होने पर ] ही प्रयुक्त करने चाहिएं । जैसे 
'(हिरेफ' और 'रोदर' शब्द [ क्रमशः ] भ्रमर तया चक्रवाक के श्रर्य में लक्षणा 
परक [ शब्द | है । [ वह काव्य में भ्रत्यन्त प्रचलित हो गए है इसलिए उनका 
प्रयोग करने में कोई दोष नहों होता है । परन्तु ] भ्रधिक प्रयुक्त न होने वाले 
[ लक्षणा शब्द ] प्रयोग में नहों लाने चाहिएं। जैसे [ कोए के श्रयं में ] 
'हिक' [ दो ककार वाला ] काक यह [ लक्षणा शब्द प्रयुक्त नहीं करना 
चाहिए )॥ १५ ॥ 

किन्तु उन [ भ्रति प्रयुक्त लक्षणा शब्दों | का [ भी ] एक वाक्य में 
झधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


२९४ ] फाव्यालडूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १७ 


तेपां लक्षणाशव्दानां वाहुल्यमेकस्मिन्‌ वाक्ये न प्रयोज्यम्‌ ! शक्‍्यते 
हो कस्यावाचकस्य वाचकवद्धाव: कतु , न बहूनामिति ॥१६॥ 

स्तनादीनां द्वित्वाविष्ठा जाति: प्रायेण । ५, १, १७ | 

लनादोनां द्वित्वाविष्टा द्वित्वाध्यासितां जाति: ग्रायेण वाहल्ये- 
नेति | यथा--स्तनयोस्तरुणीजनस्य? । इति | प्रायेणेति वचनात्‌ क्वचिन्न 
भवति | यथा--्त्रीयां चन्षुः? इति | 

अथ कथ॑ हित्वानिष्टल्व॑ जाते: । तद्धि द्रब्ये न जातो। अतढ़ पत्वात्‌ 
तस्याः । 


उन लक्षणा शब्दों का बाहुल्य [ श्रर्थात्‌ अनेक लक्षणा घब्द ] एक 
वाक्य में नहीं प्रयुक्त करने चाहिएं। [ किसी वाक्य में यदि कोई एक इस प्रकार 
का लक्षणा अब्द झा जाय तो उस ] एक झवाचक [ दाब्द ] का बाचकवद्भाव 
[ तो कथड्चित्‌ ] किया जा सकता है । किन्तु बहुत से [ श्रवाचक शब्दों ] का 
वाचकवद्भाव ] नहीं [ किया जा सकता है ] ॥ १६ ॥ 

काव्यसमय का १७वा नियम अगले सूत्र में कहते हे-- 

स्तन आ्रादि की प्रायः द्वित्व विशिष्ट जाति होती है । [ श्रर्थात्‌ स्तव, 
चक्षु, कर, झ्रादि जो दो-दो अ्रवयव होते हे उन शब्दों का प्रायः द्विवंचन में ही 
प्रयोग करना उचित होता है ] । 


स्तन आदि [ युग्म श्रवयवों के बोधक शब्दों ] की प्रायः द्वित्वविशिष्ट 
हिवचन युक्त जाति होती है । [ उनका प्रायः हिवचन में ही प्रयोग होता है ] 
जैसे--- 

तरुणी जनो के [ दोनो ] स्तनों का! । 

[ यहां 'स्तनयो:' यह द्विवचन का ही प्रयोग किया है यदि एक तरुणी 
के स्तनों के लिए प्रयुक्त होगा तब भी ट्विवचन में ही स्तन शब्द का प्रयोग 
होगा । इसी प्रकार “स्तनयोस्तरुणीजनस्य' में श्रनेक तरुणियों के स्तनों के लिए 
भी स्तनयो.' यह ह्विवचन ही प्रयुक्त किया गया है ]। प्रायेण' इस कथन से कहीं- 
कहीं [ हिवचन का प्रयोग ] नहीं [ भी | होता है। जैसे स्त्रियों की चक्षु । 
[ यहां “चक्षुः यह्‌ एकवचन का ही प्रयोग किया गया है ]। 

[ प्रव्न ] जाति हित्वाबिष्ट केसे होगी। [ क्योंकि ] वह [ ह्वित्व 
गुण ] तो द्रव्य में रहता है जाति में नहीं । जाति के द्रव्य से भिन्‍न होने से । 
[तब आप जाति को द्वित्वाविष्ट कंसे कहते हे ? इसके झनुसार द्वित्व की गणना 


सूत्र १७ ] पञ्चमाधिकरणे प्रथमोष्ध्यायः [२९५ 


नदोषः । तदतद्र पत्वाज्ञाते: | ' 

कथ॑ तद्तद्र पत्व॑ जाते: । 
तद्डि जेमिनीया जानन्ति। वयन्तु लक्ष्यसिद्धों सिद्धपरमतानुवादिनः । 
न चैवमतिप्रसड़: लक्ष्यानुसारित्वान्न्यायस्येति । एवमन्यत्रापि व्यव- 


स्थोह्या ॥ १७॥ 
इति श्री काव्यालड्डूरसृत्रवत्तो 
'पप्रायोगिके' पञ्चमे5धिकरणे प्रथमोष्याय. । 
काव्यससयः । 
गुणों सें की जाती हे। और गृण केवल द्रव्य में रहते हे, जाति आदि में गुण 
नहीं रहते हे । इसलिए जाति को द्वित्वाविष्ट नहीं कहा जा सकता है ]। 

[ उत्तर ] यह दोष नहीं हु। जाति के तदतद्रूप [ भ्रर्थात्‌ जाति का 
व्यक्षि के साथ भेदाभेद ] होने के कारण [ हित्व गुण जाति का धर्म हो 
सकता हैं ]। 

[ प्रशन--इस पर पूर्वपक्षी फिर प्रश्न करता हैँ कि भेदाभेद तो परस्पर 
विरुद्ध धर्म हे तब जाति का व्यक्ति के साथ भेदाभेद कंसे बनेगा ] जाति का 
तदतद्गपत्व कंसे होगा ? 

[ उत्तर ] यह तो [ जात्याइृतिव्यक्तय. पदार्था- श्रर्थात्‌ जाति, भ्राकृति 
प्रोर व्यक्ति तीनो को सम्मिलित रूप से पदार्थ मानने वाले जैमिनि दर्शन के 
झनुयायी ] मीमासक जानें । [ भ्र्थात्‌ इस विषय पर ज्ञास्त्राथ करना हो तो 
श्राप सीमासको के साथ श्ञास्त्रार्थ करें।] हम तो अपने लक्ष्य की सिद्धि में 
[ प्रमाणो से ] सिद्ध हुए इसरे[ मीमांसको | के मत का अनुवाद करने वाले हे । 

[ प्रशनकर्ता ] ऐसे तो [ फिर किसी की बात लेकर कुछ भी सिद्ध 
किया जा सकेगा इसलिए ] अतिप्रसद्भ होगा । 

[ उत्तर ] नहीं [ इस प्रकार अ्रतिप्रसण की शका नहीं करनी चाहिए ] 
लक्ष्य के भ्रनुसार न्याय [ युक्ति, प्रमाण या लक्षण ] के होने से । 

इसी प्रकार अन्यन्न भी व्यवस्था स्वयं समझ लेनी चाहिए। 

इति श्री काव्यालडूारसुत्रवृत्ति में 
'प्रायोगिक' पञ्चम श्रधिकरण में 
प्रथम अध्याय समाप्त हुआ । 


इति श्रीमदाचार्यविद्वेश्वरसिद्धान्तशिरोमणिविरचितायां 
काव्यालकारदीपिकायां हिन्दीव्यास्यायां 
'प्रायोगिके' पञ्चमेषघिकरणे प्रथमो5््याय* समाप्तः | 


श्रायोगिक! नाम्नि पच्म्वमाधिकरणोे 


ह्वितीयोष्ध्याय: 
[ शब्दशुद्धि: | 
साम्प्रत॑ शब्दशुद्धिरुच्यते । 


रुद्रावित्येकशेपोलज्वेष्य: | ५, २, १ ।' 
रुद्रावित्यत्र प्रयोगे एकशेपो:न्वेप्यो-न्वेपणीय: | रुद्रश्व रुद्राणी 





ध्रायोगिक' पञु्चम अधिकरण मे द्वितीय अन्याय 


पञचम अधिकरण का नाम प्रायोगिक' अधिकरण हैं। इसमें कवियों 
के लिए अब्द वाक्य आदि के प्रयोग के नियम बतछाए हे इसलिए इसका ताम 
प्रायोगिक' मधिकरण रखा गया हैं। इस के प्रथम अव्याय में काव्य-समय' 
नाम से काव्य में प्रयुक्त होने वाढी सामान्य वातों का उल्छेख किया गया है। 
इस कषव्याय में धब्बयुद्धि' के विपय में लिखेंगे । कुछ अव्द ऐसे होते है जो 
देखने में शुद्ध मालूम होते हे परन्तु वास्तव में पाणिनीय व्याकरण के अनुसार 
उनका प्रयोग उचित नहीं होता है। और कुछ शब्द इस श्रकार के 
होते हे जिनको अगुद्ध मानकर कवि छोग उनका प्रयोग नहीं करते है। पर 
वास्तव में वह बुद्ध द्वोते है और प्रयुक्त किए जा सकते हे । इन दोनो प्रकार 
के कुछ प्रचच्ति बब्दों क्री विवेचना इस अध्याय में करेगे । सबसे पहले शिव 
बौर पार्वती दोनो के लिए सम्मिच्ति रूप से होने वाले रुद्रौं' इस अयोग को 
लेने हे । 

अब धब्दगुद्धि का कथन करते है । 

स्द्री' इस [ प्रयोग ] में एकशेप [का विधान] खोजना होगा 
[ श्र्यात्‌ मिलता नहीं है। श्रतएवं यहां एकणेव करके शिव तथा पार्वती दोनों 
के लिए 'र्त्री' यह प्रयोग करना उचित नहीं ] है । 

[ ज्िव झर पाती दोनों के लिए सम्मिलित रूप में एकशेष द्वारा ] 
'रद्री! इस प्रयोग में एकदेष [ विधायक सूत्र का ] अ्रन्वेषण करना होगा। रू 
श्रौर [ रद्रस्थ पत्नी | रद्राणी [ 'इन्द्रवदणभवश्र्वरद्रमृडहिमारण्यमातुला- 


मुत्र १ पम्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [२९७ 


चेति ' पुमान्‌ स्त्रिया:! इत्येकरोष:।स च न ग्राप्तोति। तत्र हि *तल्लज्षण- 
श्वेदेव विशेष” इत्यनुवतते | इति तत्रेवकारकरणात्‌ स्त्रीपुसकृत एव 
विशेषों भवतीति व्यवस्थितम्‌। अन्न तु *पुयोगादाख्यायाम!ः इति 
विशेषान्तरमप्यस्तीति । एतेन इन्द्रो, भवो, शवों इत्यादयः प्रयोगा 
प्रद्युक्ता: ॥ १॥ 





चार्याणामानुक्‌' इस सूत्र से स्त्रीलिंग में रुद्र शब्द से डी प्रत्यय और श्रानुक्‌ 
का प्रागम हौकर “रद्राणी' पद बनता है। ] इस [ विप्रह ] में 'पुमान्‌ स्त्रियां 
[श्रष्टाध्यायी १, २, ६७ ] इस सूत्र से एकशेष हो सकता था। परन्तु वह 
प्राप्त नहीं होता है। क्योक्ति उस [ 'पुसान्‌ स्त्रिया सूत्र | में [ इससे पहिले 
के 'वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष: श्रष्दाष्यायी १, २, ६६ सूत्र से ] 
तल्लक्षणस्वेदेव विशेष:' इसको श्रनुवृत्ति श्राततो है। उसमें 'एवकार' के होने से . 
स्त्रीत्व-पुंस्त्वकृत भेद [ में ] हो [ एकवष ] होता है । [ अन्य किसी प्रकार का 
श्रन्तर होने पर एकशेष नहीं होता है ] यह व्यवस्था की गई है । यहा [ रुद्रब्च 
रुद्राणी' च इस विग्नह म ] तो 'पुयोगादास्यायाम्‌ इससे [ भ्रष्डाध्यायी ४, १, 
१८ पुरुष के योग से “रद्रस्य पत्नी रुद्राणी' प्रयवा “गोपस्थ पत्नी गोपी इत्यादि 
के समान केवल स्त्रीत्व नहीं श्रपितु पत्नीत्व रूप ] श्रन्य विशेषता भी हूँ। 

' [ इसलिए यहां एकशेष नहीं हो सकता हे । भ्रत, एकशेष करके शिव भर 
पाती दोनो के लिए 'रुद्रो' पद का प्रयोग श्रनुचित है ]। इससे [ 'रुद्रौ' वद में 
एकशेष की विवेचना से उसी के समान ] 'इन्द्रों, 'भवौ, 'शवों ” इत्यादि ['इन्द्र- 
वरुण-भव-दर्वे' इत्यादि श्रष्दाध्यायी के ४, १, ४९ सूत्र के श्राधार पर बने हुए 
पदो में भी एकशेष करके किए हुए ] प्रयोगो का भी खण्डन हो गया। 
[प्र्थात्‌ उनका भी एकशेष करके “भवौं, 'शव्वों” श्रादि प्रयोग नहीं करना 
चाहिए ] ॥१॥ 

'मिलति', “विक्लवति', क्षपयति' इत्यादि प्रयोग महाकवियों ने किए 
है। परन्तु इनके मूलभूत धातु घातुपाठ में नही मिलते हें | तव यह प्रयोग 
कंसे वनते हे इस प्रकार की शका हो सकती है। इसका समावान करने के 
लिए अगला सूत्र कहते हें-- 





*श्रष्टाध्यायी १, २, ६७ | 
* झ्रादाध्यायी १, २, २६। 
3-प्रष्ठाष्यायी ४, १, ४८ | 


२९८ ] काव्यालड्धारसूत्रवृत्तो [ सूत्र २-३ 


मिलि-क्लबि-क्षपि-प्रभुतोनां धातुत्वं, धातुगणस्थासमाप्ते। । 
५, १, २। 
मिलति, विक्लबति, क्षपयति इत्यादय. अ्योगाः। तन्न मिलि- 
कलबि-क्षुपि-प्रभृतीनां कथ॑ धातुत्वम्‌। गणपाठाद्‌, गणपठितानामेव घातु- 
संज्ञाविधानात्‌ । तत्राद । धातुगणस्यासराप्ते: । व्धते धातुगण इति हि 
शब्दविद आचच्षते । तेनेषां गणपाठो5ठुमतः, शिष्टप्रयोगादिति ॥ २॥ 


वलेरात्मनेपदमनित्यं ज्ञापकात्‌ | ५, २, ३ । 


बलेरनुदात्तेत्वादात्मनेपदं॑ यत्‌, तदनित्यं दृश्यते, 'लज्जातोल॑ 
वलन्ती? इत्यादिप्रयोगेपु । तत्कथमित्याह ज्ञापकात्‌ ॥ ३े ॥ 


'सिलि', 'क्लबि' और क्षपं आदि [ धातुपाठ में अ्रपठित ] का 
धातुत्व है । धातुगण [ धातुपाठ मात्र में समस्त धातुओं ] के समाप्त न होने 
से [ धातुपाठ के अ्रतिरिक्‍त धातु भी होते हे ]। 

'सिलति', “विक्लबति', क्षपयति' इत्यादि प्रयोग पाए जाते है। उनमें 
[ उनके मूलभूत | सिलि, वलबि, क्षपि श्रादि का धातुत्व [ धातुपाठ में पढठित 
न होने के कारण ] कैसे होगा ? गणपाठ से, [ भ्वादि ] गण पढठितो की ही 
धातुसंशा का विधान [ *'भूवादयों धातवः इस सुत्र में ] होने से। | गणों में 
श्रपठित सिलि श्रादि का धातुत्व कैसे होगा, यह भ्रइन हुआ ] । 

इसका उत्तर देते है। धातुगण के [| उसी परिगणित घातुपाठ के 
भीतर ] समाप्त न होने से । [ धातुपाठ के बाहर भी बहुत धातु शिष्ट 
प्रयोग से मानी जा सकती हे । इसीलिए ] धातुगण बढ़ सकता है। यह शब्द- 
शास्त्रज्ञ [ व्याकरण के श्राचार्य ] कहते है । इसलिए इन [ मिलि, क्लबि श्रावि] 
का गणपाठ [ धातुत्व ] शिष्द प्रयोग से श्रभिमत हूँ । [ 'प्रभृति'-प्रहण से 'बीज' 
'ग्रानदोल' आदि का ग्रहण भो करता चाहिए । 'शिष्ट' प्रयोग [ शब्द | से 
श्रतिप्रसज्भ का वारण किया हैं ॥ २ ॥ 

वबलि' [ धातु ] का [ भ्रनुदात्तेत्‌ निमित्तक ] आात्मनेपद | चक्षिद्‌ 
धातु में इकार तथा डकार दो अनुबन्ध करने रूप ] ज्ञापक [ बल ] से श्रनित्य 
हैं । [ इसलिए परस्मेपद में भी उसका प्रयोग हो सकता है ] । 

वलि [ धातु ] के अ्रनुदात्त [ इकार के ] इत्‌ होने से [ १ 'झनुदात्तक्षित 


१ श्रप्दाध्यायी १, रे; ९ । 
* श्रष्ठाध्यायी १, हे; १२ । 


सूत्र ४ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [ २९९ 


कि पुनस्तज्ज्ञाफममत आह-- 
चक्षिडो हृयनबन्धकरणम्‌ । ५, २, ४ । 


चक्षिडः इकारेणेवानदात्तेन सिद्धमात्मनेपदं किमथे डित्करणम्‌। 

क्रियते अन॒दात्तनिमित्तस्यात्मनेपद्स्थानित्यत्वज्ञापनाथम्‌ | एतेन 
बेदि-भर्त्ति तर्जि-प्रभृतयो व्याख्याता:। आवेदयति, भत्सेयति, तजेयति 
इत्यादीनां प्रयोगाणां दशनात्‌। अन्यत्राप्यनदाचनिवन्धनस्य आत्मनेपद- 
स्थानित्यत्व॑ ज्ञापकेन द्रष्टव्यमिति ॥ ४ ॥ 


शात्मनेपद्म' इस सुत्र से विहित ] जो झात्मनेपद हुआ है वह 'लज्जालोलं वलन्तो' 
इत्यादि प्रयोगो में अ्रनित्य दिखलाई देता | पाया जाता ] है। वह | बलन्तों' 
पद में परस्मेपदनिमित्तक शत प्रत्यय ] कंते हुआ [ इस शड्भू के होने पर उस 
के समाधान के लिए ] यह कहते हे । | चक्षिड्‌ धातु में डकार तथा डकार 
अनुदात्तेत्‌ और डित्करण रूप अनुबन्धद्वय की रचना रूप ] ज्ञापक के होने से । 
[ अनुदात्तेत्‌ नेमितक आत्मनेपद की अ्नित्यता होने से 'वलन्ती' में भ्रात्मनेपद 
को भ्रनित्य मान कर ही कवि ने 'वलन्ती' पद का प्रयोग किया है |॥ ३ ॥ 

[ बलन्ती' में अनुदात्तेत्‌ निमित्तक आत्मनेषद की अनित्यता का ] वह 
ज्ञापक क्या हे । इसके [ दिखलाने के ] लिए [ भ्रगले सूत्र में ज्ञापक ] कहते है-- 

चक्षिद्‌ [ धातु | के [ इकार और डकार रूप | दो श्रनुवन्धों का 
करना [ ही इस विषय में ज्ञापक है | ! 

चक्षिद [ धातु में | के शनुदात्त 'इकार [ के इत्‌ होने | से ही 
[ 'अनुदासडित श्रात्मनेपदम्‌ इस सूत्र से ] आत्मनेपदर सिद्ध हो सकता है फिर 
डित्तरण किसलिए किया हैँ। जो [ यह डित्करण ] किया है वह श्रन॒दात्तेत 
निमित्तक आात्मनेपद के श्ननित्यत्वज्ञापन के लिए [ ही ] किया है। इस 
| श्रनुदात्तेत्‌-निमित्तक श्रात्मनेपद के श्रनित्यत्व-ज्ञापन ] से वेदि, भत्सति, ताज 
प्रभृति [ धातुओो में अनुदात्तेत्‌ श्र्थात्‌ इकार की इत्‌ सज्ञा होने पर भी आत्मने- 
पद के न होने के कारण ] की व्यास्या हो गईं । [ उन घातुओ के श्रनुदात्तेत- 
होने पर भी अनुदात्तेतृ-निित्तक श्रात्मनेपद के प्रनित्य होने से ही ] श्रावेदयति, 
भर्तंयति, तर्जयति श्रादि [ परस्मेपद के ] प्रयोग देखे जाने से । [ चक्षिद्‌ घातु 
से ] भ्रन्यन्न भी अ्रनुदात्तनिमित्तक आ्रात्मनेषद का अनित्यत्व [इस ] ज्ञापक 
से समझना चाहिए ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार आत्मनेपदी धातुओ के परस्मैपद के रूपो का समर्थन कर 
आगे परस्मैपदी 'क्षि' और खिद आदि धातुओ के क्षीयते', 'खिच्वते! आदि आत्मने- 





३०० ] काव्यालड्ूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ५ 
क्षीयते इति कर्मक्तरि । ५, २, ५। 


ज्षीयते इति प्रयोगो दृश्यते | स कर्मकर्तरि द्रष्टव्यः | क्षीयतेरना- 
त्मनेपदित्वात्‌ ॥ ५॥ 





पद प्रयोगो के समर्थन का प्रकार अगले दो सूत्रों भे दिखलाते हे। इन दोनो 
' प्रयोगो का समर्थन ग्रन्थकार ने कर्मकर्ता में उनका प्रयोग मान कर किया है। 
जव सौकर्य के अतिशय के द्योतन के लिए क्त्‌॒ त्व की अविवक्षा हो जाती है 
तब कर्म, करण आदि अन्य कारक भी कर्ता का स्थान ग्रहण कर केते है । जैसे 
हम कलम से लिखते है । लिखने मे कलम साधन या करण है। परन्तु कभी 
कभी यह कलम वडा अच्छा लिखती है' अथवा यह कलम तो चलती ही नहीं' 
इस प्रकार के प्रयोग करते हे । यहाँ वास्तविक कर्ता में कतृ त्व की अविवक्षा होने 
से करणभूत कलम में कते त्व आ जाता है । साध्वसिव्छिन त्ति' आदि प्रयोग ऐसे 
ही हैँ । इसी प्रकार ओदन पचति', काष्ठ भिनत्ति' आदि वाक्‍्यों में जब सौक- 
यातिजय द्योतन के लिए कर्त त्व की अविवक्षा होती है तब कर्मरूप ओदन 
तथा काष्ठ भी कर्ता का स्थान ले लेते है। तव 'पच्यते ओदन स्वयमेव,/ 'भिच्चते 
काष्ठ स्वयमेव' इस प्रकार के प्रयोग होते है । इन्ही को कर्मकर्ता मे प्रयोग कहते 
है । जब कर्म कारक कर्ता का स्थान छेता है तब “*कर्मंवत्‌ कमंणा तुल्यक्रिय 
सूत्र से कमंवद्भाव होने से यक, आत्मनेपद, चिणवदुभाव, चिणवद्‌ इटू आदि 
कार्य होते हे । इसलिए जिन धातुओ से साधारणतः कर्ता में प्रत्यय होने की 
अवस्था में परस्मैपद होता है जैसे 'ओदन पचति', 'काष्ठ भिनत्ति' आदि भे उन्ही 
धातुओ के कमंकर्ता मे यक्‌ प्रत्यय और आत्मनेपद होकर 'पच्यते ओदन" ''भिद्यते 
काष्ठ' इस प्रकार के प्रयोग होते हे । यह कर्मकर्ता' के प्रयोग कहलाते है । इसी 
प्रकार 'क्षीयते' तथा 'खिद्यते' प्रयोग भी कर्मकर्ता मे होने से उनमें आत्मनेपद 
होता हैं इस वात का प्रतिपादन अगले दो सूत्रों में करते हे । 

क्षोयते यह [ प्रयोग ] कर्मकर्ता में [ होने से यहां श्रत्मनेषद ] है । 

क्षीयते यह प्रयोग देखा जाता है । वह कर्मकर्ता में समझना चाहिए । 
'क्षि' धातु के परस्मेपदी होने से । 


'क्षि' धातु, धातुपाठ मे तीन जगह आया है। पहिला भ्वादि गण मे 
'क्षि क्षये' धातु आया है, वह अकर्मक है। उसका 'क्षयति' रूप बनता है । दुसरा 





$ भष्टाध्यायी ३, १, ८७। 


सूत्र ६ | पवंचमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायें: [ ३०१ 
खिद्यते इति च। ५, २, ६। 
खिद्यते इति च प्रयोगों दृश्यते । सोडपि कर्मकतयेंव द्रष्टव्यो, न 
कतोरे | अदेवादिकत्वान्‌ खिदेः ॥ ६॥ 


'क्षि हिसायाम' स्वादिगण' में आया है वहाँ 'क्षिणोति' रूप वनता हैं। और 
तीसरा 'क्षि निवासगत्यो ' तुदादि गण' में आया है वहा भी परस्मैपदी घातुओ 
में ही उसका पाठ है इसलिए सभी जगह क्षीयते' में आत्मनेपद का उपपादन 
कर्मकर्ता में प्रयोग मान कर ही हो सकता है । व्यय धन क्षिणोति' इस वाक्य 
मे जब व्यय रूप कर्ता में कत्‌ त्व की अविवक्षा हो जाती हैं तव कमंकर्ता में 
प्रयोग होकर 'घन स्वयमेव क्षीयते' इस प्रकार का प्रयोग हो जाता है ॥ ५॥ 

झौर [ इसी प्रकार ] 'खिद्यते' यह [ प्रयोग ] भी [ कर्मकर्ता का ही 
प्रयोग समझना चाहिए ]। 

झौर 'खिद्यते' यह प्रयोग भी पाया जाता है वह भी कर्मकर्ता में [ ही ] 
समझना चाहिये, कर्ता में नहीं । खिंद' घातु के [ यहा ] देवादिक [ दिवादि- 
गणपठित | न होने से । 

यहा ग्रन्थकार लिख रहे हें कि 'खिद' धातु 'दिवादिगण” की नही हैं 
इसलिए 'खिद्यते' रूप केवल कमंकर्ता मे वन सकता हैँ । कर्ता मे नहीं । परन्तु 
ग्रन्थकार का यह मत चिन्त्य हैँ। क्योकि 'दिवादि गण' में खिंद दैत्ये' धातु 
पाया जाता हूँ और वहाँ कर्ता में ही 'खिद्यते' रूप भी वनता हैं । वस्तुत 'खिद 
धातु भी धातुपाठ में तीन जगह आया हैं । तुदादिगण' में 'खिंद परिघाते' 
घातु है उसका 'खिन्दति' रूप बनता है | इसके अतिरिक्‍त' रुघादि' तथा दिवादि' 
गणो मे 'खिद दैन्ये' इस रूप मे 'खिद' धातु का पाठ हुआ है । 'रुघादिगण' में 
उसका 'खिन्ते' रूप वनता हैँ और 'दिवादिगण' मे 'खिद्यते' रूप कर्ता में बनता 
हैं। 'तुदादिगण' में 'खिद परिधाते' धातु के प्रकरण में ही सिद्धान्तकौमुदीकार 
ने 'अय दैन्ये रुघादौ दिवादौ च' यह स्पप्ट रूप से छिख भी दिया हैँ । परन्तु 
वामन मालूम नहीं किस आधार पर “अदैवादिकत्वात्‌ खिदे अर्थात्‌ खिद धातु 
दैवादिक--दिवादिगण पठित नही है, यह लिख रहे हे । 'स्थितस्य गतिश्चिन्त- 
नीया' के अनुसार यदि इसकी सगति लगानी है तो इस प्रकार ऊगाई जा सकेगी 
कि वामन ने किसी विशेष स्थल के प्रयोग विशेष को 'परिघातार्थक तुदादिगणीय 
'खिंद' धातु से वना हुआ मान कर यह लिखा है कि यहा इस विशेष प्रयोग में 
भयुक्‍त 'खिद' घातु दिवादिगण पठित दैवादिक धातु नहीं है । इसलिए उस स्थछू 
में 'खिद्ते' यह प्रयोग कर्मकर्ता मे समझना चाहिए | दिवादिगण पठित खिंद 


काव्यालडूरसृत्रवत्तो [ सूत्र ७-८ 
मार्गेरात्मनेंपदमलक्ष्म | ५, २, ७ । 


चुरादों मार्ग अन्चपणु! इांते पण्यतं। आ धृपाद्वा? इति विक- 
ल्पताशच्क: | तस्माद यदात्मनंपढ ऋश्यतंं मागन्ता देहमारमिति! वद्लच्म 
अलक्षणम | परस्मपादत्वान्भागं: | तथा च शिप्ठप्रयोग: 


करकिसलतयं धूत्व। धूत्वा विभागंति वाससी? ॥ ७॥ 


श्ए0 
छ 
दा 
]..ज3 


लोलमानादयरचानशि | ५, २, ८ । 


लालमानो वल्लमान इत्यादयश्रानशि द्र॒ष्टव्या: | शानचस््वभाव: | 
बडे # कल 
परस्मेपदित्वाद्‌ धातूनामिति ॥ ८॥ 





धातु का तो कर्ता में भी 'खिद्यते प्रयोग बन सकता हैँ। गअन्थकार का यह 
अभिप्राय मान कर ही प्रकृत ग्रन्थ की सगति लगानी चाहिए ॥ ६ ॥ 

मार्ग! थातु का आ्रत्मनेपद श्रशुद्ध हैँ । 

चुरादिगण' में 'मार्ग' श्रन्वेषणें यह [ घातु ] पढ़ा जाता हूँ । 
आधृषाद्‌ वा इस नियम से उससे [ चुरावि सुलभ ] णिच्‌ विकल्प से कहा 
गया हूँ। उस [ मार्ग' घातु ] से जो झ्ात्मनेपद देखा है जँसे “मार्गन्तां 
देहभारम्‌' इस प्रयोग में [ मार्ग घातु से लोट लक्कार में “मार्गन्ताम्‌' प्रयोग बनता 
है |। वह [ श्रलक्म ललणहीन-दूषित ]श्रशुद्ध है । 'मार्ग' घातु के परस्मेपदी होने 
से | इसीलिए [ मार्ग! धातु का ] शिष्ट प्रयोग [ परस्मैषद में ही किया जाता 
है] ईंसे-- 

[ सम्भोग के भ्रनन्तर नग्ना नायिका ] कर किसलय को हिला-हिला कर 
[ नोचे पहिनने झौर ऊपर ओढ़ने के ] दोनों वस्त्रों को [ पलंग पर इधर-उधर ] 
सोजतो हूँ । 

यहा 'विमार्गति' यह मार्ग बातु का परस्मंपद में प्रयोग किया गया 
हैं| यही थिप्टानुमोद्दित प्रयोग होने से शुद्ध प्रयोग है । और 'ार्गन्ताम्‌' आदि 
आत्मनेषद में बनाए हुए 'मार्ग' धातु के प्रयोग अगुद्ध है ॥| ७ ॥ 

लोलमान आदि [ आत्मनेपदी सदक्ष प्रयोग ] चानश्‌ [ ध्रत्यय ] में 
[ बनें समझने चाहिरं, आत्मनेपदी घातओ से बिहित ज्ञानच्‌ प्रत्यय से बने हुए 
नहीं समझने चाहिएं ]। 

चोलमानः वेल्लमान: इत्यादि [ श्रात्मनेपदी धातुओ के सदृश दिखलाई 


है. 


सूत्र ८ | पवंचमाधिकरणे हितीयोष्ध्याय. [ ३०३ 


देने वाले प्रयोग भ्रात्मनेपदी धातु से शानच्‌ प्रत्यय में मुक्‌ का झागम होकर 
नहीं भपितु परस्मैपदी धातु से ही ] चानश | प्रत्यय ] में | मुगागम करके बनाए 
हुए ] समझने चाहिए। [ उन ] धातुओ के परस्मेपदी होने से।[ उन धातुओं से 
परे ] शानच्‌ | प्रत्यय ] का प्रभाव है । [ परस्तैपदी धातु से शावच्‌ प्रत्यय नही 
हो सकता है भ्रतएवं * 'ताच्छोल्यवयोवचनञ्व्तिषु चानशु सूत्र से चानश््‌ 
प्रत्यय करके उनकी सिद्धि होती है यह समझना चाहिए ] 


लोलमान, वेल्लमान शब्दों का प्रयोग निम्न इलोक मे इकंट्ठा ही किया 
गया है-- बे 
लोलमाननवमौक्तिकहार॒वेल्लमानचिक्रूलथमाल्यम्‌ 
स्विन्नवक्त्रिमविकस्वरनेत्र कौशल विजयते कुलकण्ठ्या ॥८॥ 

लभ घातु 'डुलूभप्‌ प्राप्तो' इस रूप मे प्राप्ति अर्थ में भ्वादिगण में पढा 
गया है। इस के 'प्यन्तावस्था' में दो प्रकार के प्रयोग काव्यो मे-पाए जाते है । कही 
तो अप्यन्तावस्था' का लूभ धातु का कर्ता प्यन्तावस्था मे कर्म हो गया है और 
उसमे द्वितीया विभकत का प्रयोग हो रहा है। और कही अप्यन्तावस्था का 
लभ धातु का कर्ता प्यन्तावस्था मे कर्म नही हुआ हैं और उसमे प्यन्तावस्था में 
ह्वितीया के वजाय तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो रहा हैँ। पहिले प्रकार का 
उदाहरण-- 

दीधिकासु कुमुदानि विकास लम्भयग्रन्ति शिशिरा शशिभास । 

हैं । इसमे 'लम्भयन्ति' यह णिजन्त का प्रयोग है। इसका अप्यन्तावस्था में 
कुमुदानि विकास रूभन्ते' इस प्रकार का प्रयोग होता है । इसमे 'कुमुदानि' कर्ता 
है, विकास कर्म है, 'लभन्ते' अप्यन्तावस्था की किया है। कुमुदानि विकास लभन्ते, 
तानि शणिभास प्रेरयन्ति' इस प्रकार प्रयोजक कर्ता में णिच्‌ प्रत्यय करने पर 
दशिभास कुमुदानि विकास लम्भयन्ति' यह प्रयोग वनता है। इसमें कुमुदानि 
यह कम विभवित है और द्वितोया का रूप हैं। पाणिनि के * गतिबुद्धिप्रत्यव- 
सानार्थजब्दकर्माकर्मकाणामणि कर्ता स णौ' इस सूत्र से गत्यर्थंक आदि धातुओं का 
अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्तावस्था में कर्म सनक हो जाता है । और उसमे द्वितीया 
विभक्ति होती है। जैसे--- 





* श्रष्टाध्यायी ३, २, १२९ 
* श्ष्दाष्यायी १, ४, ५२ 








३०४ ] कॉव्वालडूार्ूतरवृतत | सूत्र ९ 
लभेगंत्यथ॑त्वाण्णिच्यणो कर्तु: कमत्वाकमत्वे । ५, २, ६। 





झत्रुनगमयत्‌ स्वर्ग वेदार्थ  स्वानवेदयत्‌ । 
आगयच्चामृत. देवानू._ वेदमध्यापयद्विधिम्‌ । 
आसयत्‌ सलिले पृथिवी य. स मे श्रीहरिगंति ॥ 
इसी प्रकार शशिभास कुमुदानि विकास लम्भयन्ति” यह प्रयोग किया 
गया हैं । इसमे रूभ धातु के प्राप्त्यर्थंक होने पर भी उसमे गति का प्राधान्य 
और प्राप्ति की गौणता होने से गत्यर्थक मान कर अप्यन्तावस्था का कर्ता प्यन्ता- 
वस्था में कर्म हो गया हैं ।* 
दूसरे उदाहरण में सुतरा सित मुनेबंपु विसारिभि , द्विजावलिव्याज- 
निणाकराशुभि सितिम्ना लम्भयन्‌ अच्युत शुचिस्मिता वाचमवोचत्‌” इस दूसरे 
उदाहरण में 'सितिमा मुनेर्वपु लभते” इवेतिमा मुनि नारद के शरीर को प्राप्त 
करती है 'त कृष्ण प्रेरयति' कृष्ण उसको प्रेरित करते हे, इसलिए कृष्ण नारद 
मुनि के शरीर को शुक्ठ्ता से युक्त करते हुए बोले । यहा अप्पन्तावस्या के कर्ता 
की कर्म सज्ञा होकर द्वितीया विभवित नही हुई है । अपितु कर्ता के उसके * कतृ कर- 
णयोस्तृतीया' इस सूत्र से उसके कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। यहा कमंसज्ञा 
न होने का कारण लभ धातु की गत्यर्थता का न होता है । लूभ घातु का साधारण 
अर्थ तो धातृपाठ के अनुसार प्राप्ति है । परन्तु वह प्राप्ति गतिपूर्वक ही 
होती हैँ । उसमे कही गति का प्राधान्य और प्राप्ति का अप्राधान्य होता हैं 
तथा कही प्राप्ति का'प्राधान्य और गति का अप्राधान्य होता है। इनमें से जहा 
गति का प्राधान्य होता है वहा घातु को गत्यर्थक मान कर * गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ 
शब्दकर्माकमंकाणामणि कर्ता स णौ' इस सूत्र से अप्यन्तावस्था के कर्ता की 
प्यन्तावस्था में कर्म सज्ञा होती है। और उसमें द्वितीया विभक्त का प्रयोग 
होता है । और जहा प्राप्ति का प्राधान्य होता है गति गौण होती है वहा छम 
धातु को गत्यर्थक नहीं माना जा सकता है अतएव वहा अण्यन्त अवस्था का कर्ता 
कर्मसजक नहीं होता है । वहा कर्ता मे तृतीया विभक्ति होजाती है इस प्रकार 
लभ धातु के प्यन्तावस्था में यह दो प्रकार के प्रयोग पाए जाते है। इस वात 
को भ्रन्थकार अगले सूत्र में कहते है -- । 
लभ धातु के गत्यर्थक होने [ श्रौर कही गत्यर्थक न होने ] से णिजन्त 


) श्रष्टाध्यायी २, ३, १८ | 
३ श्रुप्टाध्यायी १, ४, ५२ । 


सुनत्न ९ ] पथ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [३०५ 


अर्त्ययं लम्िये: प्राप्युपसजनां गतिमाह। अस्ति च गट्युपसर्जनां 
प्राप्तिमाहेति । अत्र पूवेस्मिद्‌ पक्षे गत्य्थत्वाभावाल्लमेरिच्यणों कर्ता 
तस्य 'गत्यादिसूत्रेण कमेसंज्ञा । यथा-- 
दीर्थिकासु कुम्रुदानि विकासं लम्भयन्ति शिशिरा: शशिभास:। 
ह्वितीयपक्षे गत्यर्थव्वाभावाल्लमेणिच्यणो कतु्न क्मसंज्ञा । 
यथा-- 0 « «32 ५ 0 
सितं सितिम्ना सुतरां मुनेवेपु- 
हे विसारिसि: सोधमिवाथ लम्भयन्‌ | 
हिजावलिव्याजनिशाकरांशुमि: 
शुचिस्मितां. वाचमवोचदच्युतः ॥ ६ ॥ 





| में प्रयोजक कर्ता की अवस्था ] में अ्रण्यन्त श्रवस्था के कर्ता का कर्मत्व और 
शकर्मत्व [ कहीं कर्मसंज्ञा ओर कहीं उसका अभाव ] होता है। 

एक इस प्रकार का लभ धातु | का प्रयोग ] है जो, प्राप्ति जिसमें 
उपसर्जन | गुणीभूत ] है ऐसी गति को कहता है । और [ दूसरा इस प्रकार का 
लभ धातु का प्रयोग हे ] जो, गति जिसमें उपसंजंनोभूत है इस प्रकार की प्राप्ति 
को कहता है । उन [ दोनो में से प्राप्ति जिसमें गुणीभूत है ऐसे ग्रतिप्रधान ] 
प्रथम पक्ष सें लभ धातु के गत्यर्थक [ गतिप्रधानायंक ] होने से श्रण्पन्तावस्था में 
जो कर्ता उसकी [ * गतिवुद्धिप्रत्यवसाना्थ शब्दकर्माकर्मकाणासणि कर्ता स 'णों' 
इत्यादि ] गत्यादि सूत्र से कर्मसज्ञा हो जाती हैँ । जैसे-- 

चद्धमा की शीतल किरणें वावडियो में कुमुदी को खिलाती [ विकास को 
प्राप्त कराती ] हे । 


यहा कुमुद विकास को प्राप्त करते हे इस अप्यन्तावस्था के वाक्य में 
कुमुद कर्ता है। गीतछ जणिकिरणे कुमुदो को विकास प्राप्त करवाती हे । इस 
णिजन्तावस्था मे प्रयोजक कर्ता शशिकिरणे हे । और अप्पन्तावस्था का कर्ता 
कुमुद यहा कम हो गया है । 

[ प्राप्ति प्रधान ] दूसरे पक्ष में | लभ घातु के ] गत्थर्यक्क न होने से 
णिजन्त सें अण्यन्तावस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा नहों होती हैं । जैसे-- 

स्वभावत: गौर वर्ण [ नारद ] मुनि के शरोर को [ चारो श्लोर ] फंलने 


$ झष्ठाध्यायी १, ४, ५२ | 
३ भ्प्टाध्यायी १, ४, ५२। 


३०६ ] काव्यालडू।रसूुत्रवृत्तौ [ सुत्त १०-११ 


ते में शब्दौ निपातेषु ॥ ५,२,१० ॥ 


त्वया मयेत्यस्मिन्नथे ते मे शब्दों निपातेषु द्रष्टल्यो | यथा-- 
श्रुत॑ ते वचन तस्य । 
बेदानधीत इति नाधिगत॑ पुरा मे ॥१०॥ 


तिरस्कृत इति परिभूतेड्न्तध्यु पचारात्‌ ॥ ५,२,११॥ 


व्ीःिियःयय खफक्‍ंक्‍य न 


वाली दन्तपक्ति के बहाने चन्द्रमा को किरणों से [ भौर भी श्रधिक ] इ्वेतिमा 
को प्राप्त कराते हुए कृष्ण जी शुभ्नस्मित युक्त वाणी बोले । 


यहा 'लम्भयन्‌' यह प्यन्तावस्था की क्रिया है उसका अप्यन्तावस्था का 
कर्ता 'सितिमा' है । परन्तु यहा गत्यर्थ की प्रधानता न होने से 'गतिबुद्धि' 
इत्यादि सूत्र से 'सितिमा' की कर्म सज्ञा नही हुईं। तब कतृकरणयोस्तृतीया' 
इस सूत्र से उसमे तृतीया होकर 'सितिम्ना लम्भयन्‌' यह प्रयोग बना है ॥ ९॥ 

युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्द के षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति के एकवचन में 
तृम्य', ते! और 'तब', ति' यह दो प्रकार के रूप बनते, है । परन्तु इन दो 
विभक्तियो के अतिरिक्त कही-कही तृतीयादि विभक्ति मे भी ते' मे' पदो का 
प्रयोग देखा जाता है। जैसे श्रुत ते वचन तस्य' यहाँ 'त्वया” के स्थान पर 'ै' 
प्रयुकत किया गया है। वेदानधीते इति नाधिगत पुरा में! यहाँ में नाधिगत 
का अर्थ 'मया नाधिगतम्‌' है । इस प्रकार इन उदाहरणो में तृतीया विभक्ति में 
ते, मे! शब्दो का प्रयोग कैसे हुआ है यह शद्भा होती है। उसका समाधान 
अन्यकार यह करते हे कि ते', मे' शब्दों का निपातो मे पाठ मान कर यहा 
प्रयोग किया गया है। इसी बात को अगले सूत्र मे कहते है-- 

तें, 'मे' शब्द निपातो में [ पठित ] हे । ु 

त्वया' 'मया' इस [ तृतीयान्त के ] श्रर्थ सें 'ते' [ त्ववा ], भे' [ सथा | 
शब्द निपातो में देखने चाहिएं। जैसे-- 

तुमने उसका वचन सुना । 

[ वह ] चेद पढता है यह बात मेने पहले नहीं जानो । 

[ इन दोनो उदाहरणो मे निपात पठित "ते', 'मे' झब्दो का प्रयोग समझना 
चाहिए ]॥ १०॥ 

तिरस्कृत' यह [ शब्द ] परिभूत [ भ्रपमानित ] भ्र्थ में अन्तर्धान [ छिप 
जाने ] के सादृ्य से [ गौगीवृत्ति लक्षणा से प्रयुक्त होता ] है । 





सूत्र ११ ] पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [३०७ 


तिरस्कृत इति शब्दः परिभूते इृश्यते | 'राज्ञा तिरस्कृत! इति।स 

च न आप्नोति। तिरः शब्दस्य हि. '“तिरोउन्तथों” इत्यन्तथों गतिसंन्ना । 

तस्यां च सत्यां *४तिरसोन्यतरस्थाम्‌” इति सकारः | तत्कथ॑ तिरस्कृत इति 
परिभूते | 

ए ०] कप 

आह, अन्तथ्यु पचारात्‌, इति । परिभूतों हन्तहिंतवद्‌ भवति। 
मुख्यस्तु प्रयोगो यथा-- 

लावण्यप्रसरतिरस्कृताइलेखामू ॥ ११॥ 


तिरस्कृतः यह शब्द अपमानित इस अर्थ में [ प्रयुक्त हुआ | देखा जाता 
है। [ जसे ]राजा से तिरस्कृत' [ राजा से प्रपमानित ]। वह [ परिभूत या अपसा- 
नित अर्थ में तिरस्कृत शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार ] प्राप्त नहीं 
होता है । 'तिर:' बाब्द की अ्न्‍्तर्ान [ अर्थ ] में ३(तिरोध्तघो” सूत्र से गति 
सत्ञा होती हे । और उस [ गतिसंज्ञा | के हो जाने पर *“तिरसोष्न्यतरस्पाम' 
इस सृत्र से [ बिसगे को क के परे रहते ] सकार [ होकर “'तिरस्कृत यह रूप ] 
होता है। तब परिशूत अर्थ में [ गतिसज्ञा न होने से ] 'तिरस्कृत- यह [ प्रयोग ] 
कसे होगा । 

[ इस झड्भू के होने पर उसके सम्राधान के लिए ] कहते है । भन्तर्घान 
का [ भ्रपमानित में ] सादृश्य होने से । अपमानित [ व्यक्ति ] भ्रन्तहित के समान 
[ भ्रलक्ष्य, उपेक्षित ] हो जाता है । [ इसलिए सादृब्य लक्षणा से परिभूत के 
लिए भी तिरस्कृत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस तिरस्कृत शब्द 
का ] भुख्य प्रयोग तो [ इस प्रकार के उदाहरणो में समझना चाहिए ] जैसे-- 

सोन्दर्य के प्रसार से जिसकी देह रेखाएं छिप गई हे [ ऐसी सुन्दरी 
को ]॥ ११॥ 

निपेध के अर्थ मे नत्र्‌ का प्रयोग होता है। इसका ५ तब इस सूत्र से 
सुवन्त के साथ समास होता है। उसके वाद ६'नलोपो नत्न ' इस सूत्र से उत्तरपद 
परे रहते नब्‌ के न का छोप हो जाता है। उसके वाद यदि 'द्वितीय” आदि 
उत्तरपद परे हे तब अद्वितीय रप वन जाता है। परल्तु जहाँ अजजादि 'एक' आदि 

कल अब अस्‍क्‍्अनि२थ?ख।डकनल_---तहह७0ैम.वतनन_ 
8 भ्रष्टाध्यायी १, ४, ७१। 
१०४ अ्रष्टाध्यायी ८, दे, ४२। 

+* अ्प्दाध्यायी २, २, ६। 

$ भ्रष्ठाष्यायी ६, ३, ७० | 


३०८ | काव्यालड्ूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र १२ 


नैकशब्दः सुप्सुपेति समासात्‌ ॥ ५,२,१२ ॥ 
अरस्यानीस्थानं॑ फलनमितनेकद्र ममिदम्‌ । 
इत्यादिषु नेकशब्दों दृश्यते । स च न सिद्धयति | नब्सभासे हि 
१ न्तलोपो नञमः? इत नलोपे *तस्मान्नतुर्डाच! इति नुडांगमे सति अनेक- 
मिति रूुप॑ स्थात्‌ | निरनुबन्धस्य न शब्द्स्य समासे लक्षणं नार्ति | तत्कथ॑ 
'नैक! शब्द इत्याह । सुप्सुपेति समासात्‌ ॥१२॥ 


गब्द परे हो वहाँ * तस्मान्नुडचि' इस सूत्र से छुप्त नकार नत्‌' से परे, अजादि एक' 
के पूर्व 'नुट” का आगम होकर 'अनेक' पद बनता है | इसलिए नत्र का एक' पद 
के साथ समास होकर अनेक' यह रूप वनता है। नेक' पद नही वनता है । तब! 
के अतिरिक्त निपेधार्थ मे न' पद भी हो सकता है। परन्तु उसके समास का 
विधायक कोई सूत्र नही है । 'नत्‌' इस सूत्र से नव का ही समास होता है 
न! का नही । तव 'नैक' पद का प्रयोग कैसे होता है। यह छाड्धा है। इसका 
उत्तर ग्रन्थकार ने यह दिया है कि 'नैक' इस पद में नब्‌ का नहीं अपितु 
निपेधार्थक केवल न” पद का 'एक' पद के साथ सुप्सुपा--सुबन्त सुबन्तेन सह 
समस्यते” इस नियम के अनुसार समास करके 'नैक' पद का प्रयोग किया जाता 
है । इसी वात को अगले सूत्र मे कहते है-- 

'तेक' शब्द [ का प्रयोग ] सुप्सुपा [ इस नियम के श्रनुसार किए हुए ] 
समास से [ सिद्ध होता है | । 

यह वनस्थान फलो से झुके हुए अनेक वृक्षो से युक्त है । है 

इत्यादि [ उदाहरणो ] में नेक' शब्द |[ का प्रयोग ] देखा जाता है। 
[ परन्तु व्याकरण के नियम के भ्रनुसार ] वह सिद्ध नही होता है । [ वयोकि 'नब्‌ 
सूत्र से ] नत्र समास होने पर *'नलोपो नजः इस सूत्र से[ तब के ] न का लोप 
होते पर श्रौर +'तस्मान्नुडचि' इस सूत्र से नुडागस करने पर 'अनेकम्‌ यह रूप 
[ सिद्ध ] होगा । [ 'नेकम' यह सिद्ध नही होगा। और नकार रूप | प्रनुबन्ध 
रहित [ केवल ] न शब्द का समास होने का [ विधायक ] सूत्र नही है। तब 
'नेक' इस ब्ब्द [ की सिद्धि ] कैसे होगी [ इस झड्धा का समाधान करने | के 
लिए कहते है । ुप्सुपा' इस [ नियम ] से समास होने से [ 'नैक' शब्द सिद्ध 
होता है ]। 


3-४ अध्टाध्यायी ६, ३, ७२ । | 
२-३ अप्टाध्यायी ६, ३, ७३ । 


तनमन न-- ली लीन नितिन न िनरिनननगनननन3-- 


सूत्र १३ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय [३०९ 


मधुपिपासुप्रभुतीनां समासो गमिगाम्यादिषु पाठात्‌ ॥ ५,२, १३॥ 
मधुपिपासुमघुत्रतसेवितं मुकुलजालमजुम्मत वीरुघाम्‌ । 
इत्यादिषु मधुपिपासुप्रद्ततीनां समासो गमिगास्यादिपु पिपासु- 
प्रश्नतीनां पाठात्‌ । भ्ितादिषु गमिगाम्यादीनां द्वितीयासमासलक्षरां 
दशेयति ॥१३॥ 


'सुप्सुपा' समास का अभिप्राय यह हैं कि महाभाप्यकार ने " सह सुपा' 
सूत्र का योग-विभाग कर जो सुव॒न्त सूवन्तेत सह समस्थते! यह नियम बनाया 
है उसके अनुसार 'न' और 'एक' पद का समास होकर नेक ' पद सिद्ध किया जा 
सकता हैं ॥ १२ ॥ 

समास के प्रसग में मघुपिपासु' सदृश समासो का विपय भी सदिग्व 
हो सकता हैं इसलिए उसका स्पष्टीकरण करने के लिए अगला सूत्र लिखते हे । 
मघुपिपासू' में मधु को पीने की इच्छा वाला इस प्रकार का ह्ितीण समास 
अथवा मधु का पिपासु इस प्रकार का षप्ठी तत्युढप समास हो सकता है। 
परन्तु द्वितीया समास के विधायक * द्वितीयाश्चितातीतपतितगतात्यस्तप्राप्तापन्न ' 
इस सूत्र मे पिपासु आदि पदो का पाठ न होने से द्वितीया तत्युरुप नहीं हो 
सकता है । और *'न लोकाव्ययनिप्ठाखलथंतृनाम्‌' इस सूत्र से पिपासु' दिदृक्षु 
आदि “उ' प्रत्ययान्तो के, योग मे पप्ठी विभक्ति का ही निषेध होने से पप्ठी- 
तत्पुरुप समास भी नहीं हो सकता हैँ । तव मधुपिपासु' आदि प्रयोग कैसे बन 
सकते हे। यह शड्भा होती है। उसका समाधान यह करते हे कि इस प्रकार के 
प्रयोगो में गमिगाम्यादीनामृपसख्यानम्‌' इस वातिक के अनुसार हितीया तत्पुरुष 
समास हो सकता है । इसी वात को अगले सूत्र में कहते हे । 

मधुपिपासु इत्यादि [ पदो ] का [ ह्वितीया तत्युरुष ] समास [ “गमि- 
गास्यादीनामुपसंख्यानम्‌र इस वातिक के श्न्तर्गत | गमिगाम्यादिकों में पाठ 
होने से [ हो जाता | है । 

मधुपिपासू भूमरकुल से सेवित लताओो का प्रुष्पसमूहू विकसित हुआ । 
इत्यादि [ प्रयोगो ] में 'मधुपिपासु' इत्यादि [. शब्दों ] का समास “गमिगाम्या- 


जि “+ा अजीज 





* अध्टाध्यायी २, १३ ४॥। 
 श्रष्डाध्यायी २, १, रे । 
3 झ्रप्टाध्यायो २, ३, ६९ | 


३१० |] काव्यालड्]रसूत्रवृत्तो [ सूत्र १४-१५ 


त्रिवलीशब्द: सिद्ध: सज्ञा चेत्‌ । ५, २, १४१ 

त्रिवलीशब्दः सिद्धो यदि संज्ञा । "दिक्संस्ये संज्ञायाम! इति 
संज्ञायामेव समासविधानात्‌ ॥ १४ ॥ 

बिम्बाधर इति वृत्तो मध्यमपदलोपिन्याम्‌। ५, २, १५। 


दिको' में 'पिपास्‌ प्रभुृति [ पदों ] का पाठ होने से [ हो सकता ] है। शितादि' 

में गमिगास्यादिको' के [ द्वितीया तत्पुरणष ] समास का विधान [ विधायक 
सूत्र | दिखलाया है॥ १३॥ 

समास के प्रसंग मे ही 'त्रिवली” झाब्द का समास भी सन्देहास्पद हो 
सकता है । यदि त्रिवली शब्द असज्ञा हो तो उसमे 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे 
च' इस सूत्र से सख्यावाचक 'त्रि' शब्द का वली' के साथ समास कहा जा 
सकता है । परन्तु यहाँ पञचकपाल' के समान तद्वितार्थ' विपय नही है । 
और न 'पञचगवधन ' के समान उत्तरपद” विषय है और नही पञ्चपात्र' 
इत्यादि के समान समाहार' विवक्षित है क्योकि समाहार पक्ष मानने पर *स 
नपुसकम्‌' इस सूत्र के अनुसार त्रिवदी' पद नपुसक लिग हो जाना चाहिए 
था। इसलिए ४ तद्धितार्थोत्त रपदसमाहारे च' इस सूत्र से समास नही हो सकता 
हैं। यह शद्भा होती है । इसका समाधान सूत्रकार इस प्रकार करते हे- कि 
्रिवली' णजब्द को सज्ञा शब्द मान कर ५दिक्सख्ये सज्ञायामर इस सूत्र से 
व्यवयवा वली त्रिवल्ली' इस विग्रह में समास होकर ्रिवली' पद सिद्ध होता 
है। यह बात अगले सूत्र मे कहते है । 

तरिवलो शब्द | का समास ] सिद्ध है यदि वह संज्ञा है । 

“त्रिवली' शब्द सिद्ध है यदि संज्ञा है। 'दिक्संख्ये सज्ञायाम्‌' [ अ्रष्ठा- 
ध्यायी २, १५० ] इस | सृत्र ] से संज्ञा में ही समास का विधान होने से । 

“त्रिवली' शब्द का प्रयोग निम्न उदाहरण मे पाया जाता है। 

कोणस्त्रिवल्येव कुचावलावृस्तस्यास्तु दष्डस्तनुरोमराजि' । 

हारोअंपि तन्त्रीरिति मन्‍्मथस्य सगीतविद्यासरलस्य वीणा ॥ १४॥ 

“बिम्वाधर' यह [ समस्त पद ] सध्यमपदलोपी समास होने पर [ सिद्ध 
हो सकता ] है। 
१-६ भ्रष्टाध्यायी २, १, ५० । ४ । 

* श्रष्टाध्यायी २, १, ५१। 


$ अ्रष्टाध्यायी २, ४, १७। 
४ भ्रष्दाध्यायी २, १, ५१। 


मृत्र १६ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्यायः [३११ 


“बिम्ब्राधर: पीयते? इति प्रयोगो दृश्यते | स च न युक्त: । 'अधर- 
बिम्बः इति भवितव्यम्‌ । *'उपमितं व्याधादिभि? रिति समासे सति कर्थ॑ 
विम्वाधर इत्याह | वृत्तो मध्यमपद्लोपिन्याम्‌ | शाकपार्थिवत्वात! समासे | 
मध्यमपदलोपिनि समासे सति विस्वाकारोधरों विम्वाधर इंति।तेन 
बिम्बोष्ठशब्दो5पि व्याख्यात- । अन्रापि पूर्वेवद्‌ वृत्तिः । शिष्टप्रयोगेषु 
चैप विधि: । तेन नातिप्रसड्ट: ॥ १४ ॥ 


भ्रामललोलादिषु वृत्तिविस्पष्टपटुवत्‌ । ५, २, १६। 


“आमूललोलम! “आमूलसरसम्‌ः इत्यादिषु वृत्तिविस्पष्टपटुवन्‌ 
*सयूरव्यंसकादित्वात्‌ ॥ १६॥ 





(बिम्बाघरः पीयते' इस प्रकार का प्रयोग पाया जाता है । वह उचित 
नहीं है। [ अधरो बिम्वमिव इस विग्रह में ] २ 'उपसित व्याधादिभिः सामान्या- 
प्रयोगे' इस सूत्र से समास होने पर 'अधरबिम्ब' यह [ प्रयोग ] होना चाहिए। 
[ बिम्बाघर नहीं ] तो 'बिम्बाधर- प्रयोग कैसे होता है। इस [ शड्धू के होने | 
पर [ उसके समाधान के लिए ] कहते हे । [ बिम्वाकारोप्घरः विम्वाघर/ इस 
प्रकार 'आकार' रूप ] मध्यमपदलोपी वृत्ति में 'शाकपार्थिवत्वात्‌' समास होने 
पर [ बिम्बाधर. पद बनता है ! भ्र्थात्‌ 'शाकपाथिवादीना सिद्धये उत्तर- 
पदलोपस्योपसस्यानम्‌! इस वातिक से 'शाकप्रिय. पाथिव शञाकपार्थिवः के समान 
'शाकपा्िवत्वात्‌' ] । मध्यमपदलोपी समास करने पर “बिम्बाकारों अधरः 
विम्बाधर. इस प्रकार “बिम्थाघर' यह [पद बन सकता ] है। इसी से 
(बिम्बोष्ठ ” दव्द की भी व्याख्या हो गई। [ यहा विम्बाकार ओष्ठ” इस विग्रह 
में 'शाकपार्थिवत्वात्‌' मध्यमपदलोपी समास होकर “बिम्बोप्ठ ” पद सिद्ध हो 
सकता है ]। यहा भी पूर्व [ विम्बाघर ] के समान [ मध्यमपदलोपी ] समास हे । 
यह प्रकार शिप्ट प्रयोगो के लिए ही है। इसलिए [ व्याधाकारः पुरुष व्याघु- 
पुरुष ' इस प्रकार के नए प्रयोग में ] भ्रतिव्याप्ति नही हो सकती है ॥१५॥ 

प्रामूललोलम्‌' इत्यादि में “विस्पष्टपटु के समान [_ मयूरव्यसका- 
दयहच' इस सृत्र से श्रविहितलक्षण तत्युदष समास होता है ]। 

'प्रामूललोलम्‌' भ्रामूलसरसम्‌ इत्यादि [ प्रयोगो ] में विस्पप्ट पदु के 
समान 'भयरव्यसकादित्वात्‌' समास होता है ॥ १६ ॥ 


जनता 


3 भ्रष्ठाध्यायी २, १, ५१५१ 
3०४ शअधप्टाध्यायी २, १, ७८ । 


३१२ | काव्यालड्ूूरसुत्रवृत्तो [ सूत्र १७-१८ 


न धान्यपष्ठादिषु पष्ठीसमासप्रतिषेधः पूरणेनान्यतद्धि- 
तान्तत्वात्‌ ॥ ५, २, १७ | 


धान्यपष्ठम्‌!, 'तान्युब्छ॒पष्ठाड्लितसेकतानि! इत्यादिपु न पष्ठी- 
समासम्रतिषेषः । पूरणेन, पूरणप्रत्ययान्तेनान्यतद्धितान्तवात्‌ । पष्ठो 
'भागः पष्ठ इति “परणाड्भरागे तीयादन? “पष्ठाप्टमाम्यां ज च! इत्यन 
विधानात्‌ स प्राप्तः ॥ १७ ॥ 


पत्रपीतिमादिषु गुणवचनेन । ५, २, १८ | 


'पत्रपीतिमा, पच्माली-पिज्निलिमा? इत्यादिपु पष्ठीसमासम्रतिषेधो 
गुणवचनेन प्राप्तो, बालिश्याचु न कृतः ॥ १८॥ 


धान्यपष्ठ:' इत्यादि [ प्रयोगो ] में *'प्रण-गुण-सुहितार्थ-सदव्यय-तव्य- 
समानाधिकरणेन' [ इत्यादि सूत्र से 'सततां षष्ठः के समात ] षष्ठी समास का 
प्रतिषेध नहीं होता है। [ क्योकि 'धान्यषष्ठः में प्रयुक्त षष्ठ शब्द के | प्रण, 
[ भ्र्थक प्रत्यय ] से अ्त्य [ 'प्रणादृभागे तीयादन्‌' इस सूत्र के अ्रधिकार में 
पपष्ठाष्टमास्याँ न च! ५, के ५० इस सृत्न से श्रन्‌ प्रत्यय रूप ]| तद्षितान्त होने से। 
'धान्यपष्ठम्‌! 'उज्छषष्ठ से श्रड्धित बालू वाले' [ प्रयोगों ] में [ प्रणगुण- 
सुहितार्थसदब्ययतव्यसमानाधिकरणेन २, २, ११ इस सूत्र से 'पष्ठ दाब्द को 'प्रण- 
प्रत्यपान्त' मान कर ] घष्ठी समास का निषेध नहीं किया जा सकता है [ क्योकि 
पष्ठ बाब्द में ] प्रण प्र्थात्‌ प्रण प्रत्यथान्त से भ्रत्य [, प्रणावुभागे तीयादन्‌ 
५, ३, ४८ के श्रधिकार में 'पष्ठाष्टमाभ्यां भच' ५, है, ५० इस सूत्र से 
विहिंत 'श्रन्‌' प्रत्यय रूप ] तद्धितान्त होने से। 'षष्ठो भागः षष्७ इस [ विग्रह ) 
में 'प्रणादुभागे तीयादन्‌' [ की श्रनुवृत्ति में ] षष्ठाष्टमाभ्या व्य च[ ५, ३ ५० ] 
इस से श्रन्‌ का विधान होने से वह [ षष्ठी तत्युरुष समास | भाप्त है ॥१७॥ 
'तत्रपीतिमा' इत्यादि [ प्रयोगों ] में [ पीतिमा रूप ] गुण [ का ] 
धचन होने से [ 'पूरणगृण' इत्यादि पूर्वोक्त सूत्र के श्रनुसार घष्ठी समास का 
निषेध होना चाहिए । वह नहीं किया गया है । श्रतः यह प्रयोग दृषित है |! 
'त्रपीतिमा', 'पक्ष्मालीपिड्धुलिमा' इत्यादि [ प्रयोगों | में गुणवचन 
१-४ श्रष्दाध्यायी ५, ३, ४८ | 
+ भ्रष्टाध्यायी ५, ३, ५० । 


3 ग्रप्टाध्याय्ी 9 ०. 99 ।+ 


है आ 


सूत्र १९] पव्चमाधिकरणे ह्वितोयोष्ष्यायः [ ३१३ 


अवर्ज्यों बहुब्नीहिव्यंधिकरणो जन्माचृत्तरपद:। ५, २, १६ | 
अवर्ज्यो न वजेनीयो व्यधिकरणों वहुब्रीहिः। जन्मायुत्तरपद् 
यस्‍्य स जन्मादुत्तरपद: । 
यथा-- 
'सच्छास््रजन्मा हि विवेकल्ञाभ:? | 
कान्तवृत्तयः प्राणा? इति ॥ १६॥ 


[ पीतिमा, पिड्ुलिसा आदि गशणो का कथन होने ] से गुणचचन से [ श्रर्थात्‌ 
'प्रणगुण” इत्यादि पूर्वोक्षत सृत्र से | षष्ठी समास का प्रतिषेध प्राप्त हैँ। 
[ परन्तु इन प्रयोगों सें प्रयोगकर्ता ने ] मूर्लंतावश [ समास का निषंध ] नहीं 
किया [ श्रर्यात्‌ समास कर दिया ] हैँ । [ अ्रत. यह प्रयोग दूषित है ]। 

सिद्धान्तकौमुदीकार ने “अनित्योध्य गुणेन निषेध. । तदशिप्य सन्ञा- 
प्रमाणत्वातू इत्यादिनिदेशात्‌' लिख कर इस गुण के साथ पष्ठी समास के प्रति- 
षेघ की अनित्यता सूचित की है । उस दशा में यह जिष्टप्रयोग वन सकते है । 
यह अन्य लोगो का मत्त है ॥ १८ ॥ 

जन्मादि उत्तरपद वाला बहुत्नीहि [ समास ] अवर्जनीय है । 

यद्यपि साधारणत. 'पीत अम्वर यस्य स पीताम्बर ' आदि के समान 
वहुत्रीहि समास में समस्यमान दोनो पदों का सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ विशेष 
रूप से प्रथमान्तत्व ही होता है । इसका प्रतिपादन 'बहुत्नीहि समानाधिकरणा- 
नाम! इस वातिक में किया गया है। परन्तु इस वातिक का वावक न वा 
नभिधानादसमानाधिकरणेपु समाससज्ञाभाव” यह वातिक भी पाया जाता है । 
इस वातिक में व्यधिकरण समास का भी समर्थन होता है इसलिए जन्मादि के 
उत्तरपद होने पर व्यधिकरण वहुत्रीहि भी हो सकता है यह तात्पय हूँ । 

व्यधिकरण बहुन्नोहि अवर्ज्य श्र्थात्‌ वर्जनीय [ निषिद्ध ] नहीं है । 
जन्मादि | पद ] जिसके उत्तरपद हे वह जस्मादयुत्तरप वाला [ व्यधिकरण 

 बहुब्रीहि समास वर्जनीय नही हैं ] । 
जैसे-- 


'सच्छास्‍्त्रजन्मा हि विवेकलाभ. [ में 'सच्छास्त्रात्‌ जन्म यस्‍्या इस 
बहुत्नीहि में सच्छास्त्रात्‌ पञड्चमी विभकति झौर “जमन्‍्म' प्रयमान्त होने से 
व्यधिकरण बहुन्नीहि है ] और “कान्तवत्तयः प्राणा. [ में कान्ते प्रिये वृत्तियेपां 
ते कान्तवत्तय * में 'कास्ते सप्तम्यन्त तथा चृत्ति.' प्रथमान्त होने से व्यधिकरण 
बहत्रीहि है ]॥ १९ ॥ 


३१४ ] काव्यालड्भारसूत्रवृत्तो [ सूत्र २० 


हस्ताग्राग्रहस्तादयों गुणगुणिनोभेंदाभेदात्‌ । ५, २, २० । 
हस्ताप्रम्‌. अग्रहस्त:, पुष्पाग्रम्‌, अग्रपुष्पमित्यादय: प्रयोगा: कथमू। 
*आहिताग्न्यादिपु अपाठात्‌। पाठे वा तदनियमः स्यात्‌। आह, गुण- 
गुणिनोमेदामेदात्‌ । तत्र भेदादू हस्ताप्राद्यः अभेदादपरहस्तादूयः ॥ २० ॥ 





/हस्ताश्र' तथा “्रग्नहस्त' झादि [ प्रयोग ] गुण-गुणी के भेद और अभेद 
से [ सिद्ध हो सकते ] हे । 


“स्ताप्रम्‌, “अ्रग्नहस्तः', “पुष्पाग्रम' भौर "अग्नपुष्पम' इत्यादि [ परस्पर 
भिन्न ] प्रयोग कंसे [ सिद्ध ] होते हे। [ श्राहिताग्नि गण में पढित शब्दों में 
२बाहिताग्न्यादिष' इस सुत्र से विकल्प होने के कारण श्राहिताग्निः और 'भ्ररत्या- 
हित्त/ यह दोनो प्रकार के प्रयोग देखे जाते हे। उसी प्रकार इन 6स्ताग्रम॑ ' 
'्रप्रहस्त ' भ्रादि प्रयोगो को सिद्ध करना चाहे तो वह भी नही हो सकता हैं] । 
आहिताग्नि श्रादि' | गण ] में | हस्ताग्रम्‌, श्रग्नहस्तः आदि का ] पाठ न होने से । 
[ भ्रौर यदि आाहिताग्नि गण” को 'श्राकृतिगण” भान कर उसमें श्रपठित “हस्ता- 
ग्रम आदि शब्दों का पाठ मानना चाहे तो भी उचित नहीं होगा क्योकि वह 
सूत्र बहुत्रीहि समास के प्रकरण का है और “हंस्ताग्रम आदि में षष्ठी तत्युरुष 
समास ही सद्भुत हो सकता है बहुत्नीहि नहीं। इसलिए 'आाहिताग्नि गण! में 
हस्ताग्रम्‌ श्रादि का | पाठ मानने पर उस [ बाहिताग्न्यादिषु' इस सूत्र ] का 
[ बहुत्रोहि समासविषयक नियम नहीं बनेगा । [ यह शड्भा हो सकती है ] इस- 
लिए [ उसके समाधानार्थ ] कहते हे। गुण और गुणी के भेद तथा भ्रभेद से [ यह 
दिविध प्रयोग बनते ह। यहां गुण शब्द का भ्र्थ भ्रवयत है। “अन्न गृणबाव्देन 
परार्थत्वसादृश्यादवयवा लक्ष्यन्ते ]। उसमें [ हस्त रूप गुणी और उसके श्रवयव 
भूत अ्ग्न रूप गुण का ] भेद [ मानने ] से [ 'हस्तस्थ श्रग्मम्‌' इस प्रकार षष्ठी 
तत्युदष समास करके ] 'हस्ताप्रम' झादि [ प्रयोग बनते है । ] और [ हरत रूप 
गृणी तथा उसके भ्रवयवभूत अ्ग्न रूप का ] अभेद मानने पर [ अ्रग्नइचासौ हस्तः ] 
“अग्रहस्त' भ्रादि [ प्रयोग सिद्ध "ते हे ]। इनमें *'विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌ इस 
सुत्न से समास होता है ] ॥ २० ॥ ' 


) श्रष्ठाध्यायी २, २, ३७ । 
* अ्रष्टाध्यायी २, १, ५७। 


सूत्र २१०२२ ] पञ्चमाधिकरण द्वितीषोष्ध्यायः [३१५ 


पूर्वनिपातेध्पभ्रंशों लक्ष्य: । ५, २, २१। 
काष्ठठृणं, तृश॒काष्ठमिर्ति यदच्छया पूर्वनिपातं छुबेन्ति | तत्राप- 
अ'शो लक्ष्य: परिहरणीयः | अनित्यलज्ञापनं तु न सवेविषयमिति ॥२१॥ 


निपातेना5प्यभिहिते कर्मेणि न कर्मविभक्ति. परिगणनस्य 
प्रायिकत्वात्‌ । ५, २, २२ । 


सामान्यत ' जल्पाच्तरम्‌ इस सूत्र के अनुसार दृन्द्समास में समस्य- 
मान बब्दो में से अल्प अच्‌ वाले शब्द का पूर्वनिषात होता हैं। समसख्यक 
अच्‌ वाले पदो मे “लघ्वक्ष र पूरवम इस वारतिक के अनुसार लघु अक्षर वाले का 
पूर्व-निपात होना चाहिए । इस नियम के अनुसार 'काप्ठः और 'तृण' पदो का 
इन्द्र समास होने पर रष्वक्षर वाले तृण' पद का पूर्वनिपात करके 'तृणकाष्ठम्‌' 
यह प्रयोग करना चाहिए। इसके विपरीत जो लोग 'काष्ठतृण इस प्रकार 
का प्रयोग करते हे, वह ठीक नहीं है उसका वचाव [ परिहार ] करना चाहिए । 
इसी वात को अगले सूत्र में कहते हे। 

पूवेनिपात [ के विषय ] में पथश्रष्ठता [ न हो इस ] का ध्यान रखना 
चाहिए । 

[ कुछ लोग ] “काष्ठतृण' [ तथा ] 'तृणकाष्ठं इस प्रकार का अपनी 
इच्छा से | दोनो में से किसो प्रकार का ] प्रयोग करते हे। उनमें अपश्र ज्ञ 
[ 'काष्ठतृणम्‌' इस अशुद्ध प्रयोग ] का परिहार करना चाहिए। [ लघ्वक्षरं 
पूरभ! इस वातिक के श्रनुसार लघु अक्षर वाले तृण' का पूर्वनिपात होना 
चाहिए । कुमारशीषंयोणिनि” इस सूत्न में लघ्वक्षर के पूर्वनिषात का ] 
झनित्यत्व ज्ञापन सर्वेविययक नहीं है । [. सर्वत्र लागू नही होता हे इसलिए 
तृणकाप्ठम्‌' प्रयोग ही उचित है काष्ठतृणम नहीं ] ॥ २१ ॥ 

निपात से अ्रभिहित कर्म में भी कर्मंविभक्ति नही होती है [ * अ्रनभिहिते' 
सृत्र में किए हुए 'तिड कृत तद्धित समासेः अनभिहिते' इस ] परिग्रणन के प्रायिक 
होने से [ उसमें निपात का भी प्रहण करना चाहिए । इसलिए निपात से भी 
अनभिहित कर्म में ही द्वितीया विभकति हो सकती हैं । निपात से अभिहित कर्म 
में द्वितीया विभक्ति नहों हो सकती है |। 

[ कारक प्रकरण के ] * अनभिहिते' इस सूत्र में [ वातिककार ने ] 





) अ्रष्टाध्यायी २, २, रे४ं । 
३-४ ध्रष्ठाष्यायी २, ३, १। 


३१६ ] फांव्यालडूरसूत्रव॒त्तो [ सूत्र २३ 
*अनभिद्दिते? इत्यत्र सूत्रे तिडुकृत्तद्धितसमासेरिति परिगणन॑ 
कृतम्‌ । तस्य प्रायिकत्वान्निपातेला5प्यभिहिते करमणि न कर्मविभक्तिः | 
यथा-- 
“विपदक्षो5पि संवध्य स्वयं छेत्तुमसास्प्रतम्‌ ! 
'परिडतं सूखे इति मन्यन्ते।? इति॥ २२॥ 


दक्यमिति रूप विलिज्भुवचनस्थापि 
कर्माभिधायां सामान्योपक्रमात्‌ । ५, २, २३। 





(तिइकृततद्धितसमासेः' [ अ्रतभिहिते श्र्थात्‌ १. तिडू, २. कृतू, ३. तद्धित तथा 
४. समास से अ्रमभिह्वित कर्म में 'कर्मणि द्वितीया' सुत्न से द्वितीया विभकति हो ] 
इस प्रकार का परिगणन किया है। उसके प्राथिक [ श्रपूर्ण ] होने से [ उसमें निपात 
का भी सग्रह होता है। इसलिए ] निपात से अ्रभिहित कर्म में भी कर्म-विभक्ति 
[ कर्मणि द्वितीया विभक्ति ] नहीं होती है । [ निपात से भी श्रनभिहित कर्मे. 
में ही द्वितीया विभकति होती है । निपात से भ्रभिहित कर्म में द्वितीया विभक्ति 
नहीं होती है | जेसे-- 

विषव॒क्ष भी स्वय बढ़ा कर स्वय काटना उचित नहीं हैं। ' 

'पण्डित को मूर्खे यह समझते हे ।' 

“*विपवृक्षोधपि सम्बर्ध्य स्वय छेत्तुमसाम्प्रतम्‌' में विपवृक्ष कर्म है परल्तु 
वह “असाम्प्रतम' इस निपात से अभिहित है इसलिए उसमे द्वितीया विभकित 
नही होती है । मूर्ख इति मन्यते' इसमे मूर्ख कर्मपद है । परन्तु इति' इस 
निपात से अभिहित होने के कारण उसमे द्वितीया विभकति नहीं होती है। 
“साम्प्रत' तद्धित का रूप भी हो सकता है परल्तु ययुक्ते काछे च साम्प्रतम्‌ इस 
कोण के अनुसार उसको निपात मान कर ही कौमुदीकार आदि ने यह उदाहरण 
दिया है ॥ २२॥ 


विभिन्न लिड्भ और विभिन्न बच्न वाले कर्म के कथन करने में भी 
[ लिड्भ सामान्य श्रर्थात्‌ नपुसकलिड्भ भ्रोर वचन सामान्य भ्र्थात्‌ एकवचन 
रूप ] सामान्य का उपक्रम होने से 'शक्यम्‌” यह रूप [ पुल्लिड्भ भ्रथवा स्त्रीलिड्ड 
श्रौर ह्िवचन या बहुवचन के कर्म के साथ भी प्रयुक्त ] हो छः 


१ विक्षपालचछ २। 


सूत्र २३ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ण्यायः [ ३१७ 


श॒के: 'शकिसहोश्चः इति कमेणि यति स॒ति 'शक्यम्‌? इति रूप॑ 
. भवति | विलिज्ञवचनस्यापि विरुद्धलिक्ववचनस्यापि कर्मामिधायां कमे- 
बचने सामान्योपक्रमाद्‌ विशेषानपेक्षायामिति | यथा-- 
शक्यमोपधिपतेनेवोद्या' करणोपूररचनाकृते तव । 
अप्रगल्मयवसूचिकोमलाश्छेत्तमग्रनखसम्पुटेः करा: ॥ 
अत्र भाष्यक्रद्वच् लिक्षम | यथा शक्यश्न श्वमांसादिमिरपि 
छुत्‌ प्रतिहन्तुम” इति । न चेकान्तिकः सासान्योपक्रम: । तेच-- 


[ शक्ल दाकतो ] शक धातु से * 'शकिसहोइच इस [ सूत्र ] से कर्म में 
यत्‌ [ प्रत्यय ] करने पर शक्यम' यह रूप होता हैँ । विलिड्भवचन भ्रर्यात्‌ 
[ शक्यम्‌ पद के नपुसकलिज्ध तथा एकवचन से ] विरुद्ध लिद्भ [ स्त्रीलिड्ध 
भ्रथवा पु लिड्र ] और विरुद्ध वचन | श्रर्यात्‌ 'शक्यं के एकवचन से भिन्न 
द्विवचन भ्रथवा बहुवचनान्त ] कर्म के कथन करने में विशेष [ लिड्भरविशेष 
झौर वचनविद्येष | की श्रविवक्षा में सामान्य [ लिड्भसामान्य नपुसकलिड् 
और वचनसामान्य एकबचन ] का झवलम्बन | उपक्रम ] करने से “शक्यम्‌ 
यह रूप हो सकता है। जैसे-- 

तुम्हारे कर्णपूर को रचना के लिए नवीन यव | जो ] की सूची के समान 
कोमल [ झोषधिपति ] चलद्धसा की नवीन उदय हुई किरणे नखो के अग्रभाग से 
तोडने | खोटने ] योग्य हे [ खोटी जा सकती हे |। 

यहा 'ओपघिपतेनंवोदया करा छेतु शक्यम्‌' इस प्रकार वाक्य का 
अन्वय है । 'नवोदया करा इस कर्म पद में पु छिड्ध ओर बहुवचन का प्रयोग 
है। परन्तु उसके साथ “'शक्यम्‌' यह नपुसकलिद्भु के एकवचन का प्रयोग किया 
गया है| इसी लिज्भू-मेद और वचन-भेद का समर्थन इस सूत्र मे किया गया है । 
इस प्रकार के प्रयोग के समर्थन के लिए आगे महाभाप्यकार का वचन प्रमाण 
रूप से उद्धृत करते हे । 

इस विषय में भाष्यकार का वचन प्रमाण हूँ। जंसे [ कि उन्होंने ] 'शक्य 
च इवमासादिभिरपि छ्षुत्‌ प्रतिहन्तुमु--कुत्ते श्रादि के मास से भो भूछ मिटाई 
जा सकतो हूँ ।' यह [ प्रयोग किया है। इस प्रयोग में 'क्षुत' शब्द स्त्रीलिज्र है 
परन्तु उसके साथ 'शक्य' यह नपु सकलिड्ध का प्रयोग भाष्यकार ने किया हैँ । 
इससे सिद्ध होता है कि विभिन्न लिद्भ तथा विभिन्न वचन के साथ भो 'शक्यम्‌! 





३ झप्टा० ३, १, ९१९ । 


३१८ ] * काव्यालड्ूारसूत्रवत्तो [ सुत्र २४-२५ 


शक्या भडक्तु' कटिति बिसिनीकन्दवच्नन्द्रपादा :। 
इत्यपि भव॒ति ॥ २३ ॥ 
हानिवदाधिक्यमप्यद्भधानां विकार: । ५, २, २४। 
१येत्नाज्भविकार.? इत्यत्र सूत्रे यथाड्ञानां हानिस्तथाधिक्‍्यमपि 
विकार: । यथा अद्णा काणः इति भवति तथा 'भुखेन ब्रिलोचनः” 
इत्यपि भवति ॥ २४ ॥ 
न क्ृृमिकीटानामित्येकवद्धावप्रसज्भात्‌ । ५, २, २५,। 


पद का प्रयोग भाष्यकार को श्रभिमत है । भाष्यकार का ] यह सामान्योपक्रम 
ऐकान्तिक नही है [ श्रर्थात्‌ स्वेत्न सामान्य का उपक्रम मान कर 'दाक्य' इस 
एकवचन नपु सकलिड्ध का प्रयोग ही शभ्रनिवायं नही है । भ्रन्य लिड्भ तथा वचन में, 
भी शक्य शब्द का प्रयोग हो सकता है] इसलिए--- 

'दक्या भड्कतु झटिति बिसिनीकन्दवच्चन्द्रपादाः' । 

'कमलिनी के कन्द [ मृणाल ] के समान चन्द्रमा की किरणें तोडी जा 
सकती हैं । 

यह [ प्रयोग ] भी होता है। [यहां 'शक्यम्‌” का नहीं श्रपितु पुलिद्ध 
बहुवचन “शक्याः' पद का प्रयोग किया गया है। इसलिए सामान्योपक्रस ही 
सर्वत्र ऐकान्तिक नहीं हे | ॥ २३ ॥ 

[ श्रद्धों की ] कमी के समान अ्रधिकता भी श्रद्धो का विकार है । 

*/येनाड़विकार' इस सत्र में जैसे श्रद्धो की न्‍्यूनता [ विकार है ] उसी 
प्रकार [ श्रद्धो की ] श्रधिकता भी विकार है | भ्र्थात्‌ चक्षु रूप भ्रद्ध की न्यूनता 
में | जैसे 'अदणा काणः' श्राख से काना है इस प्रकार का प्रयोग होता है उसी 
प्रकार [ नेत्र रूप भ्रज्भ की भ्रधिकता में ] 'मुखेन निलोचनः” मुख से त्रिनेत्र है 
वह [ मुखेन' में तृतीया का प्रयोग ] भी होता है [ महाकवि साघ ने इसका प्रयोग 
इस प्रकार किया है |-- 

3स बाल झासीद्‌ वपुषा चतुभु जः मुखेन पूर्णन्दुनिमस्त्रिलोचनः । 
युवा कराक्रान्तमहीभृदुच्चकरसंशयं॑ सम्प्रति तेजला रविः ॥रेढ। 

'कृमिकीटाना' यह [ प्रयोग ] उचित नही है [ *'क्षुद्रजन्तवः' इस सुत्र 
से क्षुद्रजन्तुओ के हन्द्रसमास में ] एकवद्भाव होने से [ 'कृमिकीटस्य' इस प्रकार 
का एकवचन का प्रयोग होना चाहिए। बहुबचन के प्रयोग उचित नही है | । 


१०० शअप्टाध्यायी २, ३, २०। 
3 शिशुपालवध १, २४। 


मृत्र २६-२७ । पथ्चमाधिकरण द्वितीयोध्ष्याय: [ ३१९ 


आयुष: क्मिकीटानामलद्भुरणमल्पता” इत्यत्र ऋृमिकीदानामिति 
प्रयोगों न युक्त: | * हुद्रजन्तवः इत्येकवद्भावप्रसन्नात्‌ । न च मध्यमपदलोपी 
समासो युक्त: | तस्याउसवेविपयत्वात्‌ ॥ २४५॥ 


न खरोष्ट्रावुष्ट्हरमिति पाठात्‌ । ५, २, २६। 
'जरोष्ट्री वाहन येषां! इत्यत्र खरोष्ट्राविति प्रयोगो न युक्त: गवाश्व- 
प्रभृतिषु 'उप्रखर्म! इति पाठात्‌ ॥ २६॥ 
आसेत्यसते. | ५, २, २७ | 


झ्रायुषः कृमिकीटानामलडू रणमल्पता' कृमि, कीठ श्रादि की श्रायु की 
ग्रल्पता प्रलंकार ही हैे। इस उदाहरण में 'कृमिकीदानां' यह | बहुवचनान्त ] 
प्रयोग युक्त नहीं है । * क्षुद्रजन्तव. इस [ सृत्र | से एकवद्भाव प्राप्त होने 
से। [| मुखनासिकावचनो&नुनासिकः इस पाणिनि सूत्र में 'मुखसहिता नासिका 
मुखनासिका' यह मध्यमपदलोपी समास जैसे किया जाता है उसी प्रकार यहां 
'कृमिसहिताः कीटा कृमिकीठा.' यह ] मध्यमपदलोपी समास भी उचित नहीं है । 
उस [ प्रकार के मध्यमपदलोपी समास ] के सार्वत्रिक न होने से । [ इसलिए 
'कृमिकीटाना' प्रयोग अनुचित ही है ] ॥२५॥ 

[ खरश्च उष्ट्रश्च इस प्रकार के दन्द् समास में | “खरोष्ड्रो' | यह 
प्रयोग ] उचित नहीं है। [ *“गवाश्वप्रभुतीनि च इस सूत्र के गणपाठ में ] 
'उष्ट्रवरम' यह पाठ होने से । 

” “जरोष्टरी बाहन॑ येषा' [ यह जो प्रयोग किसी ने किया है ] यहा 'खरोष्ट्री 
यह प्रयोग उचित नहीं है । “गवाइवप्रभृति' [ गवाइबप्रभुतीनि च' इस सूत्र के 
गणपाठ |] में उष्ट्सरम्‌' यह पाठ होने से [ “उष्ट्खरम्‌' ही प्रयुकत करना चाहिए 
'खरोप्ट्रम' नही ] ॥२६॥ 

[ भूतकाल लिदू लकार का ] झास यह प्रयोग 'अरस' [ अस गतिदीप्त्या- 
दानेषु' इस भ्वादिगणी ] घातु से बनता है, [ भ्रदादिगणी “प्रस भुचि' धातु से 
नहीं । क्योकि उस घातु को झार्घघातुक लिदू लकार में * “ अस्तेभू:' इस सूत्र से 
भू 'झ्रादेश होकर' 'भू” घातु के समान “'वभूव' भ्ादि रूप बनते हे ]। 





*-१ श्रप्ठाध्यायी २, ४, ८। 
3 श्रष्दाध्यायी २, ४, ११। 
४ अ्प्दाध्यायी २, ४, ५२ । 





३२० ] काव्यालड्भारसूत्रवतत्ती. | [ सुत्र २८-२९ 


लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः” इत्यत्र आस इति असतेधातो:। 
अस गतिदी प्यादानेषुः इत्यस्य प्रयोगो, नास्ते:, भूभावविधानात्‌॥ २७॥ 
युध्येदिति युध: क्यचि । ५, २, २८। 
थयो मत पिण्डस्य ऋृते न युध्येत! इति प्रयोग: । स चाब्युक्त:, 
युधेराव्मनेपदित्वातू । तत्कथथ॑ युध्येद्त्याह । युधः क्‍्यचि। युधमात्मन 
इच्छेद्‌ युध्येदिति ॥ २८ ॥ 
विरलायमानादिषु क्यैकनिरूप्य । ५, २, २९ । 


'लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः [ मुख के लिए ] लावण्प के उत्पन्न करने 
के लिए मानो [ विधाता का ] यत्व था। इस [ उदाहरण ] से “अस' धातु 
श्र्यात्‌ [ भ्वादिगणी ] भ्रस गतिदीप्त्यादानेषु' इस घातु का [ लिटू लकार का ] 
प्रयोग है [ श्रदादिगणी 'अस भुवि' रूप ] 'अ्रस' धातु का नहीं। [| अदादिगणी 
अस' घातु को श्रार्धधातुक लिद लकार से ] भू भाव का विधान होने से । [उस 
भ्रदादिगणी श्रस' धातु का लिदू लकार में बभूव' रूप बनेगा आस नहीं। 
भरत. यह भ्रास' रूप *वादिगणी “अस गतिदीप्त्यादानेषु' धातु का है ] ॥ २७॥ 

थुध्येत' यह प्रयोग [ युध धातु के झात्मनेपदी होने से 'युद्धेचत' यह 
रूप बनेगा हलन्त युध्येत्‌ रूप नहीं बब सकता है। अतएवं ] युध [ शब्द से 
१ 'सुप श्रात्मनः क्यच्‌' इस सूत्र ] से क्यच्‌' [ प्रत्यय ] करने पर बनता है। 

थयो भत्तृ पिण्डस्य कृते न युध्येत्‌' यह प्रयोग पाया जाता है । परन्तु 
'यु्ध' धातु के आत्मनेपदी होने से वह [ हलन्त थुध्येत्‌' प्रयोग ] उचित नही है। 
तब युध्येत्‌ यह [ प्रयोग ] कैसे [ किया गया ] है। [ इस हांंका के होने पर 
उसके समाधानार्थ ] यह कहते हे थुध' | शब्द से सुप आत्सनः क्यच्‌ इस 
सूत्र ] से 'क्यच्‌' प्रत्यय करने पर युधमात्मन इच्छेद्‌ इति युध्येत्‌' यह [ रूप ] 
वन सकता है [ जो अ्रपने को युध--योड्धा बनाना चाहे यह श्रथं होगा [] २८ ॥ 

'विरलायमान' श्रादि [ प्रयोगो ] मे 'क्यड' खोजना चाहिए। [ श्र्थात्‌ 
मिलता नही है। श्रतः 'विरलायमान' आदि प्रयोग उचित नही हे ]। 

« . विरलायसाने सलयमारुते' इस [ प्रयोग ] में क्यड” [ प्रत्यय ] की 
खोज करनी होगी । [ *'भृशादिश्यो भुव्यच्चेलोॉपइच हल.” इस क्यडू विधायक 





? श्रष्दाध्यायी ३, १, ८ । 
* श्रष्ठाध्यायी ३, १, १२ । 


सुत्र ३०-३१ ] पण्चमाधिकरणे द्वितीयोष़्यायः [ ३२१ 


“'बिरलायमाने मलयमारुते” इत्यादिपु क्यछ निरूष्य: । मृशादिष्व- 
पाठात्‌ | नापि क्यप्‌ , लोहितादिष्वपाठात्‌ ॥ २६ ॥ 

अ्रहेतो हन्तेणिच चुरादिपाठात्‌ । ५, २, ३०। 

'धातयित्वा दशास्यम्‌! इत्यत्राहेतो णिज्‌ दृश्यते, स कथमित्याह | 
चुराविपाठात्‌ । चुरादिषु 'चट स्फुट भेदे?. 'घट सद्नाते! 'हन्त्यथाश्चः इति 
पाठात्‌ ॥ ३० ॥ 

अनुचरीति चरेष्टित््वात्‌ । ५, २, ३१ । 
“अनुचरी प्रियतमा मदालसा' इत्यत्रानुचरीति न युक्तः, इकार- 


सुत्न के ] भुशादिको में, | विरल आदि झब्दो का ] पाठ न होने से [ उस सूत्र 
से क्यडू प्रत्यय नही हो सकता है ]। भ्नौर न 'क्यष' प्रत्यय ही हो सकता हैं 
| भ्र्णत्‌ "“लोहितादि डाज्म्य. क्यष! इस सूत्र से क्यष प्रत्यय करके भो 
'विरलायमान' पद की सिद्धि नहीं की जा सकती है ] लोहितादि [ गणपठित 
शब्दों | में [ भी बिरल आदि शब्दों का ] पाठ न होने से [ श्रत. विरलायमान 
श्ादि शब्द का प्रयोग भ्रनुचित हे ]॥ २९ ॥ 

हन धातु से [ प्रयोजक ] हेतु के बिना णिच्‌ हो सकता है। चुरादिगण 
में पाठ होने से । 

'धातयित्वा दशास्पम्‌ [ इस प्रकार का प्रयोग “हत्वा' के प्र्थ में 'घात- 
पित्वा' प्रयोग पाया जाता है । ] यहां [ प्रयोजक ] हेठु के बिना [ स्वार्यमात्र में ] 
'णिच्‌' [ प्रत्यय का 'घातयित्वा' यह रूप ] देखा जाता है । वह कैसे हो सकता 
है। यह कहते है । चुरादि गण में पाठ होने से । चुरादि गण में “चट स्फुट भेदे', 
'घट सघाते' [ के बाद ] हन्त्यर्याइच यह पाठ होने से । [ नव गणो में हन्ति के 
भ्रथ॑ में पठित समस्त घातुश्रो से प्रयोजक कर्ता के बिना स्वायें में 'णिच्‌' प्रत्यय हो 
सकता है। नवगण्यामुक्ता भ्रपि हन्त्यर्या स्वार्थे णिच॑ लभन्ते इत्यर्थ “--सि कौ.-- 
इस नियम के श्रनुसार हन धातु से स्वार्थ में 'णिद्‌' प्रत्यय करने से हेतु के बिना 
भ्र्थात्‌ 'ह॒त्वा' के श्र्थ में! घातयित्वा' प्रयोग बन सकता हैँ । उसी को 'घातयित्वा 
दशास्प््‌' में प्रयुक्त किया गया है ] ॥ ३० ॥ 

अनुचरी' यह प्रयोग [ पच्ादि गण में चरद्‌ इस रुप में ] चर [धातु 
के टित होने से | *टिड्ढाण' इत्यादि सूत्र से डीप होकर सिद्ध होता ] है । 


श्रप्दाध्यायी ३, १, १३ । 
२ श्रष्टाध्यायी ४, ९, १५। 


३२२ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सृत्र ३२ 


लक्षणाभावात्‌ | तक्कथम्‌ । आह । चरेष्टित्वात्‌ । पचादिषु चरडिति 
पब्यते ॥ ३१॥ 
केसरालमित्यलतेरणि । ५, २, ३२ । 
'केसरालं शिन्षीध्रम्‌! इत्यत्र केसरालमिति कथम्‌। आह। अल- 
तेरणि। 'अल भूपणपर्याप्तिवारणेपु! इत्यस्माद्धातो: केसरशब्दे ' 'कमेण्यण! 
इत्यनेन अणि सति केसरालमिति सिद्धथति ॥ ३२ ॥ 





अनुचरी प्रियतमा मदालसा' इस [ प्रयोग ] में अ्रनुच्चरी यह [ डीवन्त 
प्रयोग] उचित नहीं है। ईकार [ डीपू, डीप्‌ ] का विधायक [ कोई ] सूत्र न होने 
से । [ यहा *'अजाद्यतष्टाप' इस सूत्र से टाप्‌ प्रत्यय करके अनुचरा' रूप होना 
चाहिए था “पनुचरी' नहीं। यह पूर्वेपक्ष का अ्भिप्राय है ] । तो फिर बह 
[ अनुचरी यह प्रयोग ] कं॑से [ किया गया हैं । इसके उत्तर में ] कहते हे । 
चर [ घातु ] के टित्‌ होने से । [ ? नन्दिग्रहि पचादिभ्यों ल्युणिन्गच: 
अप्टाध्यायी३, १, १३४। इस सूत्र के ] पच्रादि गण में चरट्‌ [ धातु गब्द ]पढा 
गया है । [ उसी से बने अ्नुचर शब्द मेँ टित्त्वात्‌ डीप्‌ होकर अनुचरी यह प्रयोग 
बनता हैं ]॥ ३१॥ 

'केसराल' यह [ प्रयोग ]अ्रल' [ धातु ] से श्रण्‌ प्रत्यय करने पर 
[ बनता ] है। 

'कैसराल॑ शिलीधम! इस [ ध्रयोग ] में 'केसराल' यह कैसे बनेगा। 
[ * प्राणिस्थादात्तो लजन्यतरस्थाम्‌” इस सूत्र से जो लच्‌ प्रत्यय होता है वह 
प्राण्यज्ञवाची श्राकारान्त शब्द से होता है। चूडा शब्द से लच्‌ प्रत्यय करके 
“चरूडाल:' जब्द बन जाता हैँ। परन्तु केसर शब्द श्रांकारान्त नही है भ्रीर यहां 
'केसराल शिलीधृम्‌' में प्राणी के श्रद्ध का द्ोतक भी नहीं है । इसलिए उससे लच्‌ 
प्रव्यय नहीं हो सकता हैं। तब “मेमराल' यह पद कंसे बनेगा । यह बडा हो 
सकती है। इसके समाध्गन के लिए ] कहते है। श्रल [ घातु ] से अ्रण्‌ [ प्रत्यय | 
करने पर । “अल भूषणपर्याप्तिवारणेषु! इस घातु से केसर” शब्द उपपद रहते 
“कर्मण्णण्‌! सूत्र से अ्रण [ प्रत्यय ] होने पर 'केसराल यह सिद्ध होता है! 
[ भ्रत 'केसरालम शिलीबूम्‌” यह प्रयोग उचित है ] ॥ ३२ ॥ 
१75 झप्टाध्यायी ३, २, १। 
* अप्टाध्यायी ४, १, ४। 
3 श्प्टाध्यायी 3, १, १३४। 
४ अ्रष्ठाध्यायो ५, २, ९६ | 





सुन्न ३३-३५ | पञ्चमाधिकरणे ट्वितीयोष्ष्यायः [३२३ 


पत्रलमिति लाते: के । ५, २, ३३ । 

पत्रल्तं वनसिदं विराजते? इत्यन्न पत्रलमिति कथम्‌ । आह। 
लाते: के | 'ला आदाने इत्येतस्माद्धातोरादानार्थाद्‌ पत्रशव्दे कमेण्युपपदे 
आतोघशुपसग कः इति क प्रत्यये सतीति | ३३ ॥ 

मही भ्ादयो मुलविभुजादिदशेनात्‌ । ५, २, ३४ । 

महदीघ्र-धरणीभादय: शब्दा मूलविभुजादिद्शेनात्‌ 'क' प्रत्यये 
महीं धरतीति महीप्र इत्येवमादयो3न्ये5पि द्रष्टव्या:॥ ३४ ॥ 

ब्रह्मादिषु हन्तेनियमादरिहाद्यसिद्धि: । ५, २, ३५। 

ब्रद्मादिषुपपदेषु हन्तेः क्विव्विधो, '्रह्मञ्र खबृत्रेषु! इत्यत्र अरिहा 


'पत्रल' यह [ प्रयोग पत्र उपयद रहते ] 'ला [ भ्रादाने ] धातु से [*“भ्रातो- 
इनुपसरग कः' इस सुत्र से ] क' प्रत्यय होने पर [ बनता ] है! 

'पन्नल' पत्रयुक्त यह वन शोभित होता है । यहा 'पत्रल यह [ प्रयोग ] 
कंसे [ बनेगा यह शका होती है । उसका निवारण करने के लिए ] यह कहते है । 
ला' धातु से 'क' प्रत्यय करने पर ['पत्रल' शब्द बनेगा ]। “ला श्रादानें इस 
प्रादानार्थंक धातु से पत्र शब्द [ रूप ] कर्म उपपद रहते 'श्रातोइनुपसगें क.' इस 
सूत्र से क' प्रत्यय होने पर | 'पत्रलम्‌” शब्द की सिद्धि होती है |॥ ३३ ॥ 

भहीश्र' आरि [ शब्द ] मूलविभुजादि [ गण ] में दुष्ट होने से [ का 
प्रत्यय होकर तथा कित्‌ होने से गुण का निषेध होकर ] सिद्ध होते है । 

भहीघ्र' 'घरणीश्र' श्रादि शब्द मूलविभुजादि [ गण ] में दुष्ट होने से 
'क' प्रत्यय होने पर [ कित्‌ होने से गुण का निषेध होकर ] सिद्ध होते है। 'महीं' 
भहो को 'धरति' घारण करता हे वह 'महीत्न | होता ] है। इस प्रकार के भ्रन्य 
शब्द भी इसी प्रकार समझ लेने चाहिए ॥ ३४ ॥ 

श “व्रह्मश्र णवृन्नेषु विष्प' इस सूत्र में ] ब्रह्म प्रादि शब्दों के उपपद होने 
पर हन्‌ धातु से [ ही विवप्‌ विधान का ] नियम होने से [ अ्ररि, रिपु आदि से परे 
ह॒न्‌ से क्विप्‌ प्रत्यय न होने से ] 'भ्ररिहा', [ 'रिपुहा' ] आदि [ शब्दों ] की सिद्ध 

हो सकती हु । 

ब्रह्म भ्रादि के उपपद रहते हन्‌ धातु से विवप्‌ | प्रत्ण्य | के विधान में 
बह्मश्नू णवुत्रेषु' इस [ सूत्र ] में अरिहा' 'रिपुहा' इत्यादि [ भ्रयोगो ] की सिद्धि 


अीविनान+त+4नननीनी-ीनक॑ना+-.2>िनिननननिनान- >र--3 


) झ्ष्टाध्यायी ३, २, ३। 
+ भपष्टाध्यायी ३, २, ८७। 








३२४ ] काव्यालडू रसत्रव्ता [ सूत्र ३६ 


रिपुद्दा इत्येवमादीनामसिद्धि: | नियमात्‌ | अद्मादिष्वेव, हन्तेरेव, क्विवेव 
भूतकाल एवेति चतुर्विधश्चात्र नियम इति | नियमान्यतरविषयों निरूप्य 
॥ ३५ ॥ 


ब्रह्मविदादय: कदन्तवृत्त्या । ५, २, ३६। 


' . ब्रह्मविद्‌, वृत्नमिद्‌, इत्यादयः अ्रयोगा न, युक्ता: अह्मभ्र ण॒इत्या- 
दिपु हन्तेरेव इति नियमात्‌ | आह, क॒दन्तवृत्त्या । वेत्तीति बितू, भिन- 
सीति भित्‌ । 'क्विप्‌ च! इति क्विप | ततः क॒द॒न्तेविदादि(भि:' सह ब्ह्मा- 
दोनां पष्ठीसमास इति ॥ ३६॥ 


नहीं होती । नियम होने से। [ यह नियम चार प्रकार के है ] १. ब्रह्म श्रादि 
[ शब्दों ] के उपपद होने पर ही [ श्ररि रिपु आदि के उपपद होने पर नही ], 
२. हन्‌ धातु से ही [ भ्रन्य धातुओं से नही |, ३. क्विप्‌ | भ्रत्यय ] ही और ४ 
भूतकाल में ही यह चार प्रकार का नियम [ यहां श्रभिप्रेत ] है। इनमें से किसी 
एक का विषय [ भ्रवश्य ] निरूपण करना चाहिए । [ श्ररिहा रिपुहा श्रादि में 
उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है ]॥ ३५॥ 


न्रह्मवित्‌' भ्रादि [ शब्द ] कृदन्त [ वेत्तीति 'वित्‌' पद ] के साथ 
[ ब्रह्मादि पदो के षष्ठी तत्पुरुष ] समास से बनते हे । 


[ पुर्वेपक्ष | नरह्मवित्‌, चृत्रभित्‌ इत्यादि प्रयोग उचित नहीं है । |. “ब्रद्या- 
अं णवृत्रेषु क्विप' इस सूत्र के अनुसार | ब्रह्म, श्रण श्रादि उपपद होने पर हन्‌ 
धातु से हो [ क्विप्‌ प्रत्यय है ]। यह नियम होने से । [ ब्रह्म श्रादि के उप- 
पद रहते विद श्रादि धातुओ से “विवपु' प्रत्यय का विधान न होने से “त्रह्मवित्‌', 
वृत्रभित्‌ ' श्रादि प्रयोग नहों बन सकते हें। यह पूर्वपक्ष हुआ । इसके समा- 
धानार्थ ] कहते है । झदन्त [ वेत्तीति 'वित्‌', 'भिनत्तोति भित्‌” इन कृदन्त पदो ] 
के साथ [ षष्ठी तत्युरुष ] समास करने से [ यह शब्द सिद्ध होते हे ]। वेत्तीति 
वित्‌' जो जानता है वह 'बित' श्रौर 'भिनत्तीति भित्‌' जो नाश करता है वह भित्‌' 
हुआ । यहा *'बिवप्‌ च' इस सूत्र से क्विप्‌ [ प्रत्यय होकर वित्‌', भित्‌”श्रादि 
कदन्त पद ] होता है । उसके नाद 'वित्‌” [ सित्‌ |] श्रादि कुदन्त पदों के साथ 





) अ्ष्टाध्यायी ३, २, ८७। 
* अ्रप्टाध्यायी ३, २, ७६ । 


सूत्र ७-३८]... पर!ुौचमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्याय [३२५ 


तैमेंहीधरादयो व्याख्याता।। ५, २, ३७ । 


वैविंदादिमिम हीघरादयो व्याख्याता: | धरतीति धरः। मश्या धरो. 
महीघर: । एवं गज्ञाधरादयो व्याख्याता:॥ ३७॥, 
भिदुरादय' कमकतैरि कतेरि च॑ । ५, २, र२े८ ) 
भिदुरं काष्ठम्‌, मिदुरं तमः, तिमिरमिदुर॑ व्यो्न: खत्म , इति। 
छिदुरातपो दिवसः | मत्सरच्छिदुर प्रेम | भज्गरा प्रीति: । मातज्ञ' मान- 
भन्जन रम्‌ | इत्यादयो5पि प्रयोगा दृश्यन्ते | कथमित्याह । ते कमंकतेरि, कतेरि 


च्‌ भवन्ति | 'कर्मकतरि चायमिष्यते” इत्यत्र चकार: कतोरि च? इत्यस्य 
समुच्चयार्थ: ॥ ३८ ॥ 


ब्रह्म [ वृत्र ] श्रादि [ पदो ] का षष्ठी [ तत्पुरुष ] समास होता है। [ इस प्रकार 
'बरह्मवित्‌', 'वृत्रभित्‌ ' झ्ादि पद बनते हे । और यह शुद्ध पद है | ॥३६॥ 

उन [ 'ब्ह्मवित्‌ श्रादि पदा ] से | उसी प्रकार के 'धरतीति घर. 
श्रादि कृदन्त पद बना कर उनका “'मही भ्रादि के साथ षप्ठी तत्युरुष समास 
करके ] 'महीधर” आदि [ पदो ] की व्याख्या भी हो गई । 

उन [ कंदन्‍्त ] विद श्रादि [ पदो ] से 'महीधर' श्रादि [ शब्द | की भी 
व्यात्या समझ लेनी चाहिए । [ इसका अभिप्राय यह हें कि साधारणत. “महीं 
झ्रादि कर्म उपपद रहते 'धु' घातु से 'कर्मण्यण इस सुत्र से श्रण्‌ प्रत्यय होकर 
कुम्भ करोतीति कुम्भकारः के समान 'मही धरतीति महीधार-' प्रयोग होना 
चाहिए था 'महीघर.' नहीं । परन्तु ब्रह्म वित' श्रादि के समान पहले ] “'धरतीति 
धरः [ पचाद्यच्‌' से अच्‌ प्रत्यय हारा 'घरः यह कुदनन्‍त पद बना कर फिर ] मही 
का घारण करने वाला [ मह्या धर. ] महीघर' [ यह प्रयोग बन जावेगा ] इसी 
प्रकार 'गद्भाघर.' इत्यादि की भी व्यास्या हो गई ॥३७॥ 

भिदुर' श्रादि [ प्रयोग ] कर्मकर्ता श्रोर कर्ता में [ दोनो प्रकार से होते ] हैं। 

'निदुर काप्ठम! लकडी टूटने वालो है, श्रन्धकार भद्भ होने बाला है । 
झाकाश का ऊपरी भाग तिमिर भग्न हैं। दिन आतपहीन है। प्रेम दर्प्या से 
नष्द हो जाता है। मातज्भर मानभंगुर है । इत्यादि प्रयोग भी देखे जाते हें । यह 
कैसे [बनते ] है, यह कहते है । वह कर्मकर्ता और कर्ता [ दोनो ] में होते है । 
[ भाष्यकार के ] कर्म कर्तरि चायमिष्यते” इस वचन में चकार [ यह अव्यय पद ] 
'कर्तेरि च' [ कर्ता में भी हो ] इसके समृच्छ्य के लिए है । [ इसलिए प्रयोग 
कर्मकर्ता और कर्ता दोनो में होते हैं ॥३८॥ 


३२६ ] काव्यालडूरसूत्रदृत्तो | सूत्न ३९--४०-४१ 


गुणविस्तरादयद्चिन्त्या. । ५, ३, ३९ । 

गुणविस्तर:, व्याक्षेपविस्तर: इत्यादयः प्रयोगाश्चिन्त्या: । * प्रथने 
वावशब्दे! इति घन्र्‌ अ्रसज्ञात्‌॥ ३२ ॥ 
अवतरापचायशब्दयोरदीघहस्वत्वव्यत्यासो बालानाम्‌। 
४५ २, ४० | 
अवतरशब्दस्यापचायशब्दस्य च दीघंहस्वत्वव्यत्यासो बालानां 
यालिशानां प्रयोगेष्विति | ते ह्ृवतरणमवतार इति प्रयुज्षते | मारतावतार 
इति । स छाययुक्त: | भावे तरतेरबविधानात्‌ । अपचायमपचय इति प्रयुझते 
पृष्पापचय इति | अन्न *हस्तादाने चेरस्तेये” इति घम्र्‌ प्राप्त इति ॥ ४०॥ 
शोभेति निपातनात्‌ । ५, २, ४१ । 

शेमेत्यय॑ शब्द: साधु: | निपातनान्‌। 'शुस शुम्म शोभार्थों? इति। 





गुणविस्तर भ्रादि [ प्रयोग ] चिन्त्य [ अशुद्ध ] हे । 

गुण विस्तरः' “व्यक्षेप विस्तर:' इत्यादि प्रयोग चिन्त्य [ असाध ] है। 
अथने वाव शब्द' इस सूत्र से [ वि पूर्वक स्तृ घातु से ] घन का विधान होने 
से [ 'गुणविस्तारः प्रयोग होना चाहिए । 'गुणविस्तर.' नही ]॥ ३९ ॥ 

अवतर' शौर' अपचारय' शब्दो मे दोध हस्व का परिचतंन सूर्खो का 
[ प्रयोग ] है । 

'प्रवतर' शब्द और “भ्रपचाय' शब्द के दीघ॑ हस्व का उलटठ-पुलट 
बालको श्रर्थात्‌ मूर्जो [ बालिशो ] के प्रयोगों से हो जाता है। वे[ सूर्ख पुरुष ] 
अवतरण को “अवत्तार' इस रूप सें प्रयुक्त करते हे। जैसे 'भारतावतार'। वह 
[ भ्रवतार रूप प्रयोग ] अयुक्त है। भाव में तृ घातु से [ * 'ऋदोरपु' इस सृत्न से ] 
्रप्‌ [ भ्रत्यय ] का विधान होदे से । 'भ्रपचाय' के स्थान पर 'अपचय' यह प्रयोग 
करते है । ज॑से शरुष्पापचय'। यहा *हस्तादाने चेरस्तेये” इस सूत्र से घडा्‌ 
प्राप्त है । [ भ्रतः यहां पुष्पापचाय:' यह प्रयोग होना चाहिए । _अवतरः को 
जगह पभ्रवतार.' और 'अपचाय: की जगह अपचय:ः' प्रयोग में दीर्घ हस्व को 
गड़बड़ बालिशता की सूचक है ] ॥ ४० ॥ 

शोभा यह [ शब्द ] निपातन से [ बनता ] है । 

शोभा यह शब्द [ भी ] शुद्ध है। निपातन से। 'शुभ शुस्भ शोसायों” 


* झ्रष्टाध्यायी ३, ३, ३३ । * श्रष्दाध्यायो ३, ३, ४० 
३ अ्रष्दाध्यायी ३, ३ ५७। 


सूत्र ४२ ] पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ ३२७ 


शुमेमिंदादेराकृतिगणत्वात्‌ अड्‌ सिद्ध एव । गुशप्रतिषेघाभावस्तु निपात्यते 
इति । शोभार्थावित्यत्रेकदेशे कि 'शोभा? आहोस्वित्‌ शोभ” इति विशेषा- 
चगतिराचायपरम्परोपदेशादिति ॥ ४१॥ 


अ्विधों गुरो. स्त्रिया बहुल विवक्षा | ५, २, ४२ । 
आविधो अ? विधाने 'गुरोश्व हल” इति स्त्रियां बहुलं विवक्षा। 


यह [ शोभा' पद का पाठ 'शोभा' शब्द की साधुता को सूचित करता है ]। 
शुभ धातु से भिदादि | पिवृनिदादिश्योष्ड इस सूत्र में यठित भिवादि ] 
[गण ] के आकृति गण होने से श्रड | प्रत्यय ] तो सिद्ध हो है। | परन्तु 
प्र्ट प्रत्यय के होने पर डितृ होने से गुण का प्रतिषेध प्राप्त होने पर ] गुण के 
प्रतिषिथ का अभाव [ पर्थात्‌ गुण की प्राप्ति ] निषातित है। 'शोभाथों इस 
पद के एक देश में क्या 'शोभा' [ यह पदच्छेद किया जाय ] यह अथवा “दोभ यह 
[पिदच्छेद किया जाय ] इस विशेष ['शोभा' या शोभा पद ] का निर्णय श्राचार्य 
परम्परा के उपदेश से समझना चाहिए । 


०... शोभाथों १ 


अर्थात्‌ धातुपाठ शुभ शुम्भ शोभाथो” में शोभाथों” इस निपातन से 
ही 'अदद' प्रत्यय परे रहते भुभ घातु में गुण का निपातन किया है । इस प्रकार 
शोभ जब्द बन जाने के वाद “अ प्रत्ययात्‌' * सूत्र से स्त्रीलिग मे अ' प्रत्यय 
होकर 'शोभा' शब्द वन सकता है । और या जैसे कि अगले सूत्र में अ' प्रत्यय की 
बहुल विवक्षा' का वर्णन करेगे उसके अनुसार यदि यह “अ' प्रत्यय न किया जाय 
तो 'शोम' यह पुल्लिग प्रयोग भी वन सकता हैँ । जैसे 'वाधा' और वाघ ,' 'ऊहां 
और 'ऊह,' 'व्रीडा' और "ब्रीड ' यह दोनो प्रकार के रूप बनते हे । इसी प्रकार 
'शोमा' और 'शोभ ' यह दोनो प्रकार के रूप वन सकते हे। उनमें से यहा 
शोभाथौं” इस पाठ में 'शोभा' पदच्छेद किया जाय या 'शोभ', यह बात आचार्य 
परुपरा से समझनी चाहिए । अर्थात्‌ यहा शोभा” पदच्छेद ही करना चाहिए 
क्योकि 'शोभा' गब्द की सिद्धि करने के लिए ही यह सूत्र लिखा गया है ॥ ४१॥ 

श्र प्रत्यय के विधान में [ 'गुरोइव हल ' इस सूत्र से ] स्त्रोलिड्र में 
गुरवर्णयुक्त शब्द से "अर प्रत्यय को बहुल विवक्षा होतो है । 

अ! प्रत्यय के विधान में गुरोश्च हल * [ इस सूत्र से विहित 

कब्ज ्ींीःणः:रनडल्‍्््लेजज-त+-_-_)्त्््तत तन 

* श्रष्टाष्यायी ३, ३, १०२। 
* भ्रष्टाध्यायी ३, ३, १०३। 


३२८ ] काव्यालडूरसृत्रवृत्तो [ सूत्र ४३ 


क्वचिद्विवक्ञा, क्वचिद्विवक्षा, क्वचिदुभयमिति। विवज्ञा यथा हहा', 
ल्ज्जाः इति | अविवक्ञा यथा आतंक” इति । विवक्ञाबविवक्षे यथा बाधा”, 
बाध::; ऊहा!, 'अहः; त्रीडा?, त्रीड”! इति ॥ ४२ ॥ 

व्यवसितादिषु कतः कर्तेरि चकारातू | ५, २, ४३ । 


९ ५5 
“्यवसितः? 'प्रतिपन्‍न? इत्यादिपु भावकर्मविहितो5पि क्तः कतेरि । 
गव्यादिसूत्रे चकारस्याठुक्तसमुच्चया्थत्वात्‌ । भावकर्मालुकषणाथेत्व- 
व्व्वकारस्थेति चेत्‌, आवृत्ति: कतेव्या ॥ ४३ ॥ 


अर! प्रत्यय ] की स्त्रीलिज्भ में बहुल करके विवक्षा होती है । १. कहीं विवक्षा हो 
२. कहीं विवक्षा न हो, ३. कही दोनो हो [ यह 'बहुल' पद का भश्रभिप्राय है ]। 
विवक्षा [ का उदाहरण ] जैसे ईहा', 'लज्जा' [ यहां 'अश्र' प्रत्यय हुआ है ]। 
भ्रविवक्षा [ का उदाहरण ] जैसे शआतडू” [ यहा “श्र' प्रत्यय नही हुआ है ]। 
विवक्षाविवक्षा उभय [ का उदाहरण ] जैसे बाधा 'बाध!; 'ऊहा' 'ऊहः। 
ध्रीडा, व्रीडः” [ इनमे “श्र' प्रत्यय हुआ भी है और नही भी हुआ है । इसलिए 
विकल्प से दो प्रकार के रूप बने है ] । 

वाहुलक का इसी आजय का लक्षण व्याकरण ग्रन्थों में इस प्रकार किया 
गया है-- 

क्वचित्‌ प्रवृत्ति क्वचिदप्रवृत्ति क्वचिद्विभापा क्वचिदन्यदेव । 

विधेविधान वहुघा समीक्ष्य चतुविध बाहुलक वदन्ति॥ ४२ ॥ 

व्यवसितः' इत्यादि में 'क्त' प्रत्यय कर्ता में होता है [ गत्यादि सृत्र में ] 
चकार से | अ्रनुकत का समुच्चय होने से ] । 

[ साधारणतः ] भाव कर्म में विहित [ होने पर ] भी 'क्त' [ प्रत्यय | 
व्यवसितः' [ किमसि कतु” व्यवसितः ] 'प्रतिपन्नः' इत्यादि [ प्रयोगों ] में 
[ भाव या कर्म में न होकर ] कर्ता में हुआ है । गत्यादि [ गत्यर्थाकर्मक- 
दिलषज्ीड्स्थासवसजनरुहजीय॑ति+्यद्च ] सूृत्र में [ गत्यर्थंक, श्रकर्मक, शिलष, 
शीड, स्था, भ्रस, वस, जन, रुह, जु धातुओ से कत प्रत्यय का कर्ता में विशेष रूप 
से विधान किया गया है। चृत्र के भ्रन्त में जोड़े हुए ] 'चकार' के भ्रनुक्त 
समुच्चयार्थक होने से। [ उस अनुक्त समुच्चय वश से हो व्यवसितः 'प्रतिपन्नं 
इत्यादि में भी दर्ता में 'क्त' प्रत्यय हो जाता है । यदि यह कहो कि उक्त गत्यावि 
सुत्र से अ्नुक्त समुच्चय के लिए चकार का प्रहण नहीं क्षिया गया श्रपितु ] 
भाव कर्म के भनुकर्षण [ श्रनुवृत्ति लाने ] के लिए चकार [ का ग्रहण ] है तो 


सूत्र ड४ ] पञुचमाधिकरणे हितीयोध्ध्यायः [ ३२९ 


आहेति भूतेहन्यणलन्तभ्रमाद्‌ बुवो लटि। ५, २, ४४। _ 


“'बुबःपद्चानामू? इत्यादिना आह! इति लटि व्युपादित: | स भूते 
प्रयुक्त । 'इत्याह भगवान्‌ प्रभु? इति। अन्यस्य भूतकालापम्रिधायिनो 
ण॒ह्नन्तस्य लिटि भ्रमात्‌ । निपुणारचैच॑ प्रयुख्तते। 'आह सम स्मितमघुमधुरा- 
क्षरा गिरम! इति। अनुकरोति भगवतों नारायणस्य इत्यत्रापि मन्ये 
'पम! शब्द: कविना प्रयुक्तों लेखकैस्तु प्रमादान्न लिखित इति ॥ ४४ ॥ 





[ फिर चकार को ] श्लादृत्ति करनी चाहिए। [ जिससे एक चकार से भाव कर्म 
का अ्नुकर्षण हो सके और श्रावृत्ति किये हुए दूसरे चकार से श्रनुक्त का समुच्चय 
भो हो सके । इस प्रकार गत्यादि सूत्र में उक्त चकार श्रथवा श्रावृत्ति हारा सिद्ध ' 
चकार से झनुक्त का समुच्चय मान कर व्यवसित , प्रतिपन्न: इत्यादि सकर्मक 
घातुमूलक प्रयोगों में कर्ता में भी 'क्त' प्रत्यय हो सकेगा ] ॥ ४३ ॥ 

तू | 'तूज्‌ व्यक्तायां वाचचिं ] धातु का [ वर्तमान काल सूचक ] लद्‌ 
[ लकार | में [ बना हुआ ] 'भ्राह' इस [ वर्तमान काल के बोधक प्रयोग को कुछ 
लोग कभी-कभी “उवास' झादि | अ्रन्य णलन्त [ प्रयोगो ] के [ समान समझकर ] 
भ्रम से भूत काल सें [ प्रयुक्त कर देते हे । यह उचित नहीं भ्रान्त प्रयोग ] है । 

'ब्ुव पञ्चानामादित आहो बुव.! भ्रष्टा० ३, ४, ८४ इत्यादि [ सूत्र ] से 
[ परस्मैपद में त्र्‌ घातु के लट्‌ लकार के झादि से पाच श्रर्थात्‌ १. तिपू, २- तसू, 
३. झि ४. सिप्‌, ५. थस्‌ के स्थान पर क्रमश. १. णल्‌, २. झतुसू, ३. उस्‌, ४ 
थल्‌, ५. प्रथुस्‌, यह पाच आदेश, शौर तर धातु को आह! झादेश होम्र ] 
आह यह पद [ वर्तमानता सूचक ] लट्‌ लकार में सिद्ध किया गया है । 
[ कहीं-कहीं ] वह भूतकाल में प्रयुक्त हुआ हैं । जैसे यह--- 

[ स्वय ] भगवान्‌ प्रभु ने यह कहा [ इत्याह ] 

[ परन्तु भूतकाल में किया गया “आह' का प्रयोग ] अन्य [ प्रयोगों में ] 
भूतकाल के बोधक [ लिए लकार के ] णलल्त का [ श्रन्य प्रयोगो के समान यहा 
भी श्रादेश हुए 'णल्‌! श्रादि लिए लकार में ही हुए हें ऐसा समझ कर ] लिद्‌ में 
[ बने हुए प्रयोग का ] भ्रम होने से [ ही आह” पद भूतकाल में प्रयुक्त ] होता 
हैं। चतुर लोग तो इस [ भूतकाल के वोधन के लिए लट्‌ लकार के रूप के साथ 
'स्म' जोड़ कर ] इस प्रकार भ्रयुक्त करते हे--- 

स्मित रूप मधु से मधुर श्रक्षरों घाली वाणी को [ आह सम” बोलता 
भया ] दोला । “भगवान नारायण का झनुकरण करता है' यहा भी [ श्रनुकरोति 


३३० ] काव्यालडूरसुत्रवृत्ती [ सूत्र ४५-४६ 


दवलाडिभ्य: स्त्रियां टापोष्प्राप्ति:। ५, ५, ४५ । 
“पस्रोतः स्वस्थस्थितमहिषश्शज्ञाप्रशबला:! 
स्रवन्तीनां जाता: शम्ुुदितविहड्/ास्तटभुवः? ॥। 
'थ्रमरोत्करकल्माषा:ः कुसुमानां समृद्धयः? ॥ 
इत्यादिपु स्त्रियां टापोउप्राप्तिः ।* "अन्यतो डीष? इति डीपू विधा- 
नात्‌ । तेन 'शबली' 'कल्मापी? इति मव॒ति ॥ ४४ ॥ 


प्राणिनि नीलेति चिन्त्यमू | ५, २, ४६ । 


शब्द के साथ ] कवि ने [ भूतकाल सूचक ] सम का प्रयोग किया था [ परन्तु 
बाद में ] लेखको ने अ्रसावधानी से उसको लिखा नहीं, ऐसा [ में मानता हूं ] 
मालूम होता है। [ श्र्थात्‌ आह' श्रादि का वर्तमान काल में प्रयोग श्रनुचित है । 
यदि उनको प्रयुक्त किया जाय तो उनके साथ सम पद का' भी प्रयोग करना 
चाहिए । तब दोष नही रहेगा ]॥ ४४ ॥ 

शवरल' आदि | गब्दो ] से स्त्रीलिज्भः में 'टाप' नहीं हो सकता है। 
[ इसलिए 'शबला' आदि प्रयोग न करके “इबली' प्रयोग करना उचित है ] । 

प्रमुदित बिहड्रो से युक्त नहियों के किनारे की भूमिया, धारा के समीप 
स्वस्थ [ निश्चिन्त ] होकर बैठे हुए भंसो के सोंगो के अग्रभागों से 'शबर्ल 
| चित्रविचित्र, कबु र ] हो गई थी । 

,पष्पो की समृद्धिया [ समूह ] भ्रमर पंक्तियों से चित्रित [ शबला' कबुं र ] 
हो रही है । 

इत्यादि [ प्रयोगों ] में स्त्रीलिड्भ में [ जो टाप्‌ करके 'शबला', कल्माषा' 
श्रादि प्रयोग बनाए हे, वह उचित नहीं है क्योकि उनमें ], टापु नही [ प्राप्त ] 
हो सकता हे । 'श्रन्यतो 'डीप' [ श्रष्टा० ४, १, ४० ] इस सूत्र से [ तकारोपघ से 
भिन्न वर्णवाची अ्रनुदात्तान्त प्रातिपदिक से स्त्रीलिज्भ में ] डीए” का विधान होने 
से। इसलिए [ इन छब्दों से 'डीए! प्रत्यय करके ] 'शबली', 'कल्माषी' यह 
[ प्रयोग शुद्ध ] होता है । [ शबला', “कल्माषा' यह प्रयोग प्रनुचित 
है ]॥ ४५॥ 

प्राणी [ के सम्बन्ध बोधन ] में स्त्रीलिड्भ में 'नोला' यह [ प्रयोग 
भी ] चिन्त्य [ अशुद्ध ] है । न * 





न ी+3>_+-«-मथ--+ से नमक जग+>++---म 


ह 
अष्टाध्णयी ४, १, ४० | 


सूत्र ४७ ] पञ्चसाधिकरण द्वितीयोध्ध्याप. [३३१ 
'कुवलयदलनीला कोकिला वालचूते” 
इत्यादियु 'नीलाः इति चिन्यम्‌। कोकिला नीली” भवितव्यम्‌ | 
नीलशब्दात्‌ "जानपद” इत्यादि सूत्रेश प्राशिनि च! इति डीप- 
विधानात्‌॥ ४६ ॥ 
मनुष्यजातेविवक्षाविवक्षे | ५, २, ४७। 





आज के नये वृक्ष पर कुबलय दल के समात नोला [ नीलवर्णा ] 
कोकिला [ बेठी है ] । 

इत्यादि [ प्रयोगो ] में [ कोकिला के विशेषण रुप में प्रयुक्त ] 'नीला' यह 
[ पद ] चिन्त्य [ अशुद्ध ] है। कोकिला [ के साथ स्त्रोलिड्ू में ] 'नोलो' यह 
[ विशेषण ] होना चाहिए । नील शब्द से [ जानपद-कुण्ड गोण-स्यल-भाज-साग- 
काल-नोल-कुश-कामुक-कबराद्‌ वृत्यमत्रवपताक्षत्रिभाश्राणास्थौल्यवर्णाच्छादनायो- 
विकारमंथुनेच्छाकेशवेश्ेषु । भ्रष्श० ४, १, ४२ ] जानपद इत्यादि सृत्र से ['नौला- 
दोषधो' इस वातिक से ग्रौषधि श्र में तथा ] 'प्राणिनि च' (इस [ वालिक ] से 
[ भ्राणी के सम्बन्ध वोध में ] 'डोष” का विधान होने से [ 'नीलो गौ. 'नीली 
कोकिला' इत्यादि प्रयोग होने चाहिएं। 'नोला कोकिल/' प्रयोग नहीं होना चाहिए। 
श्रत' नीला प्रयोग अजशुद्ध है ]॥ ४६॥ 


[ इकारान्त उकारान्त मनुष्यजातिपरक शब्दों में ] मनुष्य जाति की 
विवक्षा और भ्रविवक्षा [ दोनो होती ] हे । 


मनुष्य जाति की विवक्षा होने पर इकारान्त 'निम्ननाभि' आदि बब्दों 

से 'इतो मनुप्यजाते ' सूत्र पे 'डीष' होकर 'निम्ननाभी” पद वना और उसके 
सम्बोधन में 'अम्वार्थनद्योहं स्व ' सूत्र से हस्व होकर हे ' निम्ननाभि' पद बनता 
है । इसी प्रकार उकारान्त 'सुतनु' शब्द से ऊडुत ४, १, ६६, सूत्र से 'ऊ्डू' 
प्रत्यय हो कर 'सुतनू' झब्द वना और उसका सम्बुद्धि में 'अस्वार्थनद्योह स्व.” 
पा० ७, ३, १०७ | सूत्र से हस्व होकर है सुतनु' बब्द बनता हैं। और मनुष्य- 
जाति की अविवक्षा में इकारान्त 'निम्ननाभि' झब्द का पण्ठी में निम्ननामे ' प्रयोग 
बनता है अन्यथा 'मिम्मनाम्या ' होता । बरतनु' में मनुष्य जाति की विवक्षा 
न होने पर ऊड्ट' नही होता है इसलिए “बरतनु ' प्रथमा के एक वचन में बनता 
है। अन्यथा विवक्षा होने पर ऊड्ट होकर वरतनू ' प्रयोग होगा। इसलिए---- 
जरा बा 2 जनक क न पवन 

* अ्रष्टाष्यायी ४, १, ४२ । 


३३२ ] काव्यालडूटरसूत्नवृत्तो [ सूत्र ४७ 


*इतो मनुष्यजाते:? *“ऊद्धतः? इत्यत्र मनुष्यजातेविंवज्ञा अविवक्षा 
च लक्ष्यातुसारतः । 


मन्दरस्य मदिराक्षि पाएवतो निम्ननासि न भवन्ति निम्नगा: | 
वासु वासुकिविकर्पशोड्धना भामिनीह पदवी विभाव्यते ॥ 
अत्र मनुष्यजातेविवक्षायां इतो मनुष्यजाते:” इति 'डीषि? सति 
3“अम्वाथेनयोह त्व:? इति सम्बुद्धी हस्वत्व॑ सिद्धयति | 





इतो मनृप्यजाते' [ पा० ४, १, ६५ ] श्रौर अद्ुतः [ पा० ४, १, ६६ ] 
यहा [ इन सूत्रो में ] मनृष्यजाति को विवक्षा और अ्रविवक्षा लक्ष्य के श्रनुसार 
होती है। 

हे निम्ननासि [ वालो ] मदिराक्षि [ बासु ] वालिके [ भामिनि ] प्रिये 
भन्‍्दराचल के किनारे यह नदियः नहीं हे [ तुम जिनको नदी समझ रही हो ] 
वह [ समुद्र-सन्थन के समय बासुकि सर्य जिसको सन्थनदण्ड रई के स्थानापन्त 
सन्दराचल के चारो श्रोर रस्सी के स्थान पर बाध कर और उसको खींच-खींच 
कर समुद्र का सन्‍्थन किया गया था । उस ] वासुकि के | बार-बार ] खीचने 
से उत्पन्न हुईं लकीर दिखलाई देती है। 

यहा मनुष्यजाति की विवक्षा में [ निम्तनाभि तथा सदिराक्षि आदि 
शब्दों में ] 'इतो मनुष्यजाते” [ पा० ४, १, ६५ ] इस सूत्र ते डीष' [ प्रत्यय ] 
होने पर [ निम्ननाभी मदिराक्षी शब्दो के ] सम्बोधन के एकवचन में अस्वार्थ- 
नद्योहं स्व. [ श्र० ७, ३, १०७ ] इससूत्र से हस्वत्व [ भर सु का लोपादि होकर 
हे निम्ननाभि, हे मदिराक्षि आदि पद ] सिद्ध होता है [ श्रन्यथा हे निम्ननाभे भ्रादि 
रूप बनेंगे | । 

यह हो सकता है कि निम्ननाभि में “इतछ्च प्राण्यगवाचिनों वा डीप्‌ 
वक्तव्य. इस नियम के अनुसार नाभि शब्द से डीपू कर छेने पर भी 'अम्बार्थ 
नद्योह स्व ' से हस्त होकर है निम्ननाभि' रूप वन सकता है। तब मनुष्य जाति 
की विवक्षा अविवक्षा मानकर डीपू करने का प्रयत्न क्यो किया जाय | 

इसका उत्तर वृत्तिकार यह करते हे कि 'निम्ननाभि' पद में निम्न हैं 
नाभि जिसकी वह निम्ननाभि है! इस प्रकार का वहुन्नीहि समास है. । उस 


वध चलन न 


) झष्टाध्यायी ४, १, ६५ | 
* झप्टाध्यायी ४, १, ६६ । 
3 अप्टाष्यायी ७, ३, १०७ । 





सुत्र ४७ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोध्ध्याय- [ ३३३ 


नासिशब्दात्‌ पुनः *इतश्च प्राग्यद्भात्‌) इतीकारे कृते निम्नता- 


भीकेति स्थात्‌ 
पु हतोष्ठरागेनेयनोद्विन्द्भिनिंसग्ननासेनिपतद्धिरद्ितम्‌ । 


च्युतं रुषा मिन्नगतेरसंशयं शुकोदरश्याममिदं स्तनांशुकमू ॥ 
अन्न निमग्ननाभेरिति मनुष्यजातेरविवक्षेति डीपू न कृतः । 


बहुब्नीहि समास वाले पद में स्त्रीलिण में इतश्च प्राण्यगवाचिनों वा डीपू 
वक्तव्य” इस नियम के अनुसार यदद डीप करके 'निम्ननाभी” यह स्त्रीलिंग 
का रूप बनाया जाय तो उससे 'नद्युतश्च' [ अ० ५, ४, १५३ ] इस सूत्र से 
समासान्त कप प्रत्यय होकर 'केडण ' [ अष्टा० ७, ४, १३ ] से प्राप्त होने वाले 
हस्व का न कपि' [ अष्टा० ७, ४, १४ ] से निषेध हो जाने से “निम्न- 
ताभीका' यह प्रयोग वनने छगेगा। निम्ननाभि' यह प्रयोग नहीं बनेगा । इसी 
बात को वृत्तिकार इस प्रकार कहते हे । 

शोर नाभि शब्द से 'इतइच प्राण्यड्रात्‌ इस से ई-कार श्रर्थात्‌ डीए 
करने पर “निम्तनाभीका” यह प्रयोग होने लगेगा। 

यह स्थल कुछ सन्दिग्ध है। मूल ग्रन्थ मे निम्ननाभिकेति' स्यात्‌ यह पाठ 
दिया हैं। डा० गगानाथ ने भी अपने आग्लभापानुवाद मे “निम्नताभिका' यही 
पाठ माना है । परन्तु काव्यालकार सूत्रवृत्रि के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने 
ईकार होने के वाद कपू प्रत्यय और उसके परे रहते ह्ृस्वत्व का निपेध करके 
“'निम्ननाभीका इति स्थात्‌' ऐसा पाठ दिया है । टीकाकार के अनुरोध से हमने 
भी यहाँ मूल में निम्ननाभीकेति' पाठ ही रखा है । 

मनुप्यजाति की अविवक्षा में डीपू के अभाव का दूसरा उदाहरण 
दिखलाते है-- 

क्रोध के कारण विश्व खल गतिवाली निमग्ननाभि [ प्रियतमा ] के श्रोष्ठ 
पर गिर कर ओष्ठराग का हरण करने वाले [ रोने के कारण ] टपकते हुए 
आसुओ से अकित शुक के उदर के समान हरित वर्ण यह चोली [ स्तनाशुक ] 
गिर पडी है। 

यहा ननुप्यजाति की अधिवक्षा है इसलिए “निमग्तनाभे. इस पद 
में डोष्‌ नहीं किया है । [ भ्रन्यथा पप्ठी विभक्ति में नदी द्ाब्द के समान 
“निमग्ननाभ्या ” यह रूप वनता ] | 





यनत बिन 323 3 पा लम्बा 


१ भ्रष्ठाध्यायी । 


३३४ ] काव्यालडूरसूत्रवृत्तो [ सूत्र ४८ 


'उुतनु जहीहि' मान॑ पश्य पादानतं मामू ।! 
इत्यन्न मनुष्यजातेविंवत्तेति सुतनुशब्दाद्‌ 'ऊछुतः” इत्यूडिः सति 
हस्वत्वे सुतनु” इति सिद्ध थति । 
'वरतनुरथवासौ नेव दृष्टा त्वया मे |” 
अन्न मनुष्यजातेरविवक्षेति ऊछ न कृत: ॥ ४७ ॥ 
ऊकारान्तादप्यड प्रवुत्ते: । ५, २, ४८। 
उत ऊडः विहित ऊकारान्तादपि क्वचिद्‌ भवति । आचायेप्रवृत्ते: 
क्वासों प्रवृत्ति: । “अप्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनाम! इति । अलाबूः 
ककेन्धूरित्युदाहरणम्‌ । तेन ई 
'सुश्नू कि सम्भ्रमेण? 
अन्न 'सुश्र” शब्द ऊडि सिद्धो भवति | ऊडि त्वसति “सुश्र” इति 
44: /५ 4०» मदन ल जी व जम वश कक चर पल 
हे सुतनु [ सुन्दरी ] मान को छोडो और पैरों पर झुके हुए मुझको देखो” 
यहा [ सुतनु शब्द मे ] मनृष्यजाति की विवक्षा है इसलिए सुतनु शब्द से ऊड्डतः 
[ भ्रष्टा० ४, १, ६६ ] इस सूत्र से ऊड्टू प्रत्यण होने पर [ सम्बोधन के एक 
बचन में पूर्वोक्त 'अम्वार्थनद्योह्ं स्वः [ इस सुत्र से ] हस्त होने पर सुतनु' यह 
सिद्ध होता है । हें 

श्रथवा तुमने मेरी वरतन्‌ [ सुन्दरी प्रियतमा ] को नही देखा है। 

यहां मनुष्यजाति कौ विवक्षा नहीं है इसलिए ऊड्ट नही किया है । 
[ अन्यथा ऊडू करने पर “'वरतन्‌ः का रूप होता ] ॥ ४७ ॥ 

[अड्डुतः ४, १, ६६ में जो उकारान्त शब्दों से ऊड्ू प्रत्यय ] कहा 
है वह ] ऊकारान्त [ शब्द से ] भी ऊड्‌ होता है। आाचाय [ वातिककार ] फी 
प्रवृत्ति [ सूत्रचना ] होने से । 

[ अद्दुतः इस सूत्र से केवल ] उकारान्त से ऊडू' का विधान 
किया गया है। वह कहीं कही ऊकारान्त [ शब्द ] से भी हो जाता है। भ्ाचार्य 
[ वातिककार ] की प्रवृत्ति[ एतद्विषयक सूत्र रचना ] होने से। वह ऊका- 
रान्त से अद्‌ विधायक प्रवृत्ति [ सूत्र रचना ] कहां की गई है। [ यह प्रइन 
किया गया है । इसका उत्तर करते हे ] 'श्रप्राणिजातेइचारज्ज्वादीनाम्‌' [ प्राणि- 
जातिवाचक शब्दो से भिन्‍न और रज्जु आदि शब्दों को छोड़ कर शेष उका- 
रान्त शब्दों से ऊडट प्रत्यय हो ]। इस [ सुत्र ] में हस्व तथा दीर्घ दोनो प्रकार 
के उकारान्त शब्दोी से ऊड् का विधान घातिककार ने किया है ]। 'अलाबूः, फर्कन्धूः 





सुत्र ४९-५०-५१ ] पञ्चमाधिकरणे हितीयोध््याय: [३३५ 


कार्तिकीय इति ठज्व दुधेरः ५, २, ४६ | 
'कार्तिकीयो नभस्वान! इत्यत्र 'कालाइआ! इति ठन्म्‌ दुधर:। उन 
भवन दुःखेन प्रियते ॥ ४६ ॥| 
दशावेरमिति च । ५, २, ५० ! 
'शावेरं तम' इत्यत्र च 'कालाइन! इति ठग दुधर: ॥ ५० ॥ 
शाइवतमिति प्रयुक्ते: । ५, २, ५१ । 


यह उसके उदाहरण है । [ 'अलाबू: कर्कन्ध्‌ ' शब्द स्वतः ही दीर्घ ऊकारान्त शब्द 
है। फिर भी उनसे ऊद्ट प्रत्मण करने का फल नोइघात्वोः अ्रष्ठा० ९, १, १७५ 
इस सूत्र से विभक्त के उदात्तत्व का प्रतिषेघ करना ही है । प्राणिजातिवाची 
'क्रकवाकु.” इत्यादि में तथा “रज्जुः हनु.' इत्यादि में यह ऊड प्रत्ययः नहीं होता है। 
प्रन्य उकारान्त शब्दों से ऊद हो सकता है ] इसलिए-- 

हे सुश्न, घबडाती क्यो हो । 

यहां सुश्न्‌ बब्द से ऊद्दू प्रत्यय करके [ सम्बद्ध में भ्रम्वार्थनद्योह स्व” इस 
सूत्र से हस्व करके | सुश्र, यह [ रूप ] सिद्ध हो जाता है। ऊड्ट [ भत्यय ] के 
न होने [ हे शी. के समान हे ] सुश्र: यह | रूप ] होगा ॥ ४८ ॥ 

कातिकीय इस [ प्रयोग | में [ कालाट्ठन इस सूत्र से भाप्त होने 
वाला ] ठन्न [ प्रत्यय ] रोका नहीं जा सकता है । [ भ्रतः कातिक शब्द से ठन्न 
प्रत्यय होकर 'कातिकिक.' प्रयोग होना चाहिए । कातिकीय. प्रयोग अशुद्ध है | । 

'कातिकीयो नभस्वान्‌' [कार्तिक का वायु] इस [ प्रयोग ] में कालादृठज' 
[ भ्रष्टा० ४, ३, ११ ] इस सृत्न से [ प्राप्त होने वाला ] ठक्न॒प्रत्यय का 
रोकना कठिन है । | ठत्र का होना मुद्िकल से रुक सकता है, नहीं सक सकता 
है । प्रतएव 'कातिकीय.' यह प्रयोग शुद्ध नहीं हैं 'कातिकिक ' यह प्रयोग होना 
चाहिए ]॥ ४९ ॥ 

झौर श्ञावेरं यह भी [ प्रयोग ठीक नहीं है ] । 

शावरं तम! राज्रि का अन्धकार यहां भी [ 'शार्वर' पद में “शर्वरी' 
धाब्द से | 'कालाइ्ठअआ! इस सूत्र से ठव्न रुक नहीं सकता है । [ इसलिए 
शा्वरिक तम- ऐसा प्रयोग होना चाहिए था 'शार्वरं तम' प्रयोग उचित नही 
है] ॥५० ॥ 

'शाइवत्तम' यह [ शब्द, वातिककार के “शाइवते प्रतिषेष' इस ] प्रयोग 
से [ सिद्ध होता है ] । 





३३६ ] काव्यालड्धारसुत्रवत्तो [ सूत्र ५२ 


शाइवतं ज्योतिः? इत्यन्र शाश्वतमिति न सिद्ध-यति । *कालाहुच? 
इति ठ्म प्रसद्भात। 'येपषाव्व विरोध: शाश्वतिक:” इति सूत्रकारस्यापि 
प्रयोग: । * 
आह पयुक्ते: । शाश्वते प्रतिषेध” इति प्रयोगात्‌, शाश्वतमिति 
भवति ॥ ५१ ॥ 

राजवंश्यादय साध्वर्थे यति भवन्ति । ५, २, ५२ । 

(राजवंश्या:ः 'सूर्यवंश्याः इत्यादयः शब्दाः, तत्र साधु: 
इत्यनेन साध्वर्थ य॒ति प्रत्यये सति साधवों भवन्ति ! भवार्थ पुनर्दिंगा- 
विपाठेडपि वंशशब्दस्य वंशशब्दान्तान्न यत्‌ प्रत्ययः । तदन्तविधेः 
प्रतिपेधात्‌ ॥ ५२ ॥ 


[ पूवपक्ष | शाइवत ज्योति: इस | खण्डवाक्य ] में शाइवत' यह 
[ पद ] सिद्ध नही होता है। 'कालाट्ठब्‌' इस [ पूवों कत सूत्र ] से ठल्न प्राप्त 
होने से | 'शाइवतं के बजाय शाइवतिक' प्रयोग होना चाहिए ]। ेषां च 
विरोधः शाइवतिक.' [ श्रष्दाध्यायी २, ४, ९ ] यह सूत्रकार [ पाणिनि ] का 
भी [ 'शाइवतिकः ही ] प्रयोग है। [ भ्रतएवं 'शाइवतम्‌” यह प्रयोग उचित 
नही है ] । 

[ उत्तरपक्ष ) कहते है । [ शाइवतम्‌ यह प्रयोग भी वातिककार 
द्वारा ] प्रयुक्त होने से [| ठीक है। वातिककार के ] 'शाइवते प्रतिषेध:” इस 
[ प्रकार अण्‌ प्रत्ययान्त 'शाइवत' शब्द के ] प्रयोग से शाइवतम्‌' यह [ प्रयोग 
भी छुद्ध ] होता है ॥ ५१॥ 


'राजवंदय' आदि शब्द [ 'तत्र साधु: अ्रष्टाध्यापी ४, ४, ८९ इस सूत्र 
से ] साधु श्रर्थ में यत्‌ [ प्रत्यय ] होने पर [ सिद्ध ] होते हे । | भवार्थ में 
नहीं | । 

राजवश्य, सूर्यवद्य इत्यादि शब्द 'तत्र साधु: [ श्रष्टाध्यायी ४, ४, ८९ ] 
इस [| सूत्र ] से साधु भ्र्थ में यत्‌ प्रत्यय होने पर शुद्ध होते है । भवार्थ में 
[ यत्‌ प्रत्यय का विधान करने वाले “दिगादिश्यों यत्‌' श्रष्टाध्यायी ४, ३ ५४ में 
निदिष्ट ] दिगादि [ गण ] में वल्ष शब्द का पाठ होने पर भी वश शब्दान्त 
[ राजवद्, सूर्यचश दत्यादि शब्दों ] से यत्‌ प्रत्यम नहीं होता है । [ 'प्रहणवत्ता 
प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषेध ” इस परिभाषा के श्नुसार ] तदनतविधि का 
प्रतिषेध होने से [ “राजवंश भव राजवंदय:', 'सुर्यवश्ञे भवः सूर्यवंद्धः” यह प्रयोग 





सूत्र ५१-५४ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयी5ध्यायः [ ३३७ 


दाखशब्दो दुष्प्रयुक्त. । ५, २, ५३। 

'दारं पात्रमू! इति 'दारव” शब्दों दुष्प्रयुक्त:। 'नित्य॑ वृद्धशरादिस्य:! 
इति मयटा भविवव्यम्‌ । ननु विकारावयवयोरथयोमेयड्‌ विधीयते । अत्र 
तु दारुण इंदमिति विवज्ञायां 'दारवम” इति भविष्यति। नेतदेवमपि 
स्थात्‌ | वृद्धाच्छ:? इति 'छः विधानात्‌ ॥ ५३ ॥ 


मुग्धिमादिषु इमनिज्‌ मृग्यः | ५, २, श४। 





नह” बन सकते । किन्तु “तन्न साधु: इस सूत्र से साथु भ्रर्य सें 'यत्‌' अ्रत्यय करके 
'राजवंशे साधु: राजवंद्यः', 'सर्यवंशे साधु: सूर्यवंहय इस प्रकार के प्रयोग बन 
सकते है। ] ॥ ५२ ॥ 

[ दारुण इदं दारव' लकड़ी का इस श्रर्थ में प्रयुक्त ] 'दारवम्‌' यह 
शब्द दुष्प्रयुकत [ श्रशुद्ध प्रयोग ] है। 

[ लकड़ी का बना हुआ पात्र है इस श्र्य में प्रयुक्त | दारवं पात्रम' यह 
'दारव' शब्द अनुचित [ भशुद्ध ] प्रयोग है । [ यहां दार शब्द से ] “नित्य॑ बुद्ध 
शरादिश्यः' [ श्रष्टाध्यायी ९, ३, १४४ ] इस [ सूत्र ] से मयद्‌ [ प्रत्यय होकर 

- दारुसय इस प्रकार का प्रयोग ] होना चाहिए । 

[ प्रश्न ] मयद प्रत्यय तो विकार और श्रवयव श्र में होता है । यहां 
तो 'दारण इद यह्‌ लकड़ी का है इस [सम्बन्ध सामान्य] को विवक्षा में ['तस्पेद' 
भ्रष्टाध्यायी ४, ३, १२० इस सूत्र से श्रण प्रत्यय होकर ] दारव' यह ![ प्रयोग 
ठीक ] हो जायगा। [ फिर आप उसको दुष्प्रवुक्त या अशुद्ध प्रयोग क्‍यों 
कहते है ? ] ल्‍ 

[ उत्तर ]इस प्रकार भी यह [ दारवम्‌ ] नहीं बन सकता है। 'वृद्धाच5- 
[ प्रष्टाष्यायी ५, २, ११४ ] इस [ सूत्र ] से 'छ' का विधान होने से [ 'दार्बाय॑ 
पात्रम यह भ्रयोग होना चाहिए। श्रत. 'दारवं पात्रम” यह प्रयोग ठीक नहीं 
हैं | ॥ ५३ ॥ 

मुग्धिसा श्रादि [ प्रयोगो ] में | दिखाई देने वाला ] इमनिज्‌ [ प्रत्यय ] 

, खोजना पड़ेगा। [ साधारणत. 'पृथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा श्रष्दाध्यायी ५, १, १२२ 
इस सूत्र से पृथ्वादि गण पठित शब्दों से इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । 
परन्तु उस पृथ्वादिगण में मुग्ध, प्रौढ, श्रादि शब्दों का पाठ नहीं हैँ। इसलिए 
इन शब्दों से इमनिच्‌ प्रत्यय सम्भव नहीं है ] । 


३३८ ] काव्यालड्डारसूत्रवृत्ती [ सूत्र ५५-५६ 


मुग्धिमा! श्रीढ़िमा? इत्यादिपु इमनिज्‌ भृग्यः। अन्वेपणीय 
इति ॥ ४४ ॥ * 
ओ्पम्यादयदचातुर्वेण्यंवत्‌ । ५, २, ५५ । 


ओपस्य॑, सान्निध्यम्‌ , इत्यादयश्चातुवेस्येवत्‌ | 'गुणवचन? इत्यत्र 
ध्यातुरवेण्यादीनामुपसंख्यानम्‌? इति वार्तिकात्‌ स्वाथिकष्यनन्तः ॥ ४४ ॥ 

प्यञ्य पितृकरणादीकारों वबहुलम्‌ | ५, २, ५६ | 

गुणवचनत्राह्मयणातिभ्यः इति पित्तरणादीकारों भवति | से 
बहुलमू । अआह्यस्यम! इत्याठिपु न भवति | 'सामग्रच्”? सामग्री, वद्ख्य॑ 
बंदग्थीति ॥ ४5 ॥ 





मुग्धिसा, प्रौढिमा इत्यादि [ प्रयोगो ] में [ श्रूयमाण ] इसनिच 
[ प्रत्यय मृग्य श्र्यात्‌ ] भ्रन्वेषणीय है । [ पृथ्वादि गण में मुग्ध, प्रौढ भरादि शब्दों 
का पाठ न होने से इसनिजू विधायक “पृथ्वादिभ्य दूमनिज्‌ वा! श्रष्टाध्यायी 
५, १, १२२ इस सूत्र से इमनिच्‌ प्रत्यय होना सम्भव नहीं है । श्रतः यह प्रयोग 
श्रगुद्ध है ] ॥ ५४॥ 


श्रीपम्य श्रादि [ शब्द ] चातु॑ण्य [ छब्द ] के समान [ “चतुर्व॑र्णादीनां 
स्वार्थ उपसंस्थानम्‌' इस बातिक से स्वार्थ में ष्यडा प्रत्यय करके बनते ] है। 


श्रीपम्य', 'सान्निध्य' इत्यादि [ प्रयोग ] चानुर्वेण्यं [ शब्द ) के समान 
[ स्वार्थ में प्यत््‌ प्रत्यय करके सिद्ध होते ] है । [ गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि 
सच अप्दाध्यायी ५, १, १२८ इस सत्र के प्रतीक रूप ] गुणवचन इस [ सूत्र ] 
में चतुर्व्णादीनाम्‌ स्वार्थ उपसस्यानम्‌! इस वा्तिक से स्वार्थ में प्यक्र्‌ प्रत्ययान्त 
[ जँसे चातु्ं7“ंम पद बनता है । इसी प्रकार स्वाथिक प्यक्र्‌ प्रत्यय करके हो 
'उपमछ अ्रंपम्पम , नन्निधिरेव सान्लिध्ण्म्‌' श्रादि प्रयोग बनते ] है ॥ ५५ ॥ 


[ गणवचनन्राह्मणादिश्यः प्यम्॒ इस सूत्र से चिहित ] ष्यम्‌ [ प्रत्यय ] 
के छिन्करण से [ उसके आधार पर 'विद्गौरादिभ्यद्च' । श्रष्टा० ४, १, ४१ इस 
मृत्र से किए ठुए 'डी५९ प्रत्यय का श्रवश्ेण रूप ] ईकार बहुल करके होता है । 

गृणवचनत्राह्मणादिभ्ण, कर्मणिच [ श्रप्टाध्यायी ५, १, १२४ _ इस [सृत्र] 
से जो [ टोप प्रत्यय का श्रवशेष रूप ] ईकार होता है वह बहुल करके [ कहीं 

होता, कहीं नहीं ] होता है । [ ज॑से ] ब्राह्मण्यम्‌' इत्यादि [ प्रयोगों _] में नहीं 


सूत्र ५७-५८ ] पञण्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ ३३९ 


धन्वीति ब्रीह्यादिपाठातू । ५, २, ५७। 


त्रीद्यादिषु 'धन्च” शब्दस्य पाठात्‌ 'घन्ची” इति इनौ सति सिद्धो 
भवति ॥ ४७॥ 


चतुरत्नशोभीति णिनो। ५, २, ५८। 
वभूव तस्याश्वतुरसख्शोभि वपुर्विभक्तं नवयौवनेन । 


होता है। सामग्रचम्‌ सामग्री, वेदरध्यम्‌ वेदगघी [ इन भ्रयोगो में विकल्प करके 

होता है। पश्रर्थात्‌ जहाँ स्वाथिक धष्य्र प्रत्यय होता है वहाँ उसके षित्‌ होने से 
'घिदगौरादिभ्यक्षचः इस सृत्र से विहित डौघ्‌ प्रत्यय बहुल करके होता हूँ। 
इसलिए ब्राह्मण्यम्‌' श्रादि में डी नहों होता और श्रन्यत्र विकल्प से होता है ] । 


यहाँ काशी वाले सस्करण में सामग्रचम्‌-सामग्री, वैदर्ध्यमृ-वेदग्धी 
इन उदाहरणो को इसी सूत्र की वृत्ति मे जोड दिया है । परन्तु डा० गगानाथ जी 
भी ने इस ग्रन्थ का जो अग्रेजी अनुवाद किया है उसमे इस सूत्र के वाद 'सामग्रथा- 
दिषु विकल्पेन' यह सूत्र ओर दिया है । और 'सामग्रयम्‌' आदि को उस नूत्र का 
उदाहरण माना है । काशी वाले सस्करण में वह सूत्र नही हैं ॥ ५६ ॥ 


धन्वी यह [ पद ] ब्रीह्मादि [ गण में घन्च शब्द का ै पाठ होने से 
[ सिद्ध होता है ]। 


[ धन्वन्‌ शब्द के अभ्रदन्‍्त न होने से 'श्रत इनिठनौ' भ्रष्ठाध्यायी ५, २, ११५ 
सून्न से इनि प्रत्यय नही हो सकता हैं। इसलिए ] ब्रीह्मादि गण में | उसको 
श्राकृतिगण मान कर ] 'धन्च' शब्द का पाठ होने से [ 'ब्रौह्यादिभ्यइर्चा अ्रष्टा० 
५, २, ११६॥। इस सूत्र से ] इनि प्रत्यय होकर 'घन्ची' यह [ पद ] सिद्ध होता 
है। [ व॒त्ति के वाराणसीय सस्करण में 'धन्वन्‌' द्ब्द का ब्रीह्माति गण में पाठ 
माना है । उसके स्थान पर डा० गगानाथ द्था ने “'धन्व' दब्द का पाठ रख है । वही 
भ्रधिक शब्नच्छा हैं इमलि( हमने भी मूल में उसी पाठ को स्थान दिया हैँ | ॥ ५८ ॥ 


आय 


[ सुप्यजाती णिनिस्ताच्छील्ये' श्रष्टा० ३, २, ७८ सुन्न से ताच्छोल्य श्र 
में चतुरस शोनितु शील भर्त्य इस विशह में | णिनि प्रत्यय होने पर “चतुरजत्न- 
शोभी' यह [ पद ] सिद्ध होता है । 


नव यौवन से विभक्ष्त उसका शरोर चारो ओर से शोभायदत होगण । 


३४० ] काव्यालडूरसृत्रवत्तो [ सूत्र ५८ 


इत्यत्र चतुरसख्रशोभि! इति न युक्तम्‌ । ब्रीह्मादिषु शोभाशब्दस्य 
पाठेषपि इनिरत्र न सिद्धयति 'भ्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रति- 
षेघात?! । 
भवतु वा तदन्तविधिः । क्मघारयान्मत्वर्थीयालुपपत्ति: | लघु- 
यहां चत्रत्नशोति' यह [ वपु का विशेषण ] ठीक नहीं है। [ क्योकि 
शोभा शब्द' श्रदन्‍त नहीं है इसलिए अत इनिठ्नौ, श्रष्टा० ५, २, ११५। 
- सूत्र से हनि प्रत्यय नहीं हो सकता है। ब्रीह्ञावि गण में यदि उसका 
पाठ होता तो “ब्रीह्ञादिभ्यशच श्रष्टा० ५, २, ११६ सूत्र से इनि प्रत्यय हो 
सकता था। परन्तु वहां भी शोभा' शब्द का पाठ नही है । तीसरा मार्ग यह 
हो सकता था कि जैसे पिछले जृत्र में त्रीह्मादि गण को श्राकृतिगण भान कर 
उसमें भ्रपठित 'धन्व' शाव्द का क्रीह्मादि गण में पाठ सान लिया गया है। इसी 
प्रकार इस शोभा' द्ाब्द का भी त्रीह्ञादि गण में पाठ मान कर 'इनि' प्रंत्यय 
कर लिया जाय । सो भी ठीक नहीं है । क्योंकि ], त्रीह्मादि [ गण को श्राकृति 
गण मान कर उस ] से शोभा छब्द का पाठ मानने पर भी यहां इनि [ प्रत्यय ] 
सिद्ध नही हो सकता है । ्रहणवता प्रातिपदिकेन' [ इत्यादि के शनुसार ] से 
तदन्तविधि का निषेध होने से। [ शोभा शब्द जिसके श्रन्त में है ऐसे 'चतुरल- 
शोभा' पद से इनि' नही हो सकता है ] । 
अथवा दुर्जनतोष-न्याय से तदन्‍्त विधि भी मान ले तो भी “चतुरस्न- 
शोभी” यह पद नही बन सकता है । क्योकि 'चतुरक्ला च सा शोभा चतुरल्नशोभा' 
यह क्मेंघारय समास हुआ । 'सा अस्यास्ति इति चतुरस्रशोभि' इस प्रकार कर्म- 
धारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय करने पर 'चतुरस्रशोभि” पद को सिद्ध किया जाय 
यह चौथा प्रकार हो सकता था । परन्तु वह भी सम्भव नही है । क्योकि “न कर्म- 
धारयान्‌ मत्वर्थीयों वहुब्नीहिश्चेत्‌ तदर्थप्रतिपत्तिकर” इस के अनुसार कर्मधारय 
समास से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय नही हो सकता है। क्योकि चतुरस्ना शोभा 
यस्य ततू चतुरस्नशोभम्‌” इस वहुन्नीहि समास से भी वह अर्थ निकल आता है। 
आंर इस बहुब्नीहि को प्रक्रिया मे लाघव रहता है । इसलिए 'चतुरत्नशोभि' पद 
की सिद्धि के लिए कर्मघारय से मत्वर्थीय इनि प्रत्यय के गुरुभूत चतुर्थ मार्ग का 
भी अवलूम्वन नही किया जा सकता है । इसी बात को आगे कहते हे । 
भ्रथवा [ दुर्जनतोष-त्याय से कथड्चित्‌ ] तदन्तविधि भी [ मान्य ] 
हो जाय [ फिर भी ] कर्मंधारय [ समास ] से मत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय |की 
श्रनुपपत्ति हैं। [ क्योकि उसमें प्रक्तिव का गौरव, श्राधिकय होता हैं। और 


सूत्र ५८ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितोयोष्ष्याय- [ ३४१ 


त्वात्‌ प्रक्रमस्येति बहुब्रीहिणैव भावितव्यम्‌। तत्कथमिति मत्वर्थीयश्याप्राप्तो 
चतुरस्रशोभीति प्रयोग: । 

आह । णिनौ। चतुरख' शोभते इति ताच्छीलिके शिनावयं प्रयोग: । 

अथ, अनुमेयशोभीति कथम्‌ । नक्मत्र पूर्वचद्‌ बृत्ति: शक्या 
कतु मिति | 

शुमे: साधुकारि्यावश्यके वा शिनि कइत्वा तदन्ताचच भावप्रत्यये 
पश्चादू चहुब्नीहि: कतेव्यः । अनुमेयं शोमित्वं यत्य इति। भावश्रत्ययस्तु 
गताथेल्वान्न प्रयुक्त । यथा निराकुल्॑ तिष्ठति, सधीरमुवाच इति ॥ ५८ ॥ 
बहुत्रीहि समास में दुबारा 'इनि' श्रादि के करने बिना ही वह श्रर्थ प्रतीत हो जाता 
हैं इसलिए ] प्रक्रिया के लाधव से बहुत्नीहि [ समास ] ही होना चाहिए । तो 
इस प्रकार [ कर्मंघारय से ] मत्वर्थीय [ इनि प्रत्यय |के प्राप्त न होने पर 
चतुरत्नशोभि' यह प्रयोग कंसे होगा । [ यह पूर्वपक्ष हुआ । ]। 

[ उत्तर ] कहते है । [ “त्रीह्मादिभ्यशच' से इनि प्रत्यय नहीं अपितु 
चतुरञ्न॑ शोभितु शीलं भ्रस्थ' इस विग्रह में 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्यें भ्रष्ठा० 
३,२,७८ इस सूत्र से ] 'चतुरत्न॑ शोभते' इस प्रकार ताच्छोल्यक णिनि [ प्रत्यय ] 
के होने पर यह [ ज्तुरजशोभि ] प्रयोग स्षिद्ध होता है। 

[ प्रदन ] श्रच्छा भ्रनुमेयशोभि' [ यह प्रयोग ] कैसे बनेगा । [ यह प्रइन 
करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि 'चतुरत्रशोभि' के समान ताच्छील्य में 
णिनि करने से भी इस 'अनुमेयज्ञोभि' दाब्द की सिद्धि नहीं हो सकती हे। 
क्योकि ] ण्हां [ 'अनुमेयज्योभि' इस पद में ] पूर्व [ चतुरख्नशोभि | के समान 
[ 'भ्रनुमेयं शोभितु शील भ्रस्य' इस प्रकार का ] विग्नह नही किया जा सकता है । 
[ क्योकि यहा इस प्रकार के भ्र्थ की सद्भूति नहीं लगतो हूँ । मर ताच्छील्य 
में णिनि करने के लिए कर्म का उपपद होना झावश्यक है। परन्तु यहां किसी 
कर्म की विवक्षा सम्भव नहीं है । और उसके बिना ताच्छोल्य णिनि नहों हो 
सकता है। तव अनुमेयशोभि' पद कैसे बनेगा। यह पूर्वपक्षी का प्रश्न है। भागे 
इसका उत्तर देते हे ]। 

[उत्तर | शुभ [धातु | से साधुकारी [ श्र ] में | साधुकारिण्युपसल्यानम्‌ 
इस वातिक से ] श्रथवा भ्रावश्यक [ श्रर्य ] में [ ब्लावश्यकाधमर्ण्ययोणिनि. 
भ्रप्शा० ३, 3, १७० इस सुत्र से | णिनि [ प्रत्यय |] करके [ शोभि' पद 
बन जाने पर ] उस णिनि प्रत्ययान्त [ शोभि' शब्द ] से [ 'तस्यभावस्त्वतलो' श्रष्टा ० 
५, १, ११९ सूत्रसे ] भाव प्रत्यय [ त्व ] होने पर पीछे [ उस 'शोशित्व' शब्द का 
अनुमेय' शब्द के साथ ] बहुत्रोहि [ समास ] करना चाहिए। 'ब्रनुमेय है शोभित्व 


३४२ | काव्यालड्दारसृत्रवृत्तो [ सूत्र ५९--६० 


कञ्चुकीया इति क्यचि | ५, २, ५६ । 


“जीवन्ति राजमहिषीमनु कब्म्चुकीया:? इति कथम्‌ ? मत्वर्थीयस्य 
छः 'क्यचि? । 'क्यच! प्रत्यये सति 
छः प्रत्ययस्याभावात्‌ | अत आह, 'क्य पं? कब्म्चुकीया 
इति मवति | 'कब््चुकमात्मन इच्छन्ति? कब्न्चुकीया: ॥ ५६ ॥ 


बौद्धप्रतियोग्यपेक्षायामपि आतिशायनिका: | ५, २, ६० । 





जिसका” [ यह बहुत्नीहि समास का स्वरूप होगा । इस प्रकार के समास होने पर 
अनुभेयशोभित्व” पद बन सकता है। इसमें से भ्रनुमेयश्ञोभित्व पद के भ्रन्त का त्व 
रूप | भावप्रत्यय तो | बिना बोले भी ] गतार्थ हो जाने से | यहां भ्रनुभेयज्ञोभि 
पद में ] प्रयुक्त नहीं किया है। जैसे [ 'निराकुलत्व॑ यथा स्यात तथा तिष्ठति' 
श्रथवा 'घीरत्वेन सह इति सघीरमुवाच' इन विप्रहो में प्रयुक्त ] 'निराकुलं तिष्ठति' 
तथा सधीरमुवाच' [प्रयोगों] में [गतार्थ होने से त्व” रूप भाष प्रत्यय का प्रयोग 
नहीं किया जाता है। इसी प्रकार 'अनुमेय॑ शोसित्वं यस्थ इस विग्ह में 'त्व' रूप 
भाव प्रत्यय का प्रयोग न करने पर '्रनुमेयशोभि” पद की सिद्धि हो सकती 
हैं। ] ॥ ५८ ॥ | 
'कञ्चुकीया:' यह [ प्रयोग 'सुप श्रात्मनः क्यच्‌ सूत्र से ] क्यच्‌ [ प्रत्यय ] 
होने पर [ सिद्ध होता है ]। 
राजमहिषी के साथ कम्चुकीय जीवित रहते हे । 
यह ['कड्चुकीया:' पद का प्रयोग ] कैसे [ सिद्ध होगा ] ? [ क्योंकि 
* कव्चुका येषा सन्ति इति कज्चुकीया:' इस श्र्थ में कञ्चुक शब्द से ] मत्वर्थीय 
छ भत्यय का [ विधायक कोई सूत्र न होने के कारण ] प्रभाव होने से। 
[कड्चुकीया पद सिद्ध नहीं हो सकता है। यह पूर्वपक्ष हुआ ] इस [ समाधान ] 
' के लिए कहते है । क्यचि श्रर्थात्‌ [ 'सुप श्रात्मनः क्यच्‌' अ्रष्ठा ० १, १, ८ सृत्र से ] 
पेयच्‌ भ्त्यय होने पर [ श्रौर 'क्यचि च' भ्रष्टा ० ७, ४, ३३ सूत्र से कड्चुक शब्द 
के श्रन्तिम श्रकार के स्थान पर,ईकार होकर ] 'कब्चुकीया:' यह [ पद सिद्ध ] 
होता है। [ उसका विग्रह श्रथवा भ्र्थ ] 'कड्चुकमात्मन इच्छन्ति' श्रपने लिए 
'कञ्चुक' चाहते हे इस भ्रथ में कव्चुकीया:' [ यह प्रयोग सिद्ध होता ] है॥ ५९॥ 
वी , [ क्षब्द से उपात्त न होने पर भी बुद्धि में सन्निकृष्ट ] प्रतियोगी 
की भ्रपेक्षा म भी श्रतिश्यार्थक [ तरप्‌ तमप्‌ झरादि प्रत्यय ] हो सकते है । 
[ साधारणतः वेवदत्त यज्ञदत्त से भ्रधिक वर्लवान्‌ है इस प्रकार देवदत्त 
यज्ञदत्त रूप दोनो प्रतियोगियो के शब्दतः उपात्त होने पर ही बलवत्तरः 


सूत्र ६१ | पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्यायः [ रे४३ 


बौद्धस्‍्य प्रतियोगिनो5पक्षायामप्यातिशायनिकास्तरबादया भवन्ति। 
घनतर तसः, बहुलतर प्रेम इति ॥ ६० ॥ 


कौशिलादय इलचि वर्णलोपात्‌ । ५, २. ६१। 


'कौशिलो? 'वासिल? इत्यादय: कथम्‌ ? आह । कौशिकवासिष्ठा- 
दिभ्यः शब्देम्यो नीतावनुकम्पायां वा घनिलचौ च*? इति इलचि झते, 
'ठाजादावृध्वे द्वितीयादच:”' इति वर्णलोपात्‌ सिद्धयन्ति ॥ ६१ ॥ 


'बलवत्तमः' भ्रादि तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग होते हे । परन्तु कहां-कहीं दब्दतः 
उपात्त न होने पर भी ] बुद्धि निष्ठ प्रतियोगी की अपेक्षा सें भी श्रतिशयार्थंक 
तरप्‌ श्रादि [ प्रत्यव ]होते हे । जैसे 'घनतर' भ्रन्धकार, श्रथवा बहुलतर' प्रेम है । 
[ यहा किसकी भ्रपेक्षा 'घनतर' झयवा किसकी भश्रपेक्षा 'बहुलतर' है यह बात 
शब्दतः उपात्त नहीं है। परन्तु इदं घन, इदं च घन, इदमनयोरतिशयेन घनमिति 
घनतर' इस रूप में बृद्धिनिष्ठ प्रतियोगी की श्रपेक्षा में घमतर शब्द का प्रयोग 
हम्ना है ] ॥ ६० ॥ 

कोशिल श्रादि [ शब्द 'घनिलचौ च॒' भ्रष्टा० ५, ३, ७९ सुत्र से ] इलच्‌ 
[ भ्त्यय ] होने पर [ ठाजादाबृध्व॑ ह्वितोयादचः' श्रष्ठा० ५, ३, ८३ सूत्न से 
कौशिक दब्द के द्वितोय श्रच्‌ से परे 'क' इसका, और वासिष्ठ दव्द के द्वितीय 
अच से परे 'ठ इस ] वर्ण के लोप से [ और “यस्‍स्पेति च' अ्रष्टा० ६, ४, १४८ 
सूत्र से इकार का लोप होकर 'कीशिल.', 'वासिल.' आदि शब्द सिद्ध होते हे ]। 


[ अनुकम्पित. कौशिक , कौशिल:” 'अनुकम्पितों वसिष्ठः वासिल. इस 
अर्थ या विश्रह में ] कौशिल वासिलः इत्यादि [ शब्द प्रयुक्त होते है वह | फंसे 
[ बनते है । यह प्रइन है ]। [ इसका उत्तर ] कहते हे। कौशिक भर वस्तिष्ठ आदि 
बाब्दों से नीति अथवा भ्रनुकम्पा में [ 'भ्रनुकम्पायाम्‌' श्रष्ठा० ५, ३, ७४ 'नीतो 
च तयुक्‍ते' श्रष्ठा ० ५, ३; ७७ इन सृत्रो के प्रकरण में ] 'घनिलचौ च॑ [ भ्रष्ठा० 
५, ३, ७९ |] सूत्र से इलचू [ प्रत्यय ] करने पर ठाजादाबूर््व द्वितीयादच. 
[ भ्रष्टा० ५, ३, ८३ ] इस [ सूत्र ] से [ द्वितीय श्रच्‌ 'इ' के बाद के क' तथा 
ठ' ] बर्ण को लोप होने से [ कौशिल वासिल यह झव्द ] सिद्ध होते हैं ॥६१॥ 


प्र» दाष् यायी ५, ३, ७९ । 
३ श्रष्टाघ्यायी ५, ३, ८३ । 


३४४ _ काव्यालड्धारसुत्रवृत्तो [ सुन्न ६९-६४ 
डे 


मौक्तिकमिति विनयादिपाठात्‌ । ५, २, ६२। 
मुक्तैव मौक्तिकमिति विनयादिपाठादू द्रृष्टव्यम्‌। 'स्वार्थिकाश्च 
प्रकृतितो लिज्नवचनान्यतिवतेन्ते? इति नपुसकत्वम्‌ ॥ ६२॥ 
प्रातिभादय: प्रज्ञादिषु । ५, २, ६३। 
प्रातिसादय: शब्दा: ग्रज्ञादिषु द्रृष्टव्या:। प्रतिभा-विकृषति-द्विता- 
दिभ्यः शब्देभ्यः प्रज्ञादिपाठादरणि स्वार्थिके कते प्रातिभं, वैक्षतं, द्वैतम 
इत्यादयः प्रयोगाः सिद्धयन्तीति ॥ ६३ ॥ 


न सरजसमित्यनव्ययी भावे । ५, २, ६४ । 





'सोक्तिकम' यह [ शब्द मुक्ता शब्द से 'मुक्लैव सौक्तिकम्‌' इस विग्रह में 
स्वार्ध में | विनयादि [ गण ] में पा5 होने से [ विनयादिश्यष्ठक्‌ श्रष्टा० ५, ४, 
३४ इस सूत्र से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय करने से सिद्ध होता है ]। 

'मुक्‍ता ही सौक्तिक' है यह [ मुकता शब्द में स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय, सुबता 
शब्द के | विनयादि [ गण को श्राकृतिगण सान कर उस ] में [ मुकता शब्द 
का ] १७ [ सानने ] से [ सिद्ध हुआ ] समझना चाहिए । [ यहा यह भरश्न हो 
सकत। है कि मुक्‍ता शब्द से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय करके जो 'मौक्तिक' शब्द बना 
है उसका लिड्भ मुष्ता शब्द के समान स्त्रोलिंग ही होना चाहिए। 'मौक्तिक्म' 
यह नपु सकलिग का प्रयोग नही होता चाहिए । इस शंका के समाधान के लिए 
भाष्यकार का वचन उद्धृत कर लिग और वचन भेद का समर्थन करते है] 
स्वाथिक [ प्रत्यय से सिद्ध शब्द अ्रपनी ] प्रकृति [ भूत मूल शब्द ] से लिग और 
वचन सें भिन्‍न हो सकते है इस [ भाष्यकार के वचन ] से [ मौक्तिकर्‌] यह 
नपु सकलिग [ का प्रयोग फिया गया ] है॥ ६२॥ 

प्राति्भ झादि [ शब्द प्रतिभा झ्रादि शब्दों का ] प्रज्ञादि [ गण ] में 
[ पाठ सान कर सिद्ध होते ] है । ु 

प्रातिभ आदि शब्द [ उनके मूल भूत प्रतिभा आदि शब्दों को ] अज्ञादि 
[ गण को झाकृतिगण सान कर उत्तमे पठित न होने पर भी उन ] में समझने 
चाहियें । प्रतिभा, विक्वति, द्विता भ्रादि शब्दों से [ उनका ] प्रज्ञादि [ गण ] में 
पाठ [ मानने ] से [ 'प्रज्ञादिभ्यदच' श्रष्टा० ५, ४, ८ सून्न से ] स्वार्थ में श्रण्‌ 
[ प्रत्यय ] करने पर, प्रातिभभ, चेक, ढैतं इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते है ॥ ६३ ॥ 

अव्ययीभाव [ समास ] के अतिरिक्त [ स्थलो ] में 'सरजसम्‌' यह 
[ प्रयोग ] नही [ करना चाहिए ]। 


सूत्र ६५ ] पञ्चमाधिकरण ट्वितीयोष्ष्यायः [ ३४५ 


भ्घु सरजसं सध्येपञ्च/ पिवन्ति शिक्षीमुखाः” 
इत्यादिषु 'सरजसम्', इति न युक्त: प्रयोगो&नव्ययीभावे । 
अव्ययीभाव एव सरजसशब्दस्येष्टव्वात्‌॥ ६४ ॥ 


न धृतधनुषीत्यसंजायाम्‌ । ५, २, ६५ | 
ध्रृतधनुषि शौयेशालिनि? इत्यत्र 'धृतधनुषः इत्यसंज्ञायां न युक्त: 
अयोग: । *धनुषश्च” इत्यलडविधानात्‌। संज्ञायां छनडः विकल्पितः । 
*वा संज्ञायाम? इति ॥ ६४ |॥ 


कमलो के भीतर भ्रमर पराग के सहित मधु का पान करते हे । 

शत्यादि [ उदाहरणो ] में अ्रव्ययीभाव [ समास ] से हभिन्‍त स्थल में 
सरजसम्‌” यह प्रयोग उचित नहीं है। भ्रव्ययीभाव समास में ही [ भव्य 
विभवितसमीपसमृद्धिव्युद्धर्थाभावात्ययासप्रतिशव्दप्रादर्भावपद्चाद्यथानपुर्व्ययौगप- 
चसादृश्यसपत्तिसाकल्यान्तवचनेदु', श्रष्टा० २, १, ६ सूत्र से 'रजोषपि अ्रपरि- 
त्यज्य' इस विग्नह में ] 'सरजसम्‌' पद के इष्ट होने से । [ बहुब्रीहि समास में भी 
तिन सहेति तुल्ययोगे' श्रष्टा० २, २, २८ सृत्र से बहुँ्नीहि समास होकर 'ो- 
पसर्भनस्य' श्रष्टा० ६, ३, ८२ सूत्र से वहुब्रीहि के अवयवभूत 'सह' के स्थान पर 
विकल्प से स' आदेश होकर प्रुत्नेण सह सपुत्र सहपुत्रो' वा प्रयोग जैसे बनते हे, 
इसी प्रकार बहुब्रीहि समास में 'सरजसम्‌” के बजाय सरजस्कम्‌ यह प्रयोग होगा। 
भ्रव्ययीभाव समास में 'सरजसम्‌' पद भी इप्ट है] ॥ ६४ ॥ 

घृतधनूपि' यह [ प्रयोग ] असन्ना [ पक्ष ] में इष्ट नहों है। 

धृतधनृषि झोर्यश्ञालिनि' घनुष घारण किए हुए पराक्रमी में! यहा 'धृत- 
घनृषि' यह प्रयोग अंज्ञा [ पक्ष ] में उचित नहीं है। [ 'धृत॑ धनुर्येत! इस घन: 
शब्दान्त बहुत्रीहि समास में ] 'धनुषर्च' [ श्रष्श० ५, ४, १३२ ] इस सूत्र से 
अनडू का विधान होने से [ 'घृतघनु नहीं अपितु “धृतधन्वा' यह प्रयोग होगा। 
सप्तमी विभ्कित में 'बृतघतुषि! के स्थान पर 'घृतबन्वनि' प्रयोग होगा ] सज्ञा 
[ पक्ष | में वा सज्ञायाम्‌' [ श्रष्टा० ५, ४, ३३ ] इस [ सूत्र ] से अनड्‌ 
[ भ्रादेश ] का विकल्प कर दिया गया है। [ इसलिए सत्ञा पक्ष में वृतबनू:' 
और “घृतधन्वा' दोदो भ्रकार के प्रयोग प्रथमा में तथा; धृतघनुषि' और 'घृतधन्वनि' 
दोनो प्रकार के प्रयोग सप्तमो विभक्ति में हो सकते है ]॥ ६५॥ 


* श्रष्दाध्यायी ५, ४, १३२7 
रे भश्रष्टाध्चाथी ५, ४, ३३ । 











३४६ ] काव्यालडूरसूच्रवृत्तो [ सुत्र ३६-६७ 


'दुर्गन्धि' पदे इद दुलेभ: । ५, २, ६६ । 
“दुगेन्धि: काय:” इत्यादिषु दुगेन्धिपदे इत्‌ समासान्तों दुलेभः। 
उत्पृत्यादिषु 'दुः! शब्दस्यापाठात्‌ ॥ ६६॥ 


सुदत्यादय. प्रतिविधेया:। ५, २, ६७ । 


'सा दक्षरोषात्‌ सुदती ससजे” । 'शिखरद॒ति पत॒ति रशना? इत्या- 
दिघु॒सुद॒त्यादयः शब्दाः प्रतिविधेया: | दत्रादेशलक्षणाभावात््‌ । 
तत्र प्रतिविधानम्‌ । 'अग्रान्त” आदिसूत्रे चकारस्थानतुक्तसमुच्च- 
याथत्वात सुद॒त्यादिषु दत्नादेश इत्येके 
अन्ये तु वणेयन्ति। सुद॒त्यादयः सत्यमिधायिनो योगरूढशब्दाः। 
तेषु स्त्रियां संज्ञायाम! इति दत्रादेशो विकल्पेन सिद्ध एवेति ॥ ६७॥ 


धुन! पद में [ भूयमाण ] इद्‌ [ धन्तादेश | इलेभ है। [ 'ग्बस्य इत्‌ 
उत्पतिसुसुरभिश्य: श्रष्टा० ५, ४, १३५ सुत्र से उत्‌, पृत्ति, सु, सुरभि शब्दों 
से परे गन्ध शब्द को इकार श्रन्तादेश हो जाता है । इस प्रकार “उद्गन्धिः, पूति- 
गन्धि', सुगन्धि, सुरभिगन्धि” झादि प्रयोग बनते हे । परन्तु इन दाब्दों में 'दुर्‌' 
का पाठ न होने से उसके परे गन्ध को अन्त में इकारान्तादेश नहीं हो सकता 
हैं। इसलिए “दुर्गन्धि' पद नहीं बन सकता है । उसके स्थान पर सदा दुर्गेन्ध पद 
का प्रयोग करना चाहिए ]। 

दुगेन्धि वेह है इत्यादि [ प्रयोगो ] से दुर्गत्थि पद में [ आूयमाण 
ेत्तादेश ] ससासान्त इकार दुलंभ है [ नही हो सकता है ]। उत्‌ पूति आदि 
[ शब्दों ] में 'दुर शब्द के पाठ न होने से । [ 'दुर्गेन्ध' पद ही बनेगा 'दुर्गेन्धि' पद 
नही बनेगा। श्रतः 'दुर्गन्धि' पद का प्रयोग श्रशुद्ध है ]॥ ६६ ॥ 

सुदती आदि [ शब्द ] समाधेय [ प्रतिविधेय ] है । 

'सा दक्षरोषात्‌ सुदवी ससर्ज' सुन्दर दांतों वाली उस [ पावव॑ती | ने 
दक्ष के प्रति क्रोध के कारण श्रपना शरीर छोड़ दिया । [ यहा सुदती शब्द में 
तथा | हे नुकीले दातो वाली [ सानिनि ] तुम्हारी रशना गिरी जा रही है। 
[ यहां शिखरवति पद में ] इत्यादि [ उदाहरणो ] में सुदती [ शिखरदति ] झ्ादि 
शब्द [ प्रतिविधेय समाधेय ] समाधान करने योग्य है । [ क्योकि 'संख्या सुपूर्वस्थ' 
अ्रष्टा० ५, ४, १४० इस सूत्र से सु' से परे “दल्त' शब्द को “दर झ्ादेश होकर 
और “उगितश्च' भ्रष्टा० ४, १, ८ इंस सृत्र से डीए होकर अ्रवस्था के चोतन में 


सूत्र ६८ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयोष्ष्याय [ ३४७ 


क्षतद्‌ढोरस इति न कपू तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ । ५, २, ६८ । 
प्लवज्ञ़नखकोटिमिः क्षतदृढोरसो राक्षसा:। 

इत्यत्र हढोरः शब्दात्‌ 'उरः प्रभृुतिभ्यः कप! * इति कप न क्ृतः | 

प्रहणवता ग्रातिपदिकेनेति तदन्तविधे: प्रतिषेधात्‌ू । समासवाक्यं॑ त्वेच॑ 
तैब्यम्‌ । ज्ञतं दृढ़ोरो येषामिति ॥ ८ ॥ 

तो 'सुदती' शब्द बन सकता है। परन्तु अवस्था द्योतन से भिन्‍न श्रर्थ में जैसे 
कि यहा प्रयुक्त हुआ हे इस प्रकार के 'सुदती' भर 'शिखरदरति' शब्दो में ] दत 
आदेश का [ विधायक कोई ] सृत्र न होने से । [ सुदतो तया शिखरद॒ति शब्द 
भशुद्ध प्रतीत होते है ]। 

उसका समाधान [ इस प्रकार करना चाहिए। समाधान के दो प्रकार 
है । उनमें से पहिला प्रकार तो यह है कि । भ्रग्रान्तादि [ श्रग्रान्तशुद्धशुभ्र- 
चराहेभ्यदच' अष्टा० ५, ३, १४५ इस ] सृत्र में चकार के अनुक्तसमुच्चयार्यक 
होने से [ सु शिखर आदि शब्दों का भी समुच्चय होने से ] सुदतो श्रादि 
| शब्दो ] में दत्‌ [ दन्‍त शब्द ] का श्रादेश हो सकता है। ऐसा कुछ लोग 
[ स्तमाधान ] कहते हे । 

दूसरे लोग [ दूसरे प्रकार से ] यह समाधान करते है कि सुदतो' श्रादि 
शब्द स्त्री के वाचक योगरूुढ़ शब्द हें। उनमें “स्त्रियां संज्ञायाम्‌' [ अ्रष्टा० 
. ५, ४, १४३ ] इस सुत्र से [ दस्त छब्द को ] दतू [ शब्द का ] आदेश विकल्प 
से सिद्ध ही है । [ श्रत. चुदतो' श्रादि शब्द अशुद्ध शब्द नहीं है ] ॥ ६७॥ 

'झतदृढोरस.' इस [ प्रयोग ] में [ क्षत दृढोर.' यस्य इस बहुतोहि समास 
में 'उरः प्रभृतिभ्यः कपू' श्रष्टा० ५, ४, १५१ इस सूत्र से | कप्‌ नहीं होता है 
 प्रहणवता प्रातिपदिकेन' इत्यादि परिभाषा के अनुसार ] तदन्तविधि का 
(निषेध होने से । 


वानरो के नलो के श्रग्नरभागों से जिनका दृढ़ वक्षस्थल घायल हो गया 
हैं इस प्रकार हो गए हे । 

यहा दृढ़ोर ' शब्द से 'उर. प्रभृति+य- कप [अप्डा० ५, ४, १५१] इस 
[ सूत्र | से कप्‌ [ समासान्त प्रत्यय | नहीं किया गया है। 'ग्रहणवत्ता प्राति- 
पदिकेन' इस [ परिभाषा के अनुरोध ] से तदन्तविधि का निषेध होने से [इस 
'क्षतदृढोर. पद का ] समास वाक्य तो 'क्षत्र दृढोर. येपा' जिनका दृढ़ वक्ष स्थल 
घायल हो गया है इस प्रकार करना चाहिए । [ श्रर्यात्‌ पहिले “दृर्ढं च तदुर' 


* झब्टाध्यायी ५, ४, १५१। 


३४८ ] (काव्यालद्धारसुन्नवृत्तो [ सूत्र ६९-७० 


€ 
अवेहीति वृद्धिरवद्या । ५, २, ६६ । 
अवेहीति बृद्धिरवद्या | गुण एव युक्त इति ॥ ६६ ॥ 
भ्रपाड्ननेत्रेति लुगलभ्य: | ५, २, ७० । 
अपांगे नेत्रे यस्या: सेयमपाह्नेत्रा इत्यत्र लुगलम्यः । अमूधे- 
मस्तकात्‌ स्वाज्भादकामे' इति सप्तम्या अलुग्‌ विधानात्‌ ॥ ७० ॥ 


दृढोरः इस कर्मंधारय समास द्वारा 'दृढोरः पद बना लेना चाहिए। उसके बाद 
'क्षतं दढोरः येषा' यह बहुत्नीहि समास करना चाहिए । इस प्रकार यह शब्द 
सिद्ध हो सकता है ] ॥ ६८ ॥ 

शअ्रवेहि' यह वृद्धि दोषयुकत है [ श्रवेहि प्रयोग करना चाहिए ]। 

'अ्रवेहि' इस [ प्रयोग ] में [ की हुई ] वृद्धि दोषयुक्त है । [. श्र्थात्‌ वृद्धि 
नही करनी चाहिए। श्रपितु ] गुण ही [ होना ] उचित है । [ श्रर्थात्‌ 'अवेहि' के 
स्थान पर अ्रवेहि' का प्रयोग करना चाहिए |। 

'इणू गतौ धातु से लोटू छकार के मध्यम पुरुष के एकवचन मे 
सेह्ंपिच्च' अष्टा० ३, ४, ८७ सूत्र से 'सि' को 'हि' आदेश और लोटो लड्वत्‌, 
अष्टा० ३, ४, ८५ सूत्र के अनुसार डिद्वद्भाव होने से गुण का अभाव होने से “इहि' 
यह रूप वनता है। उसके साथ 'अवब' उपसर्ग का पूर्व प्रयोग होने पर गुण होकर 
अवेहि' यह शब्द वनता है, 'अवैहि' नही, अत' “अवैहि' प्रयोग अशुद्ध है। 

यदि अब और आइ्‌ दोनो उपसर्गो का प्रयोग किया तब भी अवेहि 
यही रूप बनेगा । पहिले 'आ इहि' इस स्थिति मे 'आदूगुणः” से गुण होकर 'एहि' रूप 
वन जावेगा । फिर अब के जोडने पर 'ओमाडोइच' अष्टा० ६, १, ९५ सूत्र से 
पररूप होकर भी अवेहि' यही रूप बनेगा। वृद्धि किसी प्रकार नही होगी ॥६९॥ 

अ्रपाड्नेत्रा' इस में [ अपार नेत्प्रान्ते नेत्र कनीनिका यस्याः सा श्रपाज़- 
नेत्रा' इस प्रकार सप्तमी विभक्ति का ] लुक्‌ श्रसस्भव [ भ्रलभ्य ] है। 

[ श्रपागे ] नेत्र के किनारे की ओर नेत्र-कनीनिका [ पतली ] है जिसकी 
वह अपाजनत्रा' [ इस प्रकार जो “अपाजुनेत्रा' शब्द बनाया गया है ] इसमें 
[ सप्तमी विभक्ति का ] लुक्‌ प्राप्त नही होता है । भ्रमूर्षभस्तकात्‌ स्वाज्ञादकामे 
[ श्रष्टा० ६,३,१२ ] इस सूत्र से [ मूर्धा श्रौर मस्तक को छोड कर स्वांगवाची 
शब्दों से परे सप्तमी का लुक न हो काम शब्द के परे होने को छोड कर। जैसे 
कण्ठेकाल ', 'उरसिलोमा' में सप्तमी का लुक्‌ नही होता है। इसी प्रकार 'भपांगे 
नेन्न॑ यस्या ” में भी ] सप्तमी का अलुक्‌ विधान होने से । [ 'कण्ठे काल के समान 
“अपागे नेत्रा' प्रयोग होना चाहिए, 'अपांगनेत्रा' नहीं | ॥ ७० ॥ 


है 


सत्र ७१-७२ ] पञ्चमाधिकरणे द्वितीयो5्ष्यायः [ ३४९ 


तेष्टा: श्लिष्टप्रियादय: पुंवद्भावप्रतिषेधात्‌ । ५, २, ७१ । 
श्ल्िप्टप्रियः, विश्लिप्टकान्तः इत्यादयों नेष्टा: । स्त्रिया : पुवरदिति 
पु'वद्भावस्थ प्रियादिषु निषेधात्‌ ॥ ७१ ॥ 
दृढभक्तिरसो सर्वत्र | ५, २, ७२ । 


“दहभक्तिरसौ ज्येष्ठे? अन्न पूवेपदस्य स्त्रियामित्यविवज्षितत्वात्‌ ॥ ७२ ॥ 


दि कि  समक मदन वि कदम 22 0क अ कर आज लक कक किन पक कर पका ल 

[ प्रिय श्रादि शब्दो के परे रहते ] पु वदुभाव का निषेध होने से [ 'हिलष्टा 

प्रिया येत' इस विग्नह में प्रिया द्ाव्द के परे होने पर पूर्वपद को पु वद्भाव करके 
बनाए गए ] 'हिलष्टप्रिय.' श्रादि [ शब्द ] इष्ठ नही हे । 

[ 'हिलष्थ प्रिया येन स.. विदिलष्टा कान्ता यस्मात्‌ स विहिलष्ड- 
कान्त ' इस रुप में] 'हिलष्डप्रिय” और “विहिलष्टकान्त.' श्रादि [प्रयोग] इष्ट नहीं 
है। स्त्रियाः पु बद्‌ [ “स्त्रिया. पुबद्‌ भाषितपु स्कादनूड-सप्तानाधिकरणे स्त्रिया- 
मप्रणीप्रियादिधु । श्रष्डा० $& रे, रेढे ] इस [ सूत्र ] से प्रिय आदि के परे 
होने पर [ “प्प्रणीप्रियादिषु' इस वचन के अनुसार ] पुबदुभाव का निषेध 
होने पे [ 'शिलिष्टप्रिय:' आदि पु वदभाव युक्त प्रयोग नहीं होने चाहिएँ | । 

वाराणसीय सस्करण मे दूसरा उदाहरण विशिलिष्टकान्त. यह दिया 
गया है । परन्तु डा० गगागानाथ झा ने अपने अंग्रेजी अनुवाद मे उसके स्थान 
पर 'वुद्धकान्त ' यह उदाहरण दिया हैं। वृद्धा कान्ता यस्य स वृद्धकान्त ' इस 
प्रकार पु वद्भाव युक्त प्रयोग इष्ट नही है ] ॥७१॥ 

वृढ़भक्ति: यह [ प्रयोग | सर्वत्र होता है। 

[ महाकबि कालिदास ने अपने रबुवंश के १२, १९ में | ज्येष्ठ [ राम- 
चन्द्र ] में वह [ लक्ष्मण सदा ] दृढ़भक्ति रहा | यहां [ भक्ति शब्द का प्रियादि 
में पाठ होने से यह वामन के टीकाकार त्रिपुरहर भूपाल ने 'भक्ति झब्द का 
प्रियादि में पाठ दिखलाया है ] पूर्वपद [ दृढा ] का [ पु वदुभाव साधारणत. 
नहीं हो सकता है । श्रत दृष्भक्ति पद नहीं बन सकेगा । तब कालिदास श्रादि 
ने उसका प्रयोग कैसे किया यह शंका होने पर उसके समाधान के लिए | स्त्री- 
लिग में विवक्षा न होने से 'दृढं भक्तिर्यस्थ' इस प्रकार का विग्नह करके “दृढ़- 
भक्ति! पद सिद्ध होता है ]। 

इसके विपय में काशिका की त्यास नामक टीका में भी छिखा हैं 
कि 'अदादथनिवृत्तिपरे दृढणव्दे लिंगविशेषस्यानुपकारकत्वात्‌ स्त्रीत्वमविवक्षित- 
मेव । तस्मादस्त्रीलिगस्थैव दृढगव्दस्यायं प्रयोग इत्यभित्राय । 


३५० ] काव्यालड्वूरसूत्रवत्तो [ सूत्र ७३ 


जस्बुलतादयो हस्वविधे: | ५, २, ७३ । 





भोजराजस्त्वन्यथा समाधत्ते। 'भक्ती च कर्मसाधनायाम्‌' इत्यत्र सूत्रे कर्म- 
साधनस्येव भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठाद्‌ भवानीभक्ति ' इत्यादौ पु बद्भावप्रति- 
षेध. । दृढ्भक्तिरित्यादी भावसाधनत्वात्‌ पु वद्भावे सिद्धे स्त्रीपूर्वपदत्वमेवेति | 


इसका अभिप्राय यह हुआ कि न्यासकार के मत से 'दुढ़भवित्' पद में 
दृढ शब्द केवल अदृढता के अभाव का सूचक हैं। इसलिए उसको स्त्रीलिग ही 
मानने की विशेष आवश्यकता नहीं है । इसलिए उसको नपु सक लिग शब्द भान 
कर. 'दृढ यथा स्यात्‌ तथा भक्तियेंस्या इस प्रकार का विग्नह करने पर 'दृढ़भक्ति' 
यह प्रयोग बन सकता है । उसमे पु वदुभाव की कही आवश्यकता ही नही 
पडती है । 


भोजराज ने अपने ग्रन्थ मे इस 'दृढभक्ति” शब्द को सिद्ध करने का 
[ दूसरा प्रकार दिखलाया है । उनका कहना है कि पु वदुभाव का निषेध करने 
वाले प्रियादि गण में जो भक्ति शब्द का पाठ है वह कर्मसाधना भक्ति” का 
प्राहक है । जहा भवित शब्द के साथ उसके कर्म अर्थात्‌ आराध्य का सम्बन्ध 
हो वही पु वद्भाव का प्रतिषेध होता है। जैसे 'भवानी मे जिसकी भक्त है 
चह पुरुष भवानीभवित' कहलावेगा । यहा भवानी” पद का स्त्रीलिंग में ही 
प्रयोग होता है पुवद्भाव नही होता है । परन्तु दृढभक्ति' पद में 'दुढ' पद कर्म- 
पद नही हैं अपितु क्रियाविशेषण है। इसलिए दृढा भक्तियंस्थ स दृढभक्तिः 
इस विग्नह मे पु वदभाव का निषेध नहीं होता है। इसलिए 'दृढभक्ति' प्रयोग 
घन जाता है । | 


इस प्रकार कालिदास के इस दृढभक्ति' पद की साधुताप्रदर्शन के लिए, 
अनेक प्रकार का प्रयत्न किया गया है। इनमे से वामन तथा न्यासकार जिनेन्द्र- 
बुद्धि ने दृढ़ पद में स्त्रीलिंग की अविवक्षा करके दृढ यथा स्यात्‌ तथा भक्ति 
येस्थ स दृढ़्भक्ति” इस प्रकार का विग्रह किया है । जिसमे पु वद्भाव की आवद्य- 
कता ही नही होती है । और भोजराज ने कर्मंसाधना भक्त मे ही पु वद्भाव 
का निषेध सम्भव होने से 'दृढभक्ति' मे पुवद्भाव हो सकता है यह समाधान 
किया है । 


जम्बुलता श्रादि [ कर्कन्धप्रहणम्‌ ] कर्कन्धू श्रादि का भी ग्रहण करना 
चाहिए। ६#ाब्द ] हस्व के विधान होने से [ सिद्ध होते हे | । 


पृत्न ७४ । पञ्चसाधिकरणे द्वितोयोष्ध्यायः [ ३५१ 


जम्बुलतादयः प्रयोगा: कथम आह, हस्वविधे: । इको हस्वो5ड'थो 
गालवस्य” इति हस्वविधानात्‌ ॥ ७३ | 
तिलकादयो४जिरादिषु | ५, २, ७४ | 


तिलकादय: शब्दा अजिरादिषु द्रष्टन्या: | अन्यथा (तिलकव॒ती, कनक- 
ब॒ती? इत्यावियु मतुपि, 'मतौ बहचोडनजिरादीनाम? इति दीरघ॑त्व॑ न स्यात्‌। 

अन्ये तु वरणयन्ति, नद्यां मतुप्‌! इति यो मतुपू तत्रायं विधिः। 
तेषां मतेन असमरावती” इत्यादीनामसिद्धिः ॥ ७४ ॥ 


जम्बुलता भ्रादि [ हस्व उकारयुक्त ] प्रयोग कंसे बनेंगे । [ उत्तर ] 
कहते हे, हस्व का विधान होने से। 'इको हस्वो5डन्यो गालवर्स्थ [ भ्रष्टा० 
६ ३, ६१] इस [ृत्र]ले हस्व॒का विधान होने से। [ जम्बुलता', कर्कन्युग्रहणम्‌' 
झादि धब्द सिद्ध होते है। भ्रन्‍्यथा 'जम्बुलता', क्कन्धृग्रहणम्‌' भ्रादि रूप होने चाहिएँ 
[ डा० गगाताज झा ने जम्बुलता के स्थान पर “जलजस्बुलता” पाठ दिया है । 
श्रोर 'कर्कन्धुप्रहणम्‌' यह भ्रधिक पाठ कोष्ठक में दिया है ]॥ ७३ ॥ 
तिलक [ कनक | श्रादि [ शब्दों | को श्रजिरादि [ गण ] में [ उसको 
प्राकृतिगण मान कर ] समझना चाहिए। 
तिलक | कनक ] भ्रादि झब्द अश्रजिरादि [ गण को श्राकृतिगण मान 
क्र उस ] में समझने चाहिएँ। अ्रन्यथा 'तिलकवती', 'कनकवती” इत्यादि 
[ प्रयोगों ] में मतुप्‌ [ प्रत्यय ] के परे होने पर मतो बह्नचोध्नजिरादीनाम्‌' 
[ भ्रप्टा० ६, ३, ११९ ] इस [ सूत्र से ] मतुप्‌ परे रहते “बहुत श्रच्‌ वाले शब्दो 
के भ्रन्तिम श्रच को दी हो जाने से तिलकावती' आदि प्रयोग बनने लगेंगे। श्रजि- 
रादि गण में तिलक आदि शब्दों का पाठ सान लेने पर तो 'भ्रनजिरादीनाम' यह 
निषेध होने से श्रजिरादिगण पठित तिलक श्रादि शब्दों के श्रन्तिम श्च्‌ को दीर्घे 
प्राप्तनहीं होता है। इसलिए तिलकादि शब्दों को श्रजिरादिगण में मानना 
चाहिए, अग्यथा [ दीर्घ हो जायगा ]। 
दूसरे [ व्यास्याकार ] तो यह कहते हे कि 'नद्या मतुपप्‌ [ अप्टा० 
४, २, ८५ ] इस [ सूत्र | से जो मतुप्‌ होता हैँ वहा ही यह [ 'मती बह्नचो$- 
नजिरादीना' इस सूत्र से पूर्वपद के भ्रन्तिम श्रद्‌ के दीर्घ होने का ] विधि हूँ । 
[ भ्रन्‍्य सूत्रों से 'मतुप्‌' होने पर इस सूत्र से दीर्घ नहों हो सकता है । इसलिए 
'तिलकवती' झ्रादि रे जहा “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप' [ श्रष्टा० ५, २, ९४ ] 
इस सूत्र से मतुप्‌' हुआ है वहा दीर्व प्राप्ति का कोई प्रउन ही नहीं हैं। इनके 
मत का खडन करते है ] । 





३५२ ] काव्यालडूारसूत्रवृत्तो [ सूत्र ७५ 


निशम्य निशमय्यशब्दौ प्रकृतिभेदात्‌ । ५, २, ७५। 
निशस्य, निशमय्य इत्येती शब्दौ श्र॒त्वा इत्येतस्मिन्नथ। शमे:, 'ल्यपि- 
लघुपूर्वांत! इत्ययादेशे सति निशमय्य इति भवितव्यम्‌। न निशम्येति । 
आह । प्रकृतिसेदात्‌ | शमेदेवादिकत्य निशस्येति रूपम्‌ । 'शमो 
दशने! इति चुरादो णिचि मिल्संज्ञकत्य निशमय्य इति रूपस्‌ ॥ ७५ ॥ 
उनके मत में अमरावती' श्रादि [ पदो के दी्घे ] की सिद्धि नहीं हो 
सकेगी । [ क्योंकि “नद्यां मतुप' सूत्र से इकारान्‍्त उकारान्त शब्दों से ही मतृप्‌ 
हो सकता है जैसे 'इक्षुमती', 'अमरावती' में । श्रकारान्त भ्रमर शब्द से 'तदस्या- 
स्त्थस्मिन्निति सतुप' इस सूत्र से ही 'मतुप्‌' प्रत्यय हुआ है, 'नद्या मतुप्‌' स नहीं । 
यदि 'नद्या भतुरप से जहा मतुप्‌ हो वही 'मतो बह्ुचो5नजिरादीनाभ्‌' सूत्र से 
दीघं हो तो 'अमरावती' में दी नहीं हो सकेगा। भ्रत यह कथन ठीक नही 
है॥७४ ] ॥ न 
“निशम्य और निद्मय्य' यह [ प्रयोग ] प्रकृति के भेद से [ बने | हे । 
/निशम्यां और “निदामय्य' यह दोनो शब्द श्रुत्वा' [ सुनकर ] के भ्र्थ में 
[ प्रयुक्त होते ] है। [ इस पर शद्भा यह है कि “नि! उपसर्गपूर्वक ] शम 
घातु से [ 'समासेध्नतर पूर्व कत्वो ल्यप्‌” श्र० ७, १, ३७ इस सूत्र से बत्वा' के 
स्थान पर 'ल्यप्‌ होने पर | ल्यपि लघुपूर्वात्‌ [अ० ६, ४, ५६] इस सूत्र से [ णि 
को ] 'अय' झ्रादेश होने पर “'निशमय्य' यह [ प्रयोग ]होना चाहिए । निशम्य' 
यह [ प्रयोग ] नहीं होना चाहिए । 
[इस का वउाद्भा समाधान करने के लिए ] कहते है । प्रकृति 
[ मूल धातु ] के भेद से [ “निशम्य' बब्द बनता है ] । दिवादिगण के , 
[शमु उपशमे ] “शम' धातु से) 'निश्वम्य' यह रूप बनता है और चुरादिगण 
में [ पठित ] शमो दर्शने! धातु से णिच्‌ होकर मित्सज्षक होने से 
[ सिता हस्व.” सूत्र से हस्व होकर] निशमय्य' यह रूप बनता है । 
यहा वृत्तिकार ने 'शम्ो दर्शन! को चुरादि गण की धातु लिखा है। 
परन्तु धातुपाठ के अनुसार चुरादि गण मे पठित 'णम' धातु का अर्थ दर्शन' नही 
'आलोचन' है ।'छक्ष गम आलोचने' इस प्रकार का पाठ चुरादि गण में है। उसके 
साथ ही वृत्तिकार चुरादिगण पठित 'शम' धातु को “'मितृसज्ञक' मानते हे । परन्तु 
सिद्धान्तकौमुदी में उसके मित्सज्ञकत्व का निषेध किया है। सिद्धान्तकौमुदी मे 
लिखा है--शम छक्ष आलोचने” | नान्‍ये मित इति मित्त्वनिषेघ । झामयते ।' 


[08 । 


अत. यह लेख ठीक नही है । वृत्तिकार ने जिस 'शमो दर्शने! धातु का उल्लेख 


सूत्र ७६ ] पड्चमाघिकरणे द्वितीयोध्ष्याण: [ रेप५३ 


संयम्य-नियम्य-शब्दावणिजन्तत्वात्‌ । ५, २, ७६ | 


क्थ॑ संयस्य नियम्य-शब्दौ ल्यपि लघुपूर्वात' इति णेर्यादेशेन भवि- 
तव्यम्‌ | आह | अणिजन्तत्वात्‌! धातोरशिच्‌ तु न। गताथेत्वान्‌। यथा 
वार्च नियच्छति इति | णिजर्थानवगतौ खिच्‌ अय्ुज्यत एवं | यथा संयम- 
यितुमारवध? इति ॥ ७६ ॥ 


किया है वह चुरादि गणमे नहीं अपितु म्वादिगण में पाई जाती है। और 
सिद्धान्तकौमुदीकार ने “निभमय्य' रूप इस म्वादिगण की थमों दर्शन” धातु से 
बनाया है। उन्होने लिखा है -- 

मो दर्शने' । शाम्यतिदंशने मिन्‍न स्यात्‌ । निशामयति रूपम्‌ । अन्यत्र तु « 
'प्रणयिनो निभमय्य वधू कथा '। कथ तहि, निशामय तदुत्पत्ति विस्तराद्‌ गदतो 
मर्म' इति। शम आलोचने' इति चौरादिकस्य । धातूनामनेकार्थत्वाच्छवणे वृत्ति 
णाम्यतिवत्‌ । न्‍ 

इस प्रकार वृत्तिकार का प्रक्ृत लेख भान्त प्रतीत होता है। 

जम धातु का पाठ भ्वादि, दिवादि और चुरादि तौन गणी में आया है । 
परन्तु उनमें सेएक भी जगह उसका श्रवण अर्थ नही दिखलाया गया है । भ्वादि 
में अमो दर्शने',, दिवादि में 'शमु उपणमे' और चुरादि में अमु छक्ष आलोचने' 
इस प्रकार के पाठ हे । परन्तु श्रवण के अर्थ में उसका प्रचुर प्रयोग पाया जाता 
है। इसी लिए सिद्धान्तकौमुदीकार ने धातूनामनेकार्थत्वात्‌ श्रवण वृत्ति' 
यह लिखा है ॥| ७५ ॥ 

सयम्य नियम्य [ यह प्रयोग घातु के ] भ्रणिजन्त होने से [ होते | हे । 

[ यम धातु का पाठ १. 'यमो परिवेषणे', २. “यम मैथुने', ३ 'यम उपरसे' 
यह तोनो स्थान पर भ्वादिगण में और एक जगह चुरादिगण में 'यम 
च परिवेषणें श्राया है। इनमें से भ्वादिगण के यम उपरमे” धातु 
से ] सयस्या, “नियम्य' शब्द कंसे बनते हे । [ मर्थात्‌ वाघकर श्रादि में 
प्रयोजक व्यापार की प्रतोति होने से णिच्‌ होना चाहिए। शोर णिच्‌ 
होने पर ] ल्यपि लघुपुर्वात्‌' [ अ्रष्ठा० ६, ४, ५६ ] से 'णि' को 'प्रय' श्रादेई 
[ हो कर सिंयमय्य', 'नियमव्य' यह रूप ] होना चाहिए । [ यह शड्धू हुई । 
उसका समाधान ] कहते हैँ । [ बाघ कर श्रादि में प्रयोजक व्यापार की प्रतोति 
न होने से शौर ] धातु के अ्रणिजन्त होने से यहा [ घातु से | णिच तो नहाँ 
होता है। [ प्रयोजक व्यापार शून्य सकमंक प्रकृत्यर्य के धातु से ]) गताये॑ हो 
जाने से । जैसे 'वाच नियच्छति' यह [ यह प्रयोग होता है। यहा वाणी रुऊतो 


३५४ ] काव्यालड्ारसुत्रवत्तो [ सृत्र ७७-७८ 


प्रपीयेति पीड: | ५, २, ७७ । 


प्रपीय! इत्ययं शब्द: 'पीडःपाने? इत्येतस्य। पिबतेहिं 'न ल्यपि! इति 
ईत्वप्रतिषेधात्‌ प्रपाय” इति भवति ॥ ७७॥ 
दूरयतीति बहुलग्रहणात्‌ । ५, २. ७८! 


दूरयत्यवनते विवस्वतिः इत्यत्र दूरयतीति कथम्‌ ” णाविष्ठवदू- 
भाव, स्थूलदूर” इत्यादिना गुणलोपयो: कृतयोदवयतीति भवितव्यम्‌ । 

आह । बहुलग्रहणात्‌ । श्रातिपदिकाद्धात्वथे बहुलमिष्ठवच्च? इत्यत्र 
बहुलग्रहणात्‌ स्थूलदूरादि? सूृत्रेण यदू विहितं तन्‍न भविष्यतीति ॥ ७८॥ 


है श्रौर बोलने वाला उसको रोकता है। यह प्रयोजक व्यापार धातु से ही गतार्थ 
हो जाता है इसलिए यहां णिच्‌ नहीं होता है। इसी प्रकार सकसमंक 'संयम्य', 
'नियम्य' आदि में जिसका संयम या नियम किया जाता है उसके धातु से ही 
गतार्थ हो जाने से णिच्‌ नही होता हैँ । भ्रयादेश की प्राप्ति होने से तब 'संयम्य', 
/नियम्य' शब्द बन जाते हे । और ] णिजर्थ को भ्रवगति [ सत्यार्थ रूप में ] न 
होने पर णिच्‌ का प्रयोग होता ही है जैसे संयमयितुमारब्धः' वंधवाना शुरू कर 
दिया [ यहा णिच्‌ का प्रयोग हुआ है। ] ॥ ७६॥ 
प्रपीय यह [ प्रयोग ] पीड्‌ | पाने ] धातु का है । 
प्रपोय यह शब्द पीड पाने इस [ धातु ] का है। पिबति [ पा पाने | 
घातु का तो न ल्यपि/ [श्रष्टा० ६, २, ६९] इस सूत्र से इत्त्व का प्रतिषेष होने 
से 'प्रपाय' यह | रूप ] होता है ॥ ७७॥ 
[ दर करोति गच्छति वा' इस श्रर्थ मे ] 'द्रयति' यह | रूप | बहुल 
ग्रहण से होता है । 
दृरयत्यवनते विवस्वति' श्रस्त होते हुए सूर्य के दूर होने पर यहां 
'दूरयति' यह | प्रयोग कैसे होगा। 'दूर' प्रतिपादिक से धात्वर्थ में ] णिच्‌ के 
होने पर [ 'प्रातिपदिकाद्धात्व्थे बहुलमिष्ठवच्च' इस नियस के अनुसार ] 
दष्टवद्भाव होने पर 'स्थूल दूर” इत्यादि [ भ्र्थात्‌ स्थृूलदूरयुवह॒स्वक्षिप्र- 
शुद्राणां यणादिपर पूर्वस्थ च गुणः' श्रष्टा० ६, ४, १५६ ] सूत्र से [हू के ऊ 
को ] गुण [श्रों] और [ र ] का लोप कर देने पर 'दवयति' यह [ रूप ] होना 
चाहिए। [ दरयति यह प्रयोग कंसे किया गया है। यह शद्भा होती है || । 
[ उसका समाधान ] कहते हे । बहुल ग्रहण से । [ श्र्थात्‌ ] 'प्रातिपदि- 
काद्धात्वथें बहुलमिष्ठवच्च' [ प्रातिपादिक से णि भौर उसके दृष्ठवदुभाव का 


सुत्न ७९-८० ] पञ्चमाधिकरणे ट्वितीयोष्ष्यायः [ ३५५ 


गच्छतीप्रभृतिष्वनिषेध्यो नुम्‌ ५, २, ७६ । 


“रति हि वनराजिगंच्छती श्यामभावम्‌! | 
इत्यादियु गच्छदी' प्रशनतिषु शब्देषु, 'श्यप्श्यनोनित्यमू! इति 'नुमूः 
अनिषेध्यो निषेद्ुमशकक्‍्य: ॥| ७६ ॥ 
मित्रेण गोप्त्रेति पुँदद्भावात्‌ । ५, २, ८० । 


पमिन्रेण गोज्जाः इति कथम्‌ ! गोप्तुणा भवितव्यम्‌ ।“इको5चि 
विभकतों? इति नुमू विधानात्‌ ।आह ।पुवद्धावात्‌। 'दुतीयादिपु भाषित- 
पुस्‍्क॑ पु वद गालवस्य” इति पु वद्धावेन 'गोप्ला? इति भवति | ८० ॥ 


विधान करने वाले सूत्र में ] यहा बहुल [ शब्द ] का ग्रहण होने से 'स्थृलदूर' 
सूत्र से जो [ यणादि पर का लोप और पूर्व को गुण का ] विवान किया गया हैँ 
बह सब नहीं होगा । [ इस प्रकार दृरयति' रूप बत सकेगा श्रत उसका प्रयोग 
दृषित नहीं है ]॥ ७८ ॥ 

गरछती' झ्ादि में 'नुम! का निषेध नहीं किया जा सकता है । [ प्रर्यात 
नुम्‌ अ्रवश्य होगा। इसलिए “गच्छती' प्रषोग भ्रशुद्ध हे | । 

'हर॒ति हि वनराजिगेच्छती इ्यामभावम्‌। इ्यामभाव [ हरियाली ]को 
प्राप्त होती हुई बन पक्ति [ सन को ] हरण करती हे । 

इत्यादि [ उदाहरणो | में 'गच्छती' आदि शब्दों में 'शापुब्यनोनित्यम्‌' 
[ श्रप्टा० ७, १, ८१ ] इस से [ नित्य प्राप्त होने चाला ] नुम्‌ श्रनिषेष्य है 
भ्र्यात्‌ रोका नहों जा सकता हे [ अतएव “गच्छती' के स्थान पर “गच्छन्ती' प्रयोग 
आंनवार्य है । 'गच्छती' प्रयोग अशुद्ध है ] ॥ ७९ ॥ 

धम्रत्रेण गोप्ना ' यह [ नपुसकलिग मित्र शब्द के साथ उसके विशेषण- 
भतत गोप्तू' पद का पुलिग का गोप्ा' यह रूप ] पुंवद्धाव से होता है । 

'पिन्नेण गोप्चा' यह[ नपुसकलिंग सित्र दब्द के साथ उसके विशेषण रूप 
में पुलिग 'गोप्न्ा' पद का प्रयोग ] कंसे [ संगत होगा। | गोप्तुणा होना चाहिए । 
[ क्योकि इगन्त नपुंसकलिग गोप्त शब्द को भ्रजादि विभवित टा का श्रा परे 
रहते ] इकोर्णचच विभकतो' [ श्रष्टा० ७, १ ,७३ ] इस [सूत्र ] से नुम्‌ का 
विधान होने से [ भ्रन्त्य श्रच्‌ ऋ से परे नुम्‌ होकर ग्रोप्तूणा होना चाहिए था | 
यह शड्भा होती है । उसका समाघान करने के लिए | कहते है । पुंबद्भधाव हो 
जाने से [ नुम्‌ नहीं होता है | 'तृतीयादिषु भाषितपुस्क पुबद्‌ गालवस्य' [अ्रप्दा० 
७, ९) ७४] इस [ सुत्र ] से [ गोप्तु शब्द के भाषितपुस्क श्रर्यात्‌ पुलिग में 


३५६ ] काव्यालडूगरसुत्रवृत्तो [ सूत्र ८१-८२ 


वेत्स्यसीति पदभद्भात्‌ । ५, २, ८१ | 
पतित॑ वेत्स्यसि क्षितौ? इत्यत्र बेत्स्यसि? इति न सिद्धयति। इ्ट- 
प्रसब्वात्‌ । आह । पदभज्ञात्‌ सिद्धयति । वेत््यसि इति पढ़ भज्यते वेत्सि! 
असि! । असीत्ययं निपातस्त्वमित्यस्मिन्नथ क्वचिद्‌ वाक्यालक्लारे 
प्रयुज्यते | यथा-- 
पाथिंव त्वमसि सत्यमभ्यधा: इति ॥ ८१॥ 


कामयानशब्द: सिद्धोइ्नादिश्चेत्‌ ॥ ५, २, ८२ ॥ 


कामयानशब्दः सिद्ध: । “आगमानुशासनम नित्यम्‌? इति मुक्यक्षते, 
यद्यनादिः स्थात्‌ ॥ ८२ ॥ 


भी तृतोया श्रादि विभक्तियों में ] पुबद्भाव हो जाने से 'गोप्ना' यह [ रूप ] 
होता है। ॥ ८० ॥ 

'चेत्स्यसि! यह [ प्रयोग ] पदो के भंग | पदच्छेद ] से होता है । 

'पतित वेत्स्यसि क्षितौ' पृथ्वी पर गिरा हुआ देखोगे । यहां .[ प्रयुक्त 
किया हुआ ] 'वेत्स्यसि' [ यह प्रयोग ] सिद्ध नही होता है । [ ज्ञानार्थक विद्‌ धातु 
के श्रनुदात्तोपदेश न होने से | इद्‌ भ्राप्त होने से [ वेदिष्यति' प्रयोग होना 
चाहिए । वित्स्यर्सि' श्रयोग कैसे किया गया है । इस शडद्धूर का समाधान ] कहते 
है। [ 'वेत्सि श्रसि' इस प्रकार के ] पद-भद्ग से [ वित्स्यसि' यह रूप ] सिद्ध 
होता है । 'वेत्स्यसि' इस पद का विभाग करते है--वित्सि, भ्रसि'। [ यहां ] भ्रसि 
यह निपात त्वस्‌” इस श्रथ में हे । कहीं [ 'असि' यह निपात ] वाक्यालंकार 
में प्रयुक्त होता है । जैसे--- 

हे राजन्‌ तुमने ठीक कहा । 

[ यहा 'स्वम्‌ और “असि' दोनो का प्रयोग है। इसलिए '“असि' को 
त्वमू के अर्थ में नहीं गान सकते हे। अ्रततः यहा 'अ्रसि' का प्रयोग वाक्यालकार 
के रूप में हुआ है ]। 

यहा वामन ने 'वेत्स्यसि' पद को वेत्सि असि' पदच्छेद करने से वना तो 
अवश्य दिया है । परन्तु यह वित्सि' रूप तो वर्तमान काछ का हुआ । और जहा 
वैत्स्यमि' यह प्रयोग किया गया है वहा भविष्यत्‌काछ के रूप मे उसका प्रयोग 
हुआ हैं । इसलिए यह उचित समाधान नही हुआ है ॥। ८१॥ 

यदि श्रनादि [ चिरकाल से प्रचुर रूप में प्रयुक्त हो रहा ]है तो 'काम- 
यान शब्द [ प्रयोग प्राचुय से | सिद्ध है। 

[ कामयमसानः के स्थान पर “मुक' के श्रागमन से रहित ] 'कामयान' शब्द 


घूंत्र 2१-८४ ] पञ्चसाधिकरणे द्वितीयो5्प्यायः [ ३५७ 


सौहृददौह दह्वव्दावणि हृदभावात्‌ । ५, २, ८३ । 
सुदृदय-दुढ दय शब्दाम्यां युवादिषाठादणि इते हृदयस्य हृद॒भाव:। 
आदिवुद्धो सौहद-दौढ़ दशव्दो भवतः | सुदद-दुढ च्छत्दाभ्यां युवादिपाठा- 
देवाणि ऋते हृदूभगसिन्ध्वन्ते इति हृदन्तस्य तद्धितेषणि कृते सत्युभयपद- 
वृद्ध सत्यां सौहाद दोहादेमिति भवति ॥ ८३ ॥ 


विरम इति निपातनात्‌ | ५, २, ८४ | 


सिद्ध हो सकता है। 'झागसानुशासनमनित्यम्‌” इस नियम के अनुसार मुक का 
ग्रागम न करने पर । यदि यह अनादि [ प्रचुर प्रयुकत्त ] हो तो। | भ्रन्यथा 
'कामयसान.- प्रयोग होना चाहिए । 'अनादिव्चेत्‌” कहने का भ्रभिप्राय यह है कि 
यहि भ्रवादि काल से इस 'कामयान. पद का प्रयोग चला आ रहा हो तो उसका 
उपपादन करने का सार्ग आगमानुशासन को अनित्य समान कर निकाला जा 
सकता है । परन्तु वास्तव में वह अनादि अथवा प्रचुर प्रयुवत शब्द नही है इस- 
लिए उसका प्रयोग न करके 'कामयमान.' यह प्रयोग हो करना चाहिए ]॥ ८२॥ 
सोहद, दोहं दशब्दो से [ 'शोभन हृदय यस्य' इस बिग ह में सिद्ध हुए सुहृदय 
दृहृदंय शब्दों से भावार्थ सें 'हायनान्तयुवादिभ्यो5ण' अप्टां० ५, १, १३० सूत्र 
से श्रण्‌ [ प्रत्यय | करने पर [“हृदयस्थ हल्लेखबदण्लासेए' भ्रप्टा० ६, ३, ५० इस 
सूत्र से | हृदय [ शब्द ] को हृदू भाव होता हैं।[ और 'तद्वित्तेष्वचामादे ' अ्प्टा० 
७, २ ११७ सूत्र से ] श्रादि वृद्धि होने पर सोहद, दोहं द शब्द [ सिद्ध ] होते 
हैं। श्रौर सुहृदु दुहं द्‌ शब्दों से युवादि पाठ से ही [ हापनान्तयुवादिभ्यो5ण' 
सूत्र से | अण्‌ प्रत्यय करने पर हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्प च' [ श्रप्टा७ 
७, ३, १; | से, हृदन्‍्त तद्धित श्रण्‌ [ प्रत्यय ] करने पर [ सुहृदू, दृहंद्‌ ] 
शब्दों को उभयपद वृद्धि हे'कर [ सुहृदो अपत्य सौहा्द आदि श्रयवा | बाहादंम्‌ 
दौहदिम्‌ यह [ रूप सिद्ध ] होते है ॥ ८३॥ 

[ वि उपसर्ग पूर्वक रस घातु के मान्‍्त होने पर भी श्रनुदात्तोपदेश होने 
से नोदाचोपदेशस्प मान्तस्थानाचमे ' भ्रष्टा० ७, 3, ३४ सूत्र से वृद्धि के 
निषेध का भ्रभाव होने से, वृद्धि होने पर 'बिराम' ऐसा प्रयोग होना चाहिए 
था। 'विरम' यह प्रयोग कंसे होता है । इस शद्भा का समाधान करने के लिए 
श्रगला सूत्र लिखते हे। ] 

“विरम' यह शब्द [ थम उपरमे' इस प्रकार धातुपाठ में ] निपातित 
होने से [ सिद्ध होता ] है । 


१५८ ] काव्यालड्ूारसत्रव॒त्तो [ सूत्र ८५-८६ 


रमेरजुदात्तोपदेशत्यादू, नोदात्तोपदेशस्य” इत्यादिना वृद्धिग्रतिषे- 
धस्याभावात्‌ कथं विरस इति। आह, निपातनातू । एतत्त यम उपरमे! 
इत्यत्रोपरमे इति । अतन्‍्त्र चोपस्रगे इंति ॥ ८४ ॥ 


उपर्यादिषु सामीप्ये द्विरुक्‍तेषु द्वितौया । ५, २, ८५५। 


उपर्यादिपु शब्देषु सामीप्ये ह्विरुक्‍्तेषु, 'डपयेध्यधस: सामीप्ये' 
इत्यनेन उपर्यादिपु त्रिपु, 'हिंतीया आम्र डितान्तेषु? इति छ्वितीया | वीप्सा- 
यान्तु हिरुक्‍तेपु पष्ठयेव भवति। 'उपयु परे बुद्धीनां चरन्तीश्वर- 
बुद्धय:॥ ८५ | 
मन्द मन्दमित्यप्रकाराथत्वे । ५, २, ८५६ । 


[ वि उपसर्गपूर्वक ] रस धातु के अनुवात्तोपदेश होने से 'नोदात्तोप- 
देशस्य' इत्यादि [ 'नोदात्तोपदेद्स्य मान्तस्यानाचमे:” श्रष्टा ७, ३, रे४ सूत्र ] से 
वृद्धि के प्रतिषेध का भ्रभाव होने से विरम' यह प्रयोग फैसे बनेगा। [ इसके 
समाधान के लिए ] कहते हे । निषात से । यह [ निपातन ] तो “यम उपरसे' 
[ धातुपाठ ] इसमें 'उपरसे' यह [ पद ] है। [ यद्यपि यहा उप उपसरे पूर्वक 
रम धातु का उपरमे” यह रूप निपातित किया गया हे परन्तु ] उपसर्ग प्रयोजक 
नहीं हैं । [ इसलिए वि उपसर्ग पूर्वक रम धातु का 'विरस' रूप भी बन सकता 
है। श्रतः 'उपरम' के सम्रान “विरम' प्रयोग भी उचित है ] ॥ ८४॥ 

उपरि आदि [ शब्दों ] मे सामीष्य [ भ्र्थ ] में [ उपयंध्यघसः सामीप्ये' 
श्रष्टा० ८, १, ७ इस सृत्न से | हिरुवत होने पर द्वितीया होती हूँ । 

'उपरि' श्रादि शब्दों के सामीष्य [ श्र्थ ] में 'उपयंध्यधसः सामीप्यें 
[ भ्रष्टा० ८, १, ७ ] इस [सूत्र ] से उपर्यादि तीन में 'द्वितीया ज्रेडितान्तेषु' इस 
[ कारिकोक्त वचन | से ट्वितीया [ विभक्ति ] होती है। बीप्सा [और श्राभीदष्य] 
में [ नित्य बोप्सयोः' श्रष्टा० ९, १, ४ इस सुत्र से | ह्विरुकत होने पर तो पषष्ठी 
विभक्ित ही होती है । जंसे--- 

[ प्राणियों की | वुद्धियों के ऊपर ही ईश्वर की बुद्धि चलती है। 
[ क्रियागुणाभ्या युगपत्‌ प्रयोकतुर्व्याप्तुमिच्छा बीप्सा ] ॥ 5५ ॥ 

सन्दं मन्दं यह [ प्रयोग ] भ्रप्रकारा्थंक [ भर्थात्‌ वीप्सार्थक ] है । 

[ महाकवि कालिदास ने अपने मेघदृत में ] मन्‍्द सन्‍्दं नुदति पवन: 
[ श्रादि लिखा है ] यहा 'मरदं सन्‍्द' यह प्रकारार्थ से भिन्‍न [ वीप्सा ] श्र्थ में 
[ प्रयोग हुआ ] है । प्रकारार्थ में [ प्रयोग मानने पर ] तो 'प्रकारे गुणवचनरस्य 


सुत्र ८७ ] पञ्चभाधिकरणे द्वितीयोष्ध्यायः [ ३५९ 


मन्दं सनन्‍्दं नुदति पवन: इत्यत्र सन्‍्द॑ मन्दं इत्यप्रकाराथ भवति। 
प्रकाराथेत्वे तु प्रकारे गुशवचनस्यः इति ट्विवेचने कते कर्मंधारयवद्भावे 
च मन्द्मन्दमिति प्रयोग: | मन्द मन्द॑ इत्यत्र तु नित्यवीप्सयोरिति द्विवे- 
चनम । अनेकमायात्मकस्य नुद्ेयेदा सर्वे भावा मन्दत्वेन व्याप्तुमिष्ठा 
भवन्ति ठदा वीप्सेति ॥ ८६ ॥ 

त निद्वाद्रगिति भष्भावप्राप्ते.॥ ५, २, 5७ । 

'निद्राद्रक-काद्रवेयच्छविरुपरिलसद घघरो वारिवाह: ।” 

इत्यत्र निद्राद्र क्‌! इति न थुक्त. | एकाचो बशों भपृ! इति भपृ- 
भाषप्राप्ते: । अनुप्रासप्रियेस्वप श्र शः कब: | अ ८७॥ 


अजित नल .क्‍क्‍क्‍त.त 


[ भ्रष्डा० ८, १ ११ ] इस [ सृत्र ] से | गृुणवाचक्त 'सरदों शब्द को ] हिरवेचन 
करने पर [ उस 'अ्रकारे गुणवचभस्य' सूत्र के 'कर्मंधारयवदुत्तरेषु' श्रष्टा० ६, १, 
११ इस सृत्न के अ्रधिकार में होने से कर्मंघारयवद्भाव [ कर्मधारय समास 
के समान कार्य ] होने से [ सु आदि विभकति लोप होकर ] 'मन्दमन्द' यह 
प्रयोग होगा ।[ मर्दं मन्‍्द' प्रयोग नही बनेगा ])। भनन्‍्ढं मन्‍्द' इस [ कालिदास के 
प्रयोग ] में तो नित्य दीप्सयो | श्रष्टा० ८, १, ४ ] इस [ सुत्र ] से हिदंचन 
हुआ है [ प्रकारे गुणवचनस्थ' से नही ]। [ भ्रनेकभावविषय व्याप्त इच्छा 
वीप्सा ] भ्रनेक भावात्मक [ भ्रनेक पदार्थों से सम्बद्ध ] नुद्‌ [ णुद प्रेरणे | धातु 
के [ सम्बद्ध | सव पदार्थों में [| एक साथ ] जब व्याप्ति इष्ट हो तब “वीप्सा' 
कहलाती है । [ यह दोप्सा का लक्षण है। यहां वीप्सा में ट्विवंचन हुआ है। 
झतएव कर्मंघारयवदुभाव न होने से विभकित लोप श्रादि नहीं होता हैं। श्रतः 
'मन्दं सन्दं नुदति पवन" यह प्रयोग चन जाता है। ]॥ ८६ ॥ 

'निद्राइक्‌' यह [प्रयोग] उचित नही है । [ 'एकाचो बशो भप्‌ झषस्तस्य 
स्थ्वो:' श्रष्टा० ८, २, ३७ इस सूत्र सेट के स्थान पर घरूप ] भप्‌ भाव 
की प्राप्ति होने से । [ निद्राश्लुक्‌ प्रयोग होना चाहिए ] । 

ऊपर गड़नाड करता हुआ राक्षत के समात्त [ भयंकर ] बादल निद्रा- 
नाइक हू [ सोने नही देता है ]। 

यहा | इस उदाहरण में ] “निद्रादुर यह [ प्रयोग ] उचित नहीं है । 
'एकाचो वच्यों भय्‌ [ 'एकाचो वच्यो भप्‌ झपन्तत्य स्थ्वो.” श्रष्ठा० ८, २, ३७] 
इस [ सृत्र ] से भष्‌ भाव [ द के स्थान पर घ ] के प्राप्त होने से [ “निद्राश्नुक! 
प्रयोग होना चाहिए था । परन्तु ] श्रनुप्रासप्रिय [ कवियों ] ने [ उस झब्द 
को ] विगाड [ कर निद्रादुक्‌ कर ] दिया है ॥ ८७॥ 


३६० ] काव्यालडू रसत्रवृत्तो [ सूत्र ८८-९१ 


निष्यन्द इति षत्वं चिन्त्यमू | ५, २, ८८ । 
न छात्र पत्वलक्षणमस्ति | कस्कादिपाठोध्प्यस्य न निश्चित: ॥ ८८ ॥ 
नागुलिसग इति मूर्धन्यविधेः | ५, २, ८५९ । 
पलायन्त्यंगुलिसंगेषपि कोमलाः कुसुमस्रजः” । इत्यत्र अंगुलिसंग' 
इति न युक्त: । 'समासे अंगुलेः संग:? इति मूधेन्यविध/नात्‌ ॥ ८६ ॥ 
तेनावन्तिसेनादय': प्रत्युक्ता. | ५, २, ६० । 
तेनांगुलिसंग इत्यनेन अविन्तसेन: इन्दुसेन:, एवमाद्य: शब्दाः 
प्रत्युक्ता: प्रत्यास्याता:। सुषामादिपु च', एति संज्ञायामगात्‌! इति 
मूधेन्यविधानात्‌ ॥ ६०॥ 
नेन्द्रवाहने णत्वमाहितत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । ५. २, ६१। 


'तिष्यन्द' इस [ प्रयोग ] में [ किया हुआ _] षत्व चिन्त्य | श्रशुद्ध | है। 

यहा [ “निस्‍्यन्द' पद में विस को ] षत्व विधान करने वाला कोई सूत्र 
नही हैं। 'कस्कादिगण' में इसका पाठ भी निश्चित नही है। [ कि “कस्कादिषु 
च श्रष्टा० ८, ३, ४८ इस सुत्र से इण से उत्तर विसर्थ को षत्व किया जा 
सके । श्रत. निष्यन्द.' प्रयोग उचित नही हैँ उसके स्थान पर “निस्यन्दः यह 
षत्वरहित प्रयोग करना चाहिए ]॥ ८८ ॥ 

अगुलिसड्भ ” यह [ षत्वरहित प्रयोग | उचित नही हैँ। | 'समासे 
श्रगले: सद्भ. भ्रष्टा० ८, २३, ८० इस सुत्र से ] मूधेन्य | षत्व ] का विधान 
होने से । [ श्रगुलिषड्भः यह प्रयोग करना चाहिए ]। 

अगुलि का संग होने से भी कोमल पुष्पमालाएं मुरझा जाती हे। 

इस [ उदाहरण मे 'अगुलितज्भ:' यह षत्वरहित प्रयोग ] उचित नही है। 
समासे श्र गुले: सग.' इस [ सूत्र ] से मूर्धन्य [ षत्व ] का विधान होने से ॥ ८९ ॥ 

उस [ 'झगूलिसद्भ:' प्रयोग ] से 'अ्रवन्तिसेन' भ्रादि [ षत्वरहित ] प्रयोग 
खण्डित हो गए । 

उस 'अगुलिसगः इस [के निषेध से ] से “अवस्तिसेन: इन्दुसेन:' इस 
प्रकार के शब्दों का खण्डन हो गया। '“सुषासादिष' च [ ० ८, ३, ९८ ] और 
'एति सज्ञायामगात्‌” [ ०८, ३, ९० ] इस [ सूत्र ] से सूर्धन्य का विधान होने 
से। [ 'भ्रवन्तिषेणः', 'इन्दुषेणः प्रमुक्त करना चाहिए ] ॥ ९० ॥ 

“इन्द्रवाहन' [ शब्द ] में णत्व नही होगा आहितत्व [ लदाव ] के विवक्षित 


न होने से । [ श्राहितत्व श्र्थात लदाव के विवि ते पर 'इन्द्रवाहणम्‌' ऐसा 
प्रयोग होगा |। 0 ४3७3७ 


सूत्र ९११ ] पञ्चसाधिकरणे द्वितीयोष्ध्याय [ ३६१ 


'कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌? इत्यत्र 'इन्द्रवाहन! शब्दे वाहनमा- 
हितात्‌? इति णृत्व न भवति । आहितत्वस्याविवक्षितत्वात्‌ । स्वस्वाप्रि- 
भावमात्र छात्र विवक्षितम्‌ | तेन सिद्ध 'इन्द्रवाहनम्‌! इति ॥६१॥ 

सद्सन्तो मया शब्दा विविच्यैव॑ निद्शिताः । 
अनयैव दिशा कार्य शेषाणामप्यवेक्षणम्‌ ॥ 
इति श्रीकाव्यालड्रसृत्रवृत्तो 
प्रायोगिके पञ्चमेषघिकरणे द्वितीयोष्ध्याय समाप्त-। 
शब्दशुद्धि: । 
समाप्त चेदं 'प्रायोगिक' पञ्चममधिकरणम्‌ ॥ 


[ महाकवि माघ ने ] झूल से शोभित इन्द्रवाहन [ ऐरावत ] हाथी के 
समान । [ यह प्रयोग किया है ] इसमें इन्द्रवाहन शब्द में 'वाहनमाहितात्‌' 
[ भ्रष्टाध्यायी ८, ४, ८ ] इस [ सूत्र ] से णत्व नहीं होता है । श्राहितत्व [ लदाव ] 
के विवक्षित न होने से । यहां [ इन्द्र का ऐरावत हाथी के साथ ] केवल स्व-स्वामि- 
भाव [ सम्बन्ध ] ही विवक्षित है [ इच्ध ऐरावत पर बेठे हुए हे इस प्रकार का 
झाहितत्व विवक्षित नहीं है | इसलिए यह सिद्ध हो जाता है ॥ ९१ ॥॥ 

इस प्रकार मेने शुद्ध या अ्रशुद्ध [ रूप में प्रयुक्त होने वाले कुछ 
विशेष ] जब्द विवेचना करके [ यहा ] दिसलाए है। इसी शली से शेष 
[ सन्दिग्ध ] शब्दों का भी विचार करना चाहिए । 

इति श्री काव्यालडडारसृत्रवृत्ति के प्रायोगिक' पञ्चमाधिकरण मे 

द्वितीय अव्याय समाप्त हुआ । गब्दशुद्धि । 
यह प्रायोगिक पञचम अधिकरण समाप्त हुआ | 

माघफाल्गुनमासाम्या हिसहसरे नवोत्तरे। 

काव्यालड्डारसूत्राणा वृत्तेव्यास्या अपूरिता ॥ 

उत्तरप्रदेशस्थ पीलीभीत” मण्डलान्तर्गत “मक्तुरू' ग्रामनिवासिना 

श्री गिवलालवस्गी महोदबाना तनुजनुपा 
वुन्दावनस्थगुरुकुलविव्वविद्यालयाधिगत विद्येन, तत्रत्याचायंपदमधितिप्ठता 
एम० ए० इत्युपपदधारिणा श्रीमदाचार्यविग्वेब्वरसिद्धान्तथिरोमणिना 
विरचिता काव्यारुद्दारदीपिका' हिन्दीव्यात्या समाप्ता 
समाणच्चाय ग्रन्ध । 
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